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कै श्रीगणेशायनमः # 


` कूम्मपुराण | 


— करे 


कूम्मंपुराण की ब्राह्मीसंहिता मात्र ' पुराणप्रेमी विद्ठदवग की सेवा 
में शुरुमण्डलग्रन्थमाला के २रवें पुष्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक 
प्रसन्नता हो रही है। पुराण गणना क्रम में यह १५ चां महापुराण आता है । 

कूम्मंपुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण वृहन्नारदीय पुराण में इस 
प्रकार किया गया है :-- | १३४ | 

त्रझाजी बोले हे बत्स ! झाज कूर्म नामक पुराण का संक्षिप्त तया 
विषय जो लक्ष्मी कह्पाचुसार हुआ है खुनोः--इसमें कूर्म वपु भगवान्‌ ने धमार्थ 
काम मोक्ष का पृथक्‌ पृथक्‌ माहात्म्य इन्द्रद्युम्न के प्रसङ्ग से कंपाधिक्य द्वारा 
ऋषियों को सुनाया । यह मङ्गलमय पुराण १७००० ज्छोकों का एवं ४ चार 
| से हिताओं से युक्त है। | | 
इसकी ब्राह्मी संहिता में ( जो प्रस्तुत है) नानाविधधर्मो' का विविध 
'कथाओं के प्रसद्ध से बर्णन किया गया हे और वे सब अवश्य ही मनुष्यों को 
सद्गति देने घाले हें । 


| पूवभागमें :-- 
| पूर्व विभाग में प्राचीन काल में पुराणों के उपक्रम लक्ष्मी तथा 


|इन्द्रद्यक्न का सम्बाद कूर्मरूप भगवान्‌ विष्णु और ऋषियों का सम्बाद घर्णाश्रम 
ची आचार संहिता सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन संक्षेप से काळ परिसंख्या एवं 
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लय के अन्तमें विभु परमात्मा का स्तघन है। इसके बाद संक्षेप से सगं का 
निरूपण, शङ्करजी का चरित्र एवं पाती के सहस्रनाम के साथ योश का प्रति- 
वादन हे । भृग॒वंश के समाख्यान के वाद ख्वायम्सुच का वर्णन है देवगण 
आदि की उत्पत्ति घ दक्षयक्ष का विध्वंस फिर दक्ष सृष्टि की कथा और 
तत्पश्चात्‌ कश्यपवंश का चर्णन श्री कृष्ण को शुभ आत्रेय घंश का कथन है। 
महर्षि मार्कण्डेय और कृष्ण का सम्वाद, व्यास पाण्डवों का पररूपरसम्वाद 
युगधर्म का निरूपण, व्यास जेमिनि का सम्वाद, वाराणसी एवं प्रयाग का 
माहात्म्य उसके बाद त्रैलोक्य घर्णन तथा वेद की शांखा का निरूपण है । 


उत्तरभाग में !-- 


इसके उत्तर भाग में सर्वप्रथम गीतेश्वरी ईशवरगीता व्यास गीता कही 
गई है जो विविध धर्मो का प्रयोधन कराती है'। तब नाना तीर्थो का पृथक्‌ 
माहात्म्य है। यह ब्राह्मी संहिता का वर्णित विषय है। इसके बाद निरूपण में 
भागवती संहिता का निरूपण: जिसमें वर्णो' की पृथक वृत्ति का प्रतिपादन है । 
पांचपादों में भागचती संहिता का ( अनुपलब्ध ) चिभाग है । 

हे घत्स! इसके प्रथम पाद में सदाचारात्मक भोग और सौख्य को 
बढानेवाने वाली ब्राह्मणों की व्यवस्थिति कही गई हैं। द्वितीय में क्षक्तियों 
की वृत्ति का घर्णन है, जिसे पालन कर पापों को दूरकर स्घग का अधिकारी 
बन जाता है । तृतीय में घेश्यजाति की चार प्रकार की वृत्ति बतळायी गई है 
जिसे पालन कर मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। 
शादरवृत्ति का प्रतिपादन है । श्रीभगवान्‌ हरि जो सबळोगों के ही श्रेय को 
| वढाते दे; इसके पालन से अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। इसके पञ्चम पाद में सङ्कर 
| आयो की त्ति चतलाई गई हे जिससे भाची जन्मों में प्राणी को जाना होता 


शल प्रकार पञ्चपादी ( पांच पादों घाली ) भागवती संहिता बतलाई गई 
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EE, का सौरी we 5 ) है यह सम्पूर्ण मचुष्यों का इछ सम्पादन 
छे प्रकार सद्धि को छे तरह से. कामी 
` | तरह से. कामी (काम प्रधान लोगॉ) 
क चतुर्थी संहिता ( अनुपलब्ध ) वैष्णबी है जो मोक्ष देने बाळी कही 
जाती द । यह भी चारपादों में हे द्विज आदि के लिये साक्षात्‌ ही ब्रह्मस्च- 
रूपिणी है ये क्रमशः ६ हजार ४ हजार और दो हजार जछोकों में चिभक्त है । 


फळश्रृतिः— 


इस चतुवंगे ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) को देने चाळे कूम पुराण 
को जो लोग इन्हें पढते या सुनते हैं सभी को उत्कृष्ट गति प्रदान करता हे। 
जो व्यक्ति इसे अधिचल भक्तिपूर्वक लिखकर सोने की कूम प्रतिमा 


वनाकर अयनादि चिशेषप् पर योग्य ब्राह्मण को देता है वह अचश्य ही परम 
गति को प्राप्त होगा । | 


इस प्रकार हमें उपलब्ध कूर्मपुराण की केवळ ब्राह्मीसंहिता हा “मिली 

है इसे सम्पूण रूप से अधिकळ छपाने की आवश्यकता आ वनी है, क्योंकि 
१७ हजार के विशाल ग्रन्थ में केवळ पक तिहाई की ही उपलव्धि हुई है । वहुत 
अन्थ भाण्डारों के अधिकारी धर्ग से सर्वत्र ही इस विषय में विदोषतया सानु- 
रोध पत्राचार करने पर भी विशेष सफलता अबतक नहीं मिली हे । सभी 
विद्ठडग से इस अपूर्व ज्ञान भण्डार को प्रयत्न पूर्वक जनता के हित से प्रकाशित 
करने के लिये इस एवं अभीतक प्रकाशित अन्य पुराणों की सम्पूर्ण प्रति के 
प्राप्त्यथे सादर निवेदन है। यह पुराण पूर्णरूपेण नाना उपादेय चिषयों से 
जन मन का चिशेष कल्याण कर उन्हें “स्भूतहितेरताः? बनाये यही हार्दिक 
कामना है । ग्रन्थ की आदशंप्रति बङ्गवासी प्रेस, और पशियारिक सोसाइटी 
में छपे कूम पुराण हैं। भविष्य में सभी गुरुमण्डळ में प्रकाशित पुराण ग्रन्थों 
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को अपने यहाँ उपलब्ध :प्रामाणिक हरूतळिखित अ्रन्थो से तुळना' कर जो 
विद्वान मेरा मार्ग प्रदर्शने कर अधिक ग्रन्थ पाठ लिख.. भेजने की कपा करगे उन्हे 
परिशिष्ट रूप से छपाकर साङ्ता सिद्धि की चेष्टा करू गा। आगे जिन महापुराणों 
को छपवाना है उनके लिये विशिष्ट ज्ञातव्य सूचना भेजने वाळे विद्वद्दग का में | 
आभार मानू गा । [ | | 
इस ग्रन्थ की अवशिष्ट तीन संहिता, भागवती सौरी और वष्णचो 
जिन महांचुभावो के पास होच पाकर मुझे पत्र द्वारा सूचना द्‌ उनकी खुविधा 
के अनुरूप ही इन संहिताओं का प्रतिलिपीकरण कर छपवाने का विदोब आयो- 
जन किया जायगा । 'इस ग्रन्थ का प्रकाशन उत्साहचश शीघता सें श्री चिश्वनाथजी 
शास्त्री के सहयोग से नवलदुगंनिवासि श्री रामनाथजी दाधीच पुराण: साङ्कन्थ 
स्म्रतितीर्थ साहित्य शास्त्री के :सम्पादकत्त्व में हुआ हे तदर्थ वह धन्यवादाई 
है भ्रम प्रमादादिवश समागत ुटियों के लिये संशोधन करने की प्रार्थना है। | 






शुभमिति द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ला सनसुखराय मोर 
१५ वुघघार ७ रो 
२०१८ विक्रमसम्वत्‌ हि 


प्या गणी ब STR त्र 
` ब्रह्मदेव नारायण जियादों,. | 
"*आंदर्श राजनैतिक, धार्मिक . 
|. एवं सामाजिक प्रचारक” स्कः . 


| ः त्रिपाठी विश्राम क 






ग्रा. रईश, पो. भगवंती 
करमोर ( ना) [" *' 


) ७७ ~ es 
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सस्कृत वाङ्मयमें पुराणो' का एक घिशिष्टस्थान है, वेद रा” 
` के अनन्तर पुराणो* काही प्रमाणरूपसे आस्तिकजनग्रहण करते हैं । इनमें वेदार्थ 

का रूपएीकरण तो है ही, साथसाथ कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड तथां ज्ञानकाण्डके 
सिद्धान्त अतिसरल भाषा एवं अनेक कथाओंके द्वारा समभाये गये हें। जिनको 
पढने खुननेसे साधारण बुद्धि का मनुष्यभी वेदों एवं उपनिषदों में वर्णित जटिल- 
तम सिद्धान्त समझक्रर अपने आचरणों में ला सकता है। | 


उपनिषदों के पदार्थो' को सुननेसे पढाळिखामनुष्य भी जबयहमाळूम 
करता है कित्रह्मतत्त्व-मगवान-देश, काळ, और घस्तुमेदों के परे बुद्धि एवं इन्द्रि- 
यों से अतीत अपने स्वतः सिद्धल्वरूपमें स्थित है, तब कुछ निराश एवं भययुक्त 
हो जाता है कि जो हमारे चित्तवृत्तियों के आकलन से सर्वथा अतीत है, उसकी 
उपासना और स्मरण केसेकरे, उसे हम अपने हृद्यमन्दिर में लाकर केसे स्थिर 
कर । मनुष्य की इस विवशताको भगवान व्यासजीने भळी-भाँति अनुभव किया 

और भगवान्‌ की दयाका साक्षात्‌ अनुभव कर सब प्राणिमात्रका हित हो इसचुद्धि 

से परमेश्वरकी सर्चव्यापकता, एवं सर्चात्मताके यथार्थ रुूचरूपको देश, काळ और 
चस्तुओं के भीतर अपने हृदय में भी स्थापित करनेका अर्थीत्‌ अनुभच करने का 
भति सरळ मार्ग पुराणों द्वारा प्रदर्शित किया जिसका आश्रय लेकर गरीच, अमीर 
समर्थ, असमर्थ, अन्ध, प कुः सभी परमेश्वरकी दयाके पात्र हो सकते हैं। श्री 
व्यासजी की इस पुराणरूपी कृति को देखकर कृतज्ञता के भारसे मस्तक स्वयं ही 
उनके चरणों में कुक जाता हे । 


पुराणों में जो साधन प्रदर्शित किये हैं, उ र अनेक तीर्थो, बतों, पूजा- _ 
अचेनादिको एवं अनेक पचित्र वल्तुओंका वर्णन कियो है । द्ृढनिश्चय be 
से.उनमें से अपने योग्य कोई साधन चुनकर अखण्डरूपसे उसका परिशीलन कर 
ने से अत्यन्तपापीमी पुण्यात्मा, हिंसक अहिंसाशीळ, इन्द्रियों का दास, इन्द्रियों 
को वशी क्रनेचाला एवं चञ्चलचित्त स्थिर बुद्धिहोकर अन्तमै परमेश्वर की द्या 
च्छा पात्र हो जाताहे। Ms Me 
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पुराणों कै अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सभ्यता, संस्क- 
ति एघं सदाचारको सर्घसाधारण जनता में प्रचार का ऱ्य इन्हीं पुराणों को हे । 
प्रत्युत इस समय वेदों और रूछतियो की अपेक्षा वेदो के अविरोधि पौराणिक 
धर्मका ही अधिक प्रचांर है, अतएव वेदों के यथार्थ अभ्यास में पुराणों का 
अति महत्त्व है। अतएघ पुराणों का यह सिद्धान्त है कि 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपत्'हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्च॒तादवेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ अस्तु । 
ऐसे सरळ एषं सुलभ पुराणस्थित उपायों का श्रद्धा से श्रवण एवं आच- 
रण करने से परमेश्वर की भक्ति तथा दया द्वारा अखण्ड, अनन्त आनन्द रूफ 
परमगति- मुक्ति-की प्राप्ति होती हे, पुराणों का श्रवण भी सदांचारशीळ, 
निर्लोम एवं परमेश्वर के भक्त के द्वारा सुनने से शीघ्र फल[होता हे। पद्मपुराण में 
लिखा हे १ 
र साधुसड्भराद भवेद्‌ घिप्र! शास्त्राणां श्रवर्ण सदा। 
हरिभक्तिभवेत्तस्मात्ततो ज्ञानं ततो गतिः ॥ ब्रह्मखं० ॥ १,६ 
ज्ञान, कमे एवं कमंगत उपासनासेभी अत्यन्त सरल तथा मनुष्यमात्र के 
लिये सहजआचरणीय ऐसे भक्तितत्वका विशेष आविष्कार एवं विशद स्वरूप पुः 
राणो में ही अनेक भक्तो' का कथा द्वारा हुआहे । जिसको सुनकर अत्यन्त दरिद्र 
कोई परमेश्वर का स्मरणकर उसकी कृपाका पात्र हो जाता है इसमें 
या ऐसे पुराणो' का प्रचार और उसमें प्रतिपादित तस्वो' का आचार 
ल निळ भारत में ही नहीं अन्य देशो' में भी हो जाय तो मनुष्यो' में 
मडुष्यता जाग्रत होगी और आजका मानच केवल मानव) और प्राणि- 
मात्र में ही नहीं किन्तु वृक्षादिको' मेभी सत्य तर्च का अपने में के 
अजुभघ करने लगेगा और सम्प्रति आणचिक अस्रो' के प्रयोग के समा 
संहार की जो बिभीषिका खड़ी है a 
का खड़ी हे बह सदा के लिये मिट जायगी | 


त्‌के कल्याणकारी घिचारो'से प्रेरित होकर 
चर, धनी एवं खुविचारक कलकत्ता निवासी 
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सम्प्रति कूम पुराण प्रकाशनके लिये प्रस्तुत दै, कूमपुराण की चार संहिता- 
भी में से ब्राह्मी संहिता ही इस समय उपलव्ध होती है, और भागचती, सौरी 
पच घष्णची दुष्प्राप्य है । सभी पुराणो की श्लोक संख्या, स्वरूप पच विषयों का 
संक्षिप्त चणन'- नारदपुराण में उपलब्ध होता हे , उसके अनुसार कूर्म पुराण में 
घ्राह्मीसंहिता ६ हजार श्लोको' में तथा पूचं एवं उत्तरभाग में चिभाजित है 
भागचती पांच पादी'मे और ४ हजार श्डोको' से युक्त है। सोरी २ हज़ार से 
युक्त तथा घष्णवी घारपादो' से और पांच हजार एळोको' से युक्त है । नारद्‌ 
पुराणके घणनाचुलार प्रकाशन के लिये प्रस्तुत कूम पुराण की घ्राह्मीसंहिता सर्चा- 
शासे मिळती हे । ब्राह्मीसंहिता के ऊपर भाग में ईश्वरगीता हे. उसपर चिज्ञान 
भिक्षुका भाष्य हे, डा०घिछसनको जो कूम्मपुराण मिला था उसकी इळोकसंख्या 
६ हजार देखकर एघं अन्यत्र पुराणो' में दी हुई १७ या १८ हजार श्लोक संख्या 
देखकर उन्हो'ने इसको असली कूम्मपुराण रूप से ग्रहण नहीं किया, परन्तु 
नारद्पुराण के वर्णनाचुसार कूम्मंपुराण की केवळ ब्राह्मीसंहिता ६ हजार श्लोक 
वाली उनको मिळी थी, और वह संहिता नारदपुराण के अनुसार निश्चित कम्मं 
पुराण को एवं अतिशुद्ध बची हुई प्रति है । क्योकि कूग्मपुराण में ही लिखा हैः- 

इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुवे दश्च सम्मिता | 

भवन्ति प्लहस्राणि श्लोकानामत्रसडख्यया ॥ १,३४ 


ब्राह्मीं हिता में कुछ तान्त्रिक विषय आ जाने से कुछ लोक उसको 
आधुनिक समभते हैं; परन्तु उनका यह मत एकदम गळत है । श्रीशडुराचार्य- 
जी के समय ६४ तन्त्र विद्यमान थे। उन्हो'ने आनन्दलहरी में “चतुःषस्यातन्त्रेः 
सकलमभिसन्धायभुवनम्‌ ” इसप्रकार ६४ तन्त्रो' का उल्लेख किया है। एषं 
ईसा के द्वितीयशतक में पदा डुर नागाज्ञ न ने अपने कश्चापुरी नामक ग्रन्थ में :- 
शाम्मत्रे यामळे शाक्त मौले कौळेयडामरे । 

स्घच्छन्दे लाकुले शेवे राजतन्त्रेऽसरतेश्वरे ॥ ६ ॥ ` 

इत्येतदागमोक्तञ्च चक्रात्‌ चक्रेण यच्छतम्‌ ॥ 
तत्सघ तु समुदुृत्य दध्नो घृतमिघाद्रात्‌ ॥ १०॥ 
इसप्रकार २५०३० तन्त्रो का उदलेख किया हे । इसपुराण में ईश्वर- 
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ए रूप से लिये है। ईश्वर गीता के ऊपर विज्ञान 
भिक्षु का भाष्य प्रस्तुत कूर्मपुराण के अन्त में जोड दिया गया हे । व्यासगीता न 
प्रायः सम्पूर्ण वर्णाश्रमधर्म का निरूपण हुआहे। आर अनेक अपू विषय 
वृहदविषय सूची को देखने सै ज्ञान हो जायेगे । अस्तु । | 

अनेक पुराणों, स्सृतियों ओर निरुक्तादि गन्थों का अन्वेषण, सम्पादन 
सुन्दर प्रकाशन और विद्वानों को चिना मूल्य चितरण आदि अनन्य साधारण 


` कार्य श्रीमान्‌ भक्तप्रवर मोर कुलभूषण श्रीमनखुखरायजी करते हुए राष्ट्र की एवं 


परमेश्वर की अतिमहत्त्व की सेवा कर रहे हे। इनका यह कार्य और 
थामिकों के लिये निःसंशय आदशंभूत हे । 

भारतीय विशिष्ट विद्वानों से मेरी प्रार्थना है कि पुराणों का प्रकाशनरूप 
राष्ट्रीय काये निलॉभ वृत्तिसे लाखों रुपयों का व्यय कर श्रीभक्तप्रवर पुराणज्ञ भ्री- 


' मनसुखरायमोरजी कर रहे हे । अतः आदरणीय पण्डित लोग अपने प्रान्तो में 


| 


F 
Ss 


rams ... 
FR 7 


अनुपळव्ध असंपूण इरुतलिखित पुराणों एवं पुराणों के भागों को खोजकर उस 
की सूचना श्रीमोरजी को देवं । जिससे वे उसकी प्रतिलिपिकराकर अपने योग्य 
विद्वान्‌ सम्पादक दय श्रीपण्डितवर रामनाथज्ी मिश्र एवं श्रीपण्डितवर ब्रह्मदत्त 
जीत्रिवेदी शास्त्री द्वारा सम्पादन एवं प्रकाशन करा सकेंगे । अपनेअपने नगर आदि 
में स्थित लिखित पुराणों के संग्रह का ज्ञान विद्वान्‌ पण्डितो' को रहता ही है, 
अतः थोड़ाला समय- निकाल कर श्री मचुखुखराय द्वारा प्रचारित इस राष्ट्रीय कार्य 


बिद्वानो' के पास चिनामूळ पहुंचतेही हे । अन्तमं है 

र , न्तम म श्रीमनसुखराय मोरजी के 
इस निर्लोभ राष्ट्रीय कार्यकी प्रशंसा कर उनको{अनेक न्यवाघाद देतां इ । और 
उनके पुत्रादि को' में धर्म प्रेम “एवं राष्ट्रीय कार्य करने की बुद्धि उत्तरोत्तर बढे 


चाराणसेयसंसरूछृत विश्वविद्यालय 
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“लोक श्रीशङ्कुराचार्यजीने विष्णुसहस्जनाम भाष्य | 


` में चे हाथ बंरा सकते हैं । प्रायः समीप्रान्तो' में श्रीमोरजी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ . 


j 


सेसी ईश्वर से प्राथना करताहू' । 
| वाराणसी पं रभ श्रीअनन्त शास्त्री फडके. | 
सितस्बर २५०१६६१, | गकरणाचाय, मीमांसातीर्थ, वेदास्तकेशरी | 
- * आाख्नकष्णा १२०१८ ८ अऽ्यक्ष--पुराणेतिहासचिमांग | 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ कूम्मंपुराणान्त्गतब्राह्मीसंहितायाः 
विषयानुकमणिका 


ग्रारभ्यते 


पाए ३०: 





अध्यायः . विषयः 


इन्द्रद्यस्नस्यमोक्षप्राप्तिवर्णेनम्‌ 
इन्द्रद्यम्नेन कूम्मपुराणश्रवणवर्णनम्‌ 
इन्द्रद्य जळता भगचत्स्तुतिवर्णनम्‌ 
इन्द्रद्य स्नेनेश्वर' तेजःप्रदर्शनवर्णनम्‌ 
चर्णाश्रमधर्मचर्णनम्‌ 
गुहरूथधर्मचर्णनम्‌ 9० 
ग्रहरुथवानप्रस्थयोभद्वर्णनम्‌ 
वर्णाश्रमक्रमवर्णनम्‌ 
प्राकृतसगंचर्णनम्‌ 
कालसङख्याविवरणम्‌ 
पृथिव्युद्धारवर्णनम्‌ 
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सृष्टिवर्णनम्‌ 


प्राकृतवेछृतसरष्टिवर्णनम्‌ 
वेदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
मुख्यादिसगकथनम्‌ 
दक्षकन्यानाम्वंशवणंनम्‌ 
पद्मोट्डवप्रादुभाववर्णनम्‌ 
ब्रह्मविष्ण्वोःपररूपरमुदरप्रवेशवर्णनम्‌ 
ब्रह्मणाशिवशरणगमनवर्णनम्‌ 
रुद्रसष्टिवर्णनम्‌ 

ब्रह्मछता शिवस्तुतिवणंनम्‌ 


_ मरीच्यादीनामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 


देब्यवतारवर्णनम्‌ 

देवीमाहात्म्यवर्णनपूर्वक देघीसहस्ननामस्तोत्रचर्णनम 
श्रीदेव्या हिमालयायदिव्यद्वश्प्रिदानव णनम्‌ 
हिमाळयछ्ततंदेवीसहस्रनामर्तोत्रचणेनम्‌ 
हिमालयक्कता देवीस्तुतिवर्णनम्‌ 
दिव्यज्ञानोपदेशवणंनम्‌ 

हिमाल्येन माहेश्वरयोगविषये प्रार्थनकरणम्‌ 
दक्षकन्यानां चंशवर्णनम्‌ 
रुचायम्भुवमचुवंशवर्णनम्‌ 

पृथुवंशवर्णनम्‌ 

सतीदेहत्यागवर्णनम्‌ 
दक्षयज्ञविध्वंसवर्णनम्‌ 

दक्षयज्ञे ब्रह्मणो5न्तर्धानवर्णनम्‌ 
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दक्षेणशिवशरणगमनम्‌ 
दक्षकन्यावंशचर्णनम्‌ 

देचान्प्रति चिष्णुचाक्यचर्णनम्‌ ` 
प्रहादेन चिष्णुप्रभाचर्णनम्‌ 
गोतमेनषिभ्यः शापदानचर्णनम्‌ 
देवगणेःशिवदर्शनायमन्द्रगमनम्‌ 
अन्त रिक्षचरेभेरचरूतुतिचर्णनम्‌ 
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तत्राऽऽदोब्राह्मीसंहिताप्रारभ्यते 


| प्रथमो ऽध्यायः 
हि . इन्द््यम्नस्यमोक्षगरासिवर्णनम्‌ 
| ड॑श्नवस्कत्याप्रमेयायचिष्णचे कूस्मरूपिणे । पुराणंसस्प्रचक्ष्यामिय दुक्तचिश्वयो निना 
| सत्रान्ते सूतमनधे नेमिषेयाः महर्षयः । पुराणसहितां पुप्यां पप्रच्छू रोमहर्षणम्‌ ॥ 
' त्वयासूतः महावुद्धे!भगवान ब्रह्मवित्तमः । इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्यशुपासितः 
| तस्यते सब्चरोमाणि चचसा हृषितानि यत्‌ । देपायनस्यतुभचांरूततो बैरोमहर्षणः 
| भचन्तमेच भगवान, व्याजहाररूचयंग्रभुः । सुनीनांखं हितांचक्तुंव्यासं:पौराणिष्हीपुरा 
त्वं हि स्वायम्भुवे यज्ञे सुत्याहे चितते सति । 
सम्भूतः संहितां चक्तुं स्वांरोन पुरुषोत्तम; ॥ ६ ॥ 
तस्माद्गचन्ते पृच्छामः पुराणंकौस्मंसुत्तमम्‌ । वक्तुमईसिचास्माकंपुराणार्थचिशारद' 
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२ # कूर्म्मपुराणम्‌ + [ पादि 
मुनीनांचचनं शरुत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः । प्रणस्यमनसा प्राह युरुसत्यचतीसुत्म | 
रोमहर्षण उचाच || 
नमस्छत्य जगद्योनिं कूर्म्मरूपधरं हरिम्‌ । 
वक्ष्ये पौराणिकीं दिव्यां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ६॥ | 
यांश्रुत्वापापकर््मापिगच्छेतपरमांगतिम्‌ । ननास्ततिकेकथांपुण्यामिमांत्रयात्कदाष्चः | 
श्रद्दधानाय शान्ताय धास्मिकायद्विजातये । इमांकथामञुब्रूयात्साक्षान्ारायणेरिताम्‌ | 
सगश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । बंशाचुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌) 
ब्राह्मं पुराणं प्रथमं पाझं घेष्णचमेच 'च । शेवं भागवतञ्चेच भविष्यं नारदीयकम्‌ ॥१३ | 
मार्कण्डेयमथाग्नेयं ब्रह्मचेवत्तं मेव च । लड तथा च वाराहं रुकान्दं घामनमेच च] 
कौम्म मात्स्यं गारुडञ्च वायघीयमर्मन्तरम | | ४ 
अष्टादशं समुद्दिष्ट व्रह्माण्डमितिसञ्ज्चित म्‌ ॥ १५॥ प्र 
अन्यान्युपपुराणा निमुनिभिःकथितानितु । अष्टा दशपुराणा निश्रत्वासङ्झ्ेपतो द्विजाः | 
सए सनत्कुमारोऊं नारसिहमतःपरम्‌ । तृतीयं स्कान्दमुद्दि॑ कुमारेण तु भाषितम्‌ 
चतुधशिषधस्साल्यि साक्षाचन्दीशभाषितम्‌ । दुरव्वाससोक्तमाश्चर्यनारदी यमतःपरम्‌ 
कापि वामनश्चैव तथैवोशनसेरितम्‌ । ब्रह्माण्ड चारुणञ्चैव कालिकाहयमेच च॥ | 
माहेश्वरं तथासाम्वं सौरं सर्व्घार्थसञ्चयम्‌ । पराशरोक्तं मारीचं तथैच भार्गवाहयम | 


इद्न्तु पञ्चदशकं पुराणंको म्ममुत्तमम्‌ । चतुर्धा संस्थितं पुण्य संहितानां प्रमेदव, च 


न्रा्मी सागचती सौरी चेष्णची च प्रकीर्ताः । ना 
चतस्रः संदिताः पुण्या धरम्मंकामार्थमोक्षदाः ॥ २२॥ | इत् 
इयन्तु संहिता ब्राह्मी चतुव्धेदेस्तु सम्मिताः। अः 





कक ह सहस्राणि छोकानामत्र सङ्ख्यया ॥ २३ ॥ . 
EN हट च सुनीश्वराः । माहात्स्यमखिलंत्रह्म ज्ञायते परमेश्वर 
रावेर प्स 

® शरिये धाय्या धास्मिक्चदपारगेः । तामह बणे यिष्यामिव्यासेन कथितांपुर : 


| 
। 
। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डि | 
| प्रथमोऽध्यायः] ॐ इन्द्र युस्नेनकूम्मंपुराणश्रवणवणनम्‌ # ३ 
| पुराञ्सताथदेतेयदानवेः सह देवता: । मन्थानं मन्दरं कत्या ममन्थुः क्षीरसागरम्‌ ॥ 
| म ले तदा तस्मिन्कूम्मेरूपी जनादूनः । वभार मन्द्रंदेवो देवानां हितकाम्यया 
। देवाश्च तुष्बुदेंबं नारदाद्या महषेयः । कूम्मेरूपघर दृष्टा साक्षिणं चिप्णुमव्ययम्‌ ॥ 
क | तद्न्तरेऽभवद्ट्ची श्रीनांरायणवल्लभा । जग्राह भगवान चिष्णुरूतामेच पुरुषोत्तमः ॥ 
: | तेजसा चिष्णुमव्यक्त नारदाद्या महर्षयः । मोहिताः सहशक्रेण थ्रेयोचचनमत्रवन ॥ 
| भगवन्‌ देवदेवेशा नारायणजगन्मय | केवा देची विशालाक्षी यथावद्‌ ्रृहिपृच्छताम्‌ 
| श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं विष्णुरदांनवमहूंनः । ॥ 
ह. आ देवीं सम्प्रेक्ष्य नारदादीनकरमघान्‌ ॥ ३३ ॥ 
A माशक्तिमन्मयी ब्रह्मरूपिणी । मायामम प्रियानन्ता ययेदं धाय्यते जगत्‌ 
' अनयेव जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ । मोहयामि ड्विजश्चेष्ठा असामि विख्जामि च 
| उत्पत्ति प्रलयञ्चव भूतानामागतिङ्गतिम्‌ । 
विद्यया चीक्ष्य चाऽऽत्मानं तरन्ति विपुला मिमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्यास्त्वंशानधिष्ठाय शक्तिमन्तो ऽभवन्‌ सुराः । 
ब्रह्मेशानादयः खर्व्वे सब्चशक्तिरियं मम ॥ ३७॥ 
सषा सवंजगत्सुतिः प्रकृतिस्त्रिगुणा त्मिका । 
hr पागेव मत्तः सञ्जाता श्रीः कल्पे पद्मचासिनी ॥ ३८ ॥ 
| चतुञु जा शङ्कचक्रपञहरूतास्नगन्बिता । को टिसूर्‍्यंप्रतीकाशामोहि नीसव्वंदेहिनाम्‌ 
| नाले देवा न पितरो मानवा वासवो5पि च | मायामेतांसमुत्तत्तु येचान्येभुविदेहिनः 
।इत्युक्ता घाखुदेवेनसुनयो विष्णमत्रुवन्‌ । ब्रृहित्वं पुष्डराकाक्षा यद्धिकालक्षये5पिच 
अथोवाचहतरीकेशो मुनीन्मुनिगणा्चितः । अस्तिद्विजातिप्रचर इन्द्रयुस्त इतिश्रत 
' _ ` पूर्वजन्मनि राजासाचधृष्यः शङ्करादिसिः । न 
|... दृष्टा मां कूरम्मसंख्थानं थुत्वा पौराणिकी स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| संहितां मन्मुखाद्िव्यां पुरस्कृत्य मुनीश्वरान्‌ । 
| अक्षाणश्व महादेव॑ देवांश्वान्यात्‌ रुबशाक्तिभिः ॥ ४४ ॥ 
| 


ol = pi pid 


| 
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छठ | # कूर्मपुराणम्‌ # . [पूषा 
मच्छक्तौ संस्थितान्‌ बुद्ध्वा मामेच शरणं गतः। ह| 
सम्भाषितो मया चाथ विप्रयोनि गमिष्यसि ॥ ४५॥ | 
इन्द्रद्युत्नइतिख्यातोजातिस्मरसिपौ व्घिकी म्‌ । सर्चेषामेचभूतानांदेवानामप्यगोचर | 
वक्तव्यं यद्युह्यतमं दास्ये ज्ञानं तवानघ । ळव्ध्वा तन्मामकज्ञानंमामेचान्तेप्रवेङ्घ्यति| 
अंशान्तरेणभूम्यां त्वंतत्रतिष्टसुनिव तः । वेषस्चतेऽन्तरेऽतीते कार्य्याथमांप्रवेक्ष्यर | 
मां प्रणम्यपुरींगत्वापाळयामासमे दिनीम्‌ । कालधम्मंगतःकालाच्छवेतद्वीपेमयास | 
भुक्त्वा तान्वेषणचान्‌ भोगान्यो शिनामप्यगोचरान्‌ | | 

मदाशया मुनिश्रेष्ठा यज्ञे चिप्रकुले पुनः ॥ ५० ॥ | 

ज्ञात्वा मां बासुदेचाख्यं यत्र द्वे निहितेऽक्षरे। विद्याविद्ये गूढ्रूपंयदुघ्रहमपरमं चिट 
सोऽच्चंयामास भूतानामाश्रयं परमेश्वरम्‌ । बतोपचासनियमैहो््राह्मणतर्पणैः || 
तदाशीस्तश्नमस्काररूतकनिष्ठस्तत्परायणः । आरांधयन्महादेव॑योगिनांहृदिसंस्थिता | 
तस्यच चत्तमानस्य कदासित्परमाकळा। स्वरूपं दर्शयामास दिव्यंविष्णुसमुद्धवा 
इृष्टाधणम्यशिरसाविष्णोभेगवतःम्रियाम्‌ । संस्तूयाविविधेःस्तोचे:छताजञलिरभाप 
इन्द्रद्यज्ञ उघाच | | 


का त्वं देविविशालाक्षिवि षणुचिहगाङ्किते शुभे । याथातथ्येनवेभाचंत वेदानीं हि | | 


तस्यतद्वाक्यमाकण्यसुप्रसन्नासुमडुला । हसन्ती संस्मरन्विष्णु 'म्रियंत्राह्मणमत्रवी( 
दु श्रीरचाच ` | 
मां पश्यन्ति मुनयोदेचाःशक्रपुरोगमा: | नारायणात्मिकामेकां मायाहंतन्मयीए' 
त ळी रे गी | निते हि विचारतः | तन्मय्यहं पर ब्रह्म सविष्णुःपरमेश्वा ॒ 
Fo ह्‌ लाला पुरुषोत्तमम्‌ । ज्ञानेन 'क्म॑योगेन न तेषां प्रभवाम्यह 
| घन कस्मयोगपरायणः । ज्ञानेनार + बाप, | 
इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठ इन्द्रद्यस्रो Ae नाराधयानन्त ततोमोक्ष | 
कस इन्द्र महामातः | प्रणस्य शिरला देवींप्राज्ञलिःपुनेखवी | 
र्न भगवानीशः शाश्‍वतोनिष्कलो ऽच्यु र न ज्ञातुंहि | | 
एबसुक्ताथ चिप्रेण देवीकमलचासिक , । ्षातुहिशक्यतेदेचित्रूहिमेपरमेश्गी 
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` अथमोञध्यायः ] ॐ इन्दयुम्नराताभगवत्स्तुतिवर्णनम # ६ 


उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां संस्पृश्य प्रणतं सुनिम्‌ । 
स्स्वुत्वा परात्परंचिष्णु" तत्रेचान्तरधीयत ॥ ६५ ॥ 


| सोऽपि नारायणं द्रष्टु' परमेण समाधिना । आराधयदुधृषीकेशं प्रणतात्तिप्रभञ्जनम्‌ 
| ततो बहुतिथे काळे गतेनारायणःस्वयम्‌ । प्रादुराखीन्महायोगीपी तचासाजगन्मयः 
| दृष्टा देवं समायान्तं विष्णुमात्मनमव्ययम्‌ । जानुभ्यामचनि गत्वातुएाचगरुड्घ्चजम्‌ 


इन्द्रयन्न उचाच 


| यज्ञेशाच्युतागो विन्दमाधघानन्तः केशव !। कृष्णचिष्णोह्ृषीकेशतुस्यं चिश्वात्मनेतमः 


' नमोऽस्तु ते पुराणाय हरयेविश्वमूत्तये । सर्गस्थितिचिनाशानां हेतचेऽनन्तशक्तये ॥ 
' निणु णाय नमस्तुभ्ये निष्कलायनमोनमः । पुरुषाय नमस्तेऽस्तु विश्वरूपायतेनमः 
। नमस्ते वासुदेचाय चिष्णवे चिश्वयोनये । आदिमध्यान्तहीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः 
। नमस्ते निविकाराय निष्प्रपञ्चाय ते नमः । मेदामेदचिहीनाय नमो ऽरुत्वानन्दरूपिणे 
. नमस्ताराय शान्ताय नमोऽप्रतिहतात्मने । अनन्तमूत्तये तुभ्यमसूत्ताय नमोनमः ॥ 


e स्ट, क ४ 
नमस्ते परमार्थाय मायातीताय ते नमः । नमस्ते परमेशाय व्रह्मणे परमात्मने ॥ 


| नमोऽस्तु ते खुसुक््यमाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय शुद्धाय नमस्तेपरमेष्टिने 
` त्वयतत्सष्मखिलं त्वमेच परमा गतिः । त्यं पिता सर्चभूतानांत्वं मातापुरुपोत्तम 


त्यमक्षर परं धाम चिन्मात्रं व्योम निष्कलम्‌ । 

सब्चस्याधारमव्यक्तप्रनन्तं तमसः परम्‌ ॥ ७८॥ 
अपश्यन्ति परात्मानं ज्ञानदीपेन केचलम्‌ । प्रपद्ये भवतो रूपं तद्विष्णोः परमं पदम॥ 
पच स्तुचन्ते भगवानभूतात्माभूतभावनः । उभाभ्यामथहस्ताभ्यां परूपर्शप्रहसक्षिच 
स्पृष्टमात्रो भगवता विष्णुना मुनिपुङ्गचः । यथाचत्परमं तत्वं ज्ञातचांस्तत्प्रसादतः 
ततः प्रद्ृष्टमनसा प्रणिपत्य जनाद्दंनम्‌ । प्रोचाचोन्निद्रपद्माक्षं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ 
त्वत्मसादाद्‌सन्द्रधसुत्पन्न पुरुषोत्तम | ज्ञानं ब्रह्मेकचिषयं परमानन्द्सिदुधिदम्‌॥ 
नमो भगवते तुभ्यं चासुदेवायवेधसे । कि करिष्यामि योगेश! तन्मे चद्‌ जगन्मया॥ 
ञचुत्वानारायणोचाक्यमिन्द्र्नल्य माघवः | उवाचसस्मितंचाक्यमशेषंजगतो हितम्‌ 
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६ # कूर्मपुराणम्‌ ३. [ पूर्वा 

. _ श्रीभगवाचुवाच | 

वर्णश्रमाचारचतां पु'सां देवो महेश्वरः । ज्ञानेन भक्तियोगेन पूजनीयो न चान्य 

विज्ञायतत्परंतत्त्वं चिभूतिकाय्यंकारणम्‌ । ृत्तिञ्चापिमेश्ञात्वामोक्षारथोभ्वरमच्छके | 
सव्चसंगान्परित्यज्य ज्ञात्वा मायामयंजगत्‌ । अद्वैतं भावयात्माने द्रक्ष्यसे परमेश्वर 
त्रिविधांभावनां ब्रह्मन्प्रोच्यमानां निवोधमे | एकामद्धिषयातत्र द्वितीयाव्यक्तसंभ्रय | 
अन्याचभाचना घ्राह्मीविज्ञया सागुणातिगा | आसामन्यतमाश्वाथभावनांभावयेद्वुध' | 

अशक्तः संश्रयेदाद्यामित्येषा घेदिकी भ्रतिः । तस्मात्सद्वंप्रयत्नेनतन्निष्ठस्तत्परायप. 
समाराधय विश्‍वेशं ततो मोक्षमवाप्स्यसि । | 

इन्द्रद्यज्न॒ उवाच 
किन्तत्परतर' तत्त्वं का विभूतिजंनाइंन ॥ ६२५ ॥ 
किङ्काय्य कारणं कस्त्वं प्रबृत्तिश्चापि कां तद | 
श्रीभगवानुवाच 

म ' परात्परतरं तत्त्वं परं ब्रह्मकमव्ययम्‌ ॥ ६३ ॥ | 
न्दमयं ज्योतिरक्षर' $ ऐश्वय्य तर र व १ 
क्य हक "ह तमसः परम्‌ । ऐश्वय्य तस्य यन्नित्यं विभूतिरितिगीयते 
य्य जगद्थाव्यक्त कारणं शुद्धमक्षरम्‌ । अहं हि सर्व्द ९ | 
सर्गस्थित्यन्तकत त्व >वभूतानामन्तयामीश्वरःपरः | 
त्यन्तकत्‌ त्वं प्रवृत्तिर्मम गीयते । एतद्ठि ४ | 
तन शय भावेन यथावदखिलं द्विज ||| 
ततस्त्य कममयोगेन शाश्वतं सम्यगच्चंय । | 
दश टर इन्द्रयु्न उवाच | 
पणाश्रमाच - | 
शाश्च कीश दिव्य या यः समाराध्यते परः॥ ६७ | तः 
कियत ज्य भाषनात्रयसंस्थितम्‌ । कथं सृष्टमिदं पूं कथं संहि + 
र, त्य, सृष्टयोळोकेवंशा मन्वन्तराणिच। कानितेषां सेन कथ संहियतेपुत्त || । 


दि र ८ माणानिपाच नित्रतानि क । 
तीर्थान्यर्कादिसंस्थान पृथिव्याया मविस्तरम्‌ | त्ता या 


नहि मे पुण्डराकाक्ष ! 2 


(५ ob Al AA क त 


ली. AN 


॥ १०० | | 
यथावद्धुना पुनः | | 
| 


At 
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| अथमोऽध्यायः] इद्रयुस्नेनेश्वरंतेजःप्रद्शनवर्णनम्‌ अ “७ 
श्रीक्रूस्म. उवाच .. [ | 
| एवमुक्तोऽथ तेनाऽहं भक्तानुम्रहकाम्यया ॥ १०१ ॥ 
| यथावदखिळं सम्यगचोचं मुनिपुङ्गवाः !। व्याख्यायारोषमेचेदे यत्पृष्टोऽहं द्विजेन तु ॥ 
| अजुग्रह्यच तं चिप्र तत्रेवान्तहितोऽभवम्‌ । सोऽपि तेन विधानेन मदुक्तेन द्विजोत्तमाः 
, आराधयामासपरं भावपूतः समाहितः । त्यत्तवा पुजादिषु स्नेह नि्न्द्वो निष्परिग्रहः 
स न्यस्य सब्चंकर्म्माणि परं चेराग्यमाश्रितः । 
आत्मन्यात्मानमन्चीक्ष्य रूचात्मन्येचाखिळं जगत्‌ ॥ १०५॥ 
। सम्प्राप्य भाचनामन्त्यां ब्राह्मीमक्षरपूर्चिकाम्‌ । अघाप परमं योगं येनेकंपरिपश्यति 
यं चिनिद्राजितश्वासाः कांक्षन्ते मोक्षकांक्षिणः । 
ततः कदाचिद्योगीन्द्रो ्रह्माणं द्रष्टुमब्ययम्‌ ॥ १०७ ॥ 
| जगामादित्य नि्वेशान्मानसोत्तरपव्वंतम्‌ । आकारोनेच चिपेन्द्रो योचैश्वर्य्यप्रभावतः 
| विमानं सूर्यसङ्काशं प्राडुभू तमचुत्तमम्‌ । अन्वगच्छन्देवगणा गन्धर्वाप्सरसांगणाः 
| इष्टाऽन्ये पथि योगीन्द्रसिद्धातरहमर्घयो ययुः । ततःस गत्वाचुगिरिचिवेशसुरवन्दितम्‌ 
' स्थानंतद्योगिमिजु एं यत्रास्तेपरमःपुमान्‌ । सम्प्राप्यपरमंर्थानं सूर्य्यायुतसमप्रभम्‌ 
। चिवेश चान्तर्मवनं देवानाञ्च दुरासदम्‌ । चिन्तयामास परं शरण्यं सव्चदेहिनाम्‌, 
।। अनादिनिधनं चच देवदेवं पितामहम्‌ । ततः प्रादुरभूत्तस्मिन्‌ प्रकाशःपरमादुतः ॥ 
| तन्मध्ये पुरुषं पूव्धमपश्यत्परमं पदेम्‌ । महान्तं तेजसो राशिमगस्यं ब्रह्मवि द्विषाम्‌ 
' चतुमुखसुदाराङ्गमचिर्मिरुपशोसितम्‌ । सोऽपि यो गिनमन्चीक्ष्यप्रणमन्तसुपर्थितम्‌ 
| प्रत्युद्गम्य स्वयं देवो चिश्वात्मा परिषरुचजे | परिष्वक्र्यदेचेन द्विजेन्द्रस्याथ देहतः 
| निरेत्य महतीज्योत्ञ्राचिवेशाद्त्यिमण्डलम्‌ । ऋ्ग्यज्ञःखामसं्ञ तत्पचित्रममलंपदम्‌ 
| हिरण्यगर्भो भगवान यत्रास्ते हव्यकव्यभुक। ` 
| द्वारं तद्योगिनामाद्यं वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११८॥ 
| ब्रह्मतेजोमयं श्रीमदुद्रष्टा चेच मनीषिणाम्‌ । दृष्टमाचो भगचता त्रह्मणाचिम्मंयोजुनिः 
अपश्यदेश्वरं तेजः शान्तंसवंतरगं शिचम्‌ । रूचात्मानमक्षरंब्योम यत्रचिष्णोःपरं पदम्‌ 


| 
| 
। 
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द त? ` अकूम्मपुराणम* " ` | [ पूर्ाद्ध 
आनन्दमचलं ब्रह्मस्थानं तत्परमेश्वरम्‌ ।.सर्वभूतात्मभूतस्थः परमैश्वय्यमास्थितः ॥ 
प्राप्तवानात्मनो धाम यत्तन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌ । 
तस्मांत्सवंप्रयत्नेन चर्णाश्रमचिधौ स्थितः ॥ १२२ ॥ : 
समाश्रित्यान्तिमं भावं मायां लक्ष्मी तरेदू बुध; । . 
| . सूत उचाच 
व्याहृता हरिणा त्वेचे नारदाद्या महर्षयः ॥ १२३ ॥ 
शक्रेण सहिताः सर्वे पप्रच्छुर्गरुडध्चजञम्‌ । 
a ऋषय ऊचुः 
देवदेव हृषीकेश ! नाथ ! नारायणाऱ्यय ! ॥ १२४ ॥ 
तहददाशेषमस्माकं यदुक्तं भवता पुरा । इन्द्रद्यज्ञाय चिप्राय ज्ञानं ध्मा दिगोचरम्‌ ॥ 
एशूडश्वाप्यय शक्रः सखातवजगन्मय !। ततः स भगवान्‌ विष्णुःकूम्मेरूपीजनांदनः 
रखातळगतो देवो नारदाद्येमहरषिसिः | पष्टः प्रोवाच सकलं # पुराण कौस्ममुत्तमम 
सन्निधौ देवराजस्य तद्वक्ष्येभवतामहम्‌। धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं मोक्षप्रदंद्रणाम्‌ 
पुराणश्रबणं विप्रा कथनञ्च विशेषतः । भुत्वा चाध्यायमेवेकं सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ 
उपाल्यानमथकं चा ब्रह्मलोके महीयते। इदं पुराणं परमं कौस्म क्म 
हे कूस्मस्चरूपिणा ॥ 
उक्त घ ल श्रद्धातव्यं द्विजातिसिः॥ १३१ ॥ ` ' 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराण इन्द्रयुश्नमोक्षवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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द्वितीयो ऽध्यायः 
वर्णाश्रमथर्मवणनम्‌ 
कूम्म उवाच 


शै = + [ ) 
श्टणुच्चस्षयःसन्वयत्पृष्टो५हंजगद्धितम्‌ । वक्ष्यमाणंमयासर्व्वमिन्दरद्यम्माय भाषितम्‌ 
hy) 


भूतभव्ये द्विश्च चरितेरुपत्व' हितम्‌ । पुराणं पुण्यदे नृणां मोक्षधर्म्मानुकीत्तंनम ` 


अहं नारायणोदेचःपूव्वंमासीन्नमेपरम्‌ । उपास्यविपुळां निद्रा मौ शिशर्‍्यांसमा श्रितः 
| चिन्तयामि पुनः सृष्टि निशान्तेप्रतिवुध्यतु । ततोमेसह सोत्पन्नःप्रसादो घुनिपुङ्गवाः 
चतुसुंखस्ततो जातो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
तद्न्तरेऽभवत्क्रोधः कसमाच्चित्कारणात्तदा ॥ ५ ॥ 
आत्मनो सुनिशादू लास्तत्र देचो महेश्वरः । रुद्र: क्रो धातंमको जन्ञेगूलपाणि स्त्रिलोचनः 
तेजसा खूय्यंसङ्काशस्रलोक्यं संदहत्षिच । तदा श्रीरभवद्देची कमलायतलोचना ॥ ७ 
खुरूपासोस्यचद्नामो हिनीसब्बंदेहिनाम्‌ । शुचिस्मितासुप्रसन्नामडुलामहिमारूपदा 
दिव्यकान्तिसमायुक्ता दिव्यमाल्योपशोभिता । 
नारायणी महामाया मूलप्रक्रतिरब्यया ॥ ६ ॥ 
स्वधाम्ना पूरयन्तीदं मत्पाश्च समुपाचिशत । 
तां दृष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा मासुवाच जगत्पतिम्‌ ॥ १० ॥ 
मोहायाशेषभूतानां नियोजय सुरूपिणीम्‌ येनेयं विपुला सश्चिद्धते मम माघवा॥ 
तथोक्तो5हं श्रियं देवीमत्रव प्रहलक्षिच | देवीदमखिलं विश्‍चं सदेवासुरमानुषम्‌ 
मोहयित्वा ममादेशात्सन्खारे चिनिपातय । 
ज्ञानयोगरतान्दान्तान्‌ ब्रह्मिष्ठान्‌ बह्मचादिनः॥ १३ ॥ 
अक्रोधनान्‌ सत्यपरान्‌ दूरतः परिवर्जय । 
घ्यायिवो निर्म्म॑मान्‌ शान्तान्धार्मिकान्येदपारगान्‌॥ १४॥ - 
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|| १० # कूस्मंपुराणम्‌ # [पूर्वा _ 


याजिनस्तापसांन्विप्रान्द्रतःपरिवज्जंय ।. वेदवेदान्तविज्ञानसञ्छिन्नाशषसंशयान्‌ | 


महायज्ञपरान्चिप्रान्दूरतः परिवज्जंय । ये यजन्ति-जपेहोमैदेबदेचं महेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
। .„ स्वाध्यायेनेज्यया दूरात्तान्‌ प्रयत्नेन वर्ज्जय । 
| भक्तियोगसमायुक्तानीश्वरापितमानसान्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रांणायामांदिषु रतान्दूरात्परिहरामलान्‌ । प्रणवासक्तमनसो रुद्रजप्यपरायणान्‌॥ 
अथवंशिरसो चेत्तन्‌ धर्म्मज्ञान्‌ परिवर्जय । बहुनात्रकिमुक्तेनस्वधस्मेपरिपालकान्‌ 
, ईश्वराराधनरतान्मन्नियोगान्न मोहय । एवं मया महामाया प्रेरिता हरिवछभा ॥२०॥ 
यथादेशंचकारासोतस्मालक्ष्मींसमच्चये त्‌ । श्रियंददातिविपुलां पुष्टिमेधांयशो चलम्‌ 
अचिता भगवत्पल्नी तस्मालक्ष्मी समच्चयेत्‌ । 
ततोऽसूजत्स भगचान्‌ ब्रह्म लोकपितामहः ॥ २२ ॥ 
चराचराणि भूतानि यथापूव्वं ममाज्ञया । मरीचिश्चग्बङ्गिरसं पुळस्त्यंपुलहं क्तुम्‌ 
दक्षमत्रि बसिष्टञ्च सोऽसूजद्योगचिद्यया । नयते ब्रह्मणः पुच्रात्राह्मणा ब्राह्मणोत्तमाः 
्रहमवादिन पचेते मरीच्याद्यास्तु साधकाः | 
सलक्ले भ्राह्मणान्वक्त्रात्‌ क्षत्रियांश्च भुजाद्विभुः २५ ॥ 
ह सही पङ्गयां शूद्रान्‌ पितामहः । यज्ञनिष्पत्तये ब्रह्मा शूद्रचर्जं ससर्ज ह॥ 
ह हा तेम्यो यज्ञोहिनिर्वंभौ । ऋचो यज्‌`षिसामानितथैचाथर्वणा नि 
सहज रूपंनित्येषाशक्तिरव्यया | अनादिनिधनादिव्यावायुत्सष्टास्वयम्मुचा- 
आदी वेदमयी भूतामतः सव्वां; प्रवृत्तयः | | 
| क 0 णि खि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ ॥ २६॥ 
ह : t समते बुधः । वेदार्थवित्तमैः कार्‍्ययत्सूसृतंसु निभिःपुरा 
धस्मोनान्यशास्रेषुसं थितः । याषेदवाह्याःस्सृतयोयाश्चकाश्चकुदरष्टयः 
सर्व्यास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्म्रताः | | 
पूवकहपे प्रजा जाताः सब्वेचाधाचिवर्जिताः ॥ ३२ ॥ 
उडान्तःकरणाः सर्व्वाः स्वघर्मपरिपालिका: | 
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११ 
A 

ततः काळ्वशात्तासां रागद्गषादिकोऽभघत्‌ ॥ ३३॥ Ri % री. 
अधम्सॉ मुनिशादूलाः 'स्वधम्मंप्रतिबन्धकः । र क्री RE १५ 
ड ७ १ । तु न bs 
ततः सा सहजा सिद्धिर्तासां नातीच जायते ॥ ३४ ॥ = (0% कु 0० 
रजोमात्रात्मिकास्तासां सिद्धयो5न्यास्त दाभवन । ५ >. ९ त्र १९ 
BA 2 
तासु क्षी णार्च शेषासु कालयोगेन ताः पुनः ॥ ३५ ॥ $ | १2 3७ । लक 
वार्तोपायं पुनश्चक्रुइंस्तसिद्धिश्ञ कर्म्मजाम । 2. हटू आ 
ततस्तासां घिभुः ब्रह्मा कम्मांजीचमकल्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ १०७ ). ११४५ 2 
बू 


स्वायम्सुचो मुः पूञ्च धम्मान्प्रोचाच सव्वंद्वक । 
साक्षात्प्रजापतेमू त्तिनिर्ष्टा ब्रह्मणो द्विजाः ॥ ३७॥. 
'टग्वादयस्तद्वदनाचऋत्वा धर्म्मानथो चिरे । यजनं याजनं दानं ब्राह्मणसूय प्रतिग्रहः 
अध्यापनचाध्ययनंषट्कम्मां णिद्धिजोत्तमाः । दानमध्ययनंयज्ञोधरस्म॑क्षत्रियवैश्ययोः 
दण्डो युद्धंक्षज्रियस्यक्षषिव श्यस्यशस्यते । शुश्रषेवद्दिजातीनांशूद्राणांघरस्मसाघनमा | 
कारुकम्मंतथाजीवःपाकयज्ञा दिश्वर्ममतः । ततः स्थितेषुचर्णेछुस्थापयामासचाश्रमान्‌ ' 
| 
| 
| 
| 
| 





ग्रहस्थश्व चनस्थंचसिश्षुकंत्रह्मचारिणम । अझयोऽतिथिशुभ्र षायज्ञो दानंजुराच्चनम्‌ 
शहस्थस्यसमासेनधर्मो ऽयंसुनिषुङ्गवाः । होमोसूलफला शित्वंरूवांध्यायरुतपपचच 
सेचिभागो यथान्यायं धर्म्माऽयं वनवासिनाम्‌ । 
भेक्षाशनञ्च मौनित्वं तपो ध्यानं विद्योषतः॥ ४४ ॥ 
सम्यग्झ्ञानश्व वेराग्य धम्परोऽयं भिक्षुके मतः । 
मिक्षाचर्य्या च शुधूषा गुरोः स्वध्याय एव च॥ ४५॥ ` | 
खन्ध्याकर्माझिकार्यञ्च धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रह्मचारिबनस्थानां भिक्षुकाणां द्विजोत्तमाः ॥ ४६ ॥ | 
साधारणं ब्रह्मचय्य' प्रोचाच कमलो द्वचः | ऋतुकालाभिगामित्व॑ सचदारेघुनचान्यतः 
पव्वंचज्ज ग्रहरूथरूय ्रह्मचय्येसुदाहदतम्‌ । आगर्भधारणादाज्ञा कार्य्या तेनाप्रमादतः 
अकुचांणस्तुविप्रेन्द्राश्न णहातृपजायते | चेदाम्यासोऽन्वहंशक्तयाशराद्धञ्चातिथिपूजनम्‌ 
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१२ # कूम्मंपुराणम्‌ः # [ पूर्वोर् 
| 


गृहस्थस्य परो धम्मो देवंताभ्यर्चनंतथा । बेदाह्यमञ्निमिन्धीत सायं प्रातर्यथाचिधि | 
देशान्तरगतो वाथ सुतपल्लीक एच च। च्रयाणामाश्रमाणान्तु ग्रहस्थो योनिरुच्यते | 


अन्येतसुपजीच न्तितर्माच्छ्रेयानगृहाश्रमी । ऐकाश्रम्यंग्रहस्थस्यचतुर्णा श्रुतिदर्शनात्‌ | 


तस्माद्वाहंस्थ्यमेषक विज्ञेयं धर्मसाधनम्‌ । परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातांधर्मच जिती 


सर्वलोकषिरुद्धञ्च धर्म मप्याचरेन्न तु । धमांत्खंजायते ह्यर्थो धर्सात्कामोऽभिजायते | 


€ ९ € 
थम्म एवापवर्गाय तस्माद्वस्मं समाश्रयेत्‌ । धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवगंखिगुणो मतः | 


सत्त्वं रजस्तमश्चेति तस्माद्धमँ समाश्रयेत्‌ । 
ऊद॒ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसः ॥ ५६ ॥ 
जघन्यणुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: | ` 
यस्मिन्धम्मसमायुक्तौ हयर्थकामौ व्यच स्थितौ ॥ ५७॥ 
इहदळोकेुलीभूत्वाभेत्यानन्त्यायकल्पते । धर्मात्संजायतेमोक्षो ह्यर्थात्कामो5भिजायते 
भ । य एवं वेदधर्म्माथकाममोक्षस्य मानवः 
Ce नन्त्यायकल्पते । तस्मादर्थश्चकामञ्चत्यचचाधर्मसमाश्चयेत्‌ 
अस्मात्सजायते सवमित्याहुत्रह्मवादिनः । धर्मेण धार्य ते सघ जगत्रू थावरजङ्गम 
तती शक्तिःसंबाब्राह्ी द्विजोत्तमाः । कर्म णाप्राप्यतेध्रस्मों आनना 
पत अंक र सेचमानास्तु यातितत्परमं पद्म्‌ 
7 पदक * । क्षमा दमोदयांदानमलोभरुत्यागएचचच 
ला ह । सत्यं सन्तोषमास्तिक्यंश्चद्धाचेन्द्रियनिग्रहः 
हना हाणानां विशेषतः अहिंसा प्रियवादित्वमपेशुन्यमकल्कता 
[सिकमिमं धम्मं चातुचं ण्येऽब्रवीन्मनुः । ` 
क त्राह्मणानां स्सृतं स्थानं क्रियावताम्‌ ॥ ६८ | 
चि क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ [ik | 
मादेत स्थानं स्वघरम्ममनुचत्तंताम्‌ ॥ ६६ । 
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| ;द्वितायोड्ध्यायः 4 # गरहरूथवानप्रस्थयोभेंद्वर्णनम्‌ # १३ 
गान्धच शवजावीनां परिचारेण वत्तताम्‌ । अष्टाशीतिसहस्नाणामृषी णामूर्डरेतसाम्‌ 
स्स्तं तेषान्तु यत्ल्थानं तदेव गुरुवासिनाम । 
सप्तषाणान्तु यत्स्थानं स्मृतं तद्दे चनौकसाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्राजापत्य गृहरूथानां सथानमुक्त स्वयंभुचा । 
re यतीनां जितचित्तानां न्यासिनामूदुर्धरेतसाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
“परम तत्ल्यानं यसमा ज्ाचत्तेतेपुनः | योगिनामस्त॒तं रुथानंव्योमा ख्यंपरमक्षरम्‌ 
आनन्दमेश्वर॑ घाम सा काष्ठा सा परा गतिः | | 
ऋषय ऊचुः 
भगचन्देचतारिप्न! हिरण्याक्षनिण्दन !॥ ७४ ॥ 
चत्वारो ह्याश्रमाः प्रोक्ता योगिनामेक उच्यते । 
कूम्म उवाच 
सर्वकर्माणि सन्यस्य समाधिमचलं.श्रितः ॥ ७५ ॥ 
य आस्ते निश्चलो योगी स सन्यासी च पञ्चमः । 
सबेषामाश्रमाणान्तु द्वेविध्यं श्रतिदरितम्‌॥ ७६ ॥ 
त्रह्मचाय्यु पकुर्चाणोने छिको ब्रह्मतत्परः । योञ्धीत्यविधिवद्वेदानग्रहस्थाथ्ममात्रजेत 
उपकुर्ब्चाणको ज्ञेयो नेष्ठिको मरणान्तिकः | 
उदासीन; साधकश्च गृहस्थो द्विचिधो भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कुड्म्वभरणायत्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्‌ । 
ऋणानि चण्यपाङृत्य त्यक्तवा भार्याधनादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प काकीयरुतु विचरेदुदासीनःसमौक्षिकः । तपरुतप्यतियोऽरण्येयजेट्वेवान्‌ज्ञुहोतिच 
रवाध्यायेचेचनिरतोचनरूथ हतापसोमतः । तपसाक्ितोऽत्र्थयस्तुध्यानपरोभनरेत्‌ 
सांन्यासिकः स चिश्ञेयो चानप्रस्थाश्रमे स्थितः । हू 
योगाम्यासरतो नित्यमारुरुश्नु जितेन्द्रियः ॥ ८२॥ 
ज्ञानाय घत्तेतेभिश्चुः प्रोच्यतेपारमेष्ठिकः । यस्ट्वात्मरतिरेचर्यान्नित्यतुत्तो महामुनिः 
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१४ .* कूस्मपुराणम्‌ # ` [ पूर्वादध 
सम्यग्द्शेनसम्पन्नःसयोगीसिश्चुरुच्यते । ज्ञानसन्न्यासिनः केचिद्वदसन्न्यासिनोऽपरे 
कम्मंसन्न्याखिनः केचित्त्रिविधाः पारमेष्ठिकाः। ` 
योगी च त्रिचिधो ज्ञेयो भोतिकःसांख्य एच च ॥ ८५॥ 
सृतीयोह्याश्रमी प्रोक्तो योगमुत्तममाश्चितः। प्रथमा भाचनापूर्चे सांख्ये त्वक्षरभाचना 


चतीयेचान्तिमा प्रोक्ताभाबना पारमेश्वरी | तस्मादेतड्विजानीध्चमाश्रमाणां चतुष्टयम्‌ : 
सव्वेषु वेदशा्रेषु पञ्चमोनोपपद्यते । एवं वर्णाश्चमान्‌ सष्टा देवदेचो निरञ्जन; ॥ ८८ | 
दक्षादीन्प्राह विश्वात्मासुजध्वंचिविधाःप्रजाः । ब्रह्मणोचचनातपुत्रादक्षाद्यालुनिसत्तमाः | 


अजन्त प्रजा: सर्वे देवमाचुषपूर्वेकाः । इत्येचं भगवान त्रह्मारूष्ट्त्वे संव्यवस्थितः 
अहंच पाळयामीद्‌ं संहरिष्यति शूलभ्त्‌ । तिखस्तु मूत्तेय:प्रोक्ताब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
रज; सत्त्वतमोयोगात्परख्य परमात्मनः | 
अन्योन्यमचुरक्तास्ते ह्यन्योन्यमुपजीचिनः ॥ ६२ ॥ 
अन्योन्यप्रणताश्चेच लीलया परमेश्वराः । ब्राह्मी माहेश्वरी चेव तथेवाक्षरभाचना ॥ 
` 'तिखल्तु भावना रुद्र वर्तन्ते सततं द्विजाः । प्रवर्तते मय्यजस्रमद्या त्वक्षरभाचना 
'ड्वितीया ब्रह्मण: प्रोक्ता देवरूयाक्षरभाचना । अहं चेच महादेचो न भिन्नः परमार्थतः 
विभज्य स्वेच्छयात्मानं सोऽन्तर्यामीश्वरः स्थित; | 
जेलोफ्पमखिल स्रष्टुः सदेचासुरमाचुषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुरुषः परतोऽब्यक्त ब्रह्मत्वे समुपागमत्‌ । तस्माइुब्रह्मामहादेचो चि ष्णु चिश्वेश्वरःपरः 
- एकस्य सूम्ृता स्तिस्रस्तद्वत्कार्यचशात्प्रभोः । 
म न तस्मात्सब्घंप्रयत्नेन्न बन्दाः पूज्या विशेषतः ॥ ६८ ॥ 
आश्रमो वष्णचो ब्राह्मो हराश्रम इतित्रय: के क विः 
शतत्रयः । तछ्िङ्गधारीनियतं तङ्घक्तजनवत्सलः ॥ 


'व्यायेदथर्चयेदेतान्‌ ब्रहमचिद्यापरायणः । सर्वेषाप्ेच २ 
* । सबघामेच भक्तानां शम्भो छिङ्गमंुत्तमम्‌॥ ` 
॥ 


सितेनमस्मना कार्य ळलारे तु ज्रिपुण्ड्रकम्‌ । यस्तुनारायणं देवं प्रपन्नः परमं पदम्‌ 
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सृती योऽध्यायः ] क वणश्चिमक्रमचणंनम्‌ # १५ 


धारयेत्सचंदा शूळं लारे गन्घवारिमिः | प्रपक्षा ये जगढ्वीजे ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ 

तेषां ललाटे तिलक धारणीयन्तु सचंदा । 
योऽसाचनादिभू तादिः काळात्माऽसौः शृतो भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

उपय्येधोभावयोगा स्त्रिपुण्ड्रूय तु धारणात्‌ । 

यत्तत्प्रधानं त्रिशुणं त्रह्मचिष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ १०६ ॥ | 

'इतन्तु शूळधरणाड्गवत्येच न संशयः । ब्रह्मतेजोमयं शुक्ल यदेतन्मण्डळं रवेः ॥१०७ | 

भवत्येव छृतं स्थानमैश्वरं तिळके कृते । तस्मात्कार्यं जिशूलाङ्क तथाच तिळकंशुभम्‌ | 

आयुष्यः्वापि सक्तानां त्रयाणां विधिपूर्वकम । यजेतजुहुयादझो जपेहयाज्ितेन्द्रियः | 

शान्तो दान्तो जितक्रोधो वर्णाश्रमविधानचित्‌ । के 

एवं परिचरेद्देवान यावज्ञीचं समाहितः ॥ ११० ॥ | 

तेषां स्वस्थानमचलं सोडचिराद्धिगच्छति ॥ १११॥ | 

इतिश्री कूस्ममहापुराणे घर्णाश्रमधर्मवर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


न अब च्या १4 








८ | 
तृतीयोऽध्यायः ` | 
बर्ण श्रमक्रमवणनम्‌ | 

ह ऋषय ऊचुः 
भगमतो दवष्टाश्चत्वारोऽप्याश्रमास्तथा | इदानीं क्रममस्मुक्रमाश्रमाणांचदप्रभो! 


कूर्म उवाच 


ब्रह्मचारी गृहरूथश्चचानप्रस्थोयतिर्तथा । क्रमे णे चाथ्मा-ोक्ताःकारणाद्न्यथाभचेत्‌ 

उत्पञ्चज्ञानचिज्ञाची वेराग्यं परमंगतः | प्रवजेद्ब्बह्मचर्यात्त यदीच्छेत्परमां गतिम्‌ ॥ 

'दारानाहत्य विधिचद्न्यथाविविश्रेमंखेः । यजेदुत्पादयेत्पुञान्‌ विरक्तोयदिसंन्यसेत्‌ 
अनिष्टा चिधिवद्ज्ञेरचुत्पाद्य तथाऽऽत्मजान्‌ । > त 
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१६ # कूर्मपुराणम्‌ & ` ` ` = [ पूाद्धि 
' न गाहंस्थं गृही त्यक्त्वा संन्यसेत्‌ वुद्धिमान्‌ द्विजः॥ ५-॥ ` 
अथवराग्यवेगेन स्थातुं नोत्सहते ग्रहे । तत्रेच संन्यसेद्विद्वाननिष्टरापि द्विजोत्तमः ॥६ 
तथापि विविधेयज्ञरिष्रा नमथाश्रयन्‌ । तपस्तप्त्यातपोयोगाद्विरक्तः संन्यसेद्बहिः | 
वानप्रस्थाश्रमं गत्वा न ग्रहं प्रविशेत्पुनः । न सन्यासी घनश्चाथ ब्रह्मचर्यञ्च साधकः ' 
प्राजापत्या क्षिरुप्येष्टिमाग्नेयी मथवाडिजः । प्रवजेत्तगृही घिद्दानवनाद्वाश्रुतिचोदनात्‌ | 


ल्ल त विधी | पे घ चराग्यं संन्यासे तु चिधीयते । पतत्येचाचिरक्तो यःसंन्यास कर्तु मिच्छति | 
पएकस्मिन्नथवा सस्यग्वर्तेतामरणान्तिकम्‌। अद्धाचानाश्रमेयुक्तःलोऽख्ृतत्यायकल्पते | 
न्यायागतधनः शान्तो ब्रह्मचिद्यापरायणः। रूवधर्मपालको नित्यं ब्रह्ममूयाय कदपते | 
' _ब्रह्मण्याधायक्माणि निःसङ्गःकामचजितः । प्रसन्नेनेच .मनसाङुर्चा णोयातितत्पदम्‌ | 
, ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते । ब्रह्मेचदीयतेचेतिब्रह्मार्पणमिदं परम्‌॥ १५ 
नाहंकत्तां सर्घमेतदूत्रह्मेच कुरुते तथा.। एतदब्रह्मार्पणं प्रोक्तस्षिभिस्तस्वदशिभिः॥ ` 
प्रीणातुभगचानीशः कम्मंणानेन शाश्वतः । करोतिसततं बुद्ध्या ब्रह्मापणमिद परम्‌ 
यद्वाफलानां संन्यासं प्रकुर्यात्परमेश्वरे । कर्म्मेणामेतदप्याहु्रह्मापंणमचुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
काय मित्येच यत्कम्मे नियतं सङ्गघञ्जितम्‌ । क्रियते विडुषाकम्मतद्गवेद पिमो क्षदम्‌ 
अथवा यदिकर्म्माणिकुर्या न्नित्यान्यपि द्विजः | अकृत्वाफलसंन्यासंवध्यतेतरफळेनतु 

तस्मात्सचंप्रयत्नेन त्यक्त्वा कर्म्माभ्रितं फलम्‌ । 

व अविद्वानपि कुर्चोत कर्म्मा55प्नोति चिरात्पद्म्‌ ॥ २१ ॥ 

कम्मंणा क्षीयते पापमैहिकं पौर्चिकं .तथा | मनःप्रसादमन्वेति .ब्रह्मविज्ञायते नरः 
कम्मेणा सहिताज्ज्ञानात्‌ सम्यग्योगोऽभिजायते । | 
ज्ञाने च कम्मेसहित्तं जायते दोषचर्जितम्‌ ॥२३॥ . | 
| 
| 


ककमी ee ms 
~~. 


a, 


तस्मात्सचप्रयत्नेन । ० € ऱ्य 
कम) यततत्राश्रमे सतः | कम्माणश्वस्तुष्टयथकुर्य्यान्नेष्कस्यमाप्चुयात्‌ | 
चीक्षते परमार लाने नप्कम्यंतत्मसाद्तः । एकाको ि्मेमःशान्तोजीघन्नेवचिमुच्यते | 

ट “मान परत्रह्म महेश्वरम्‌ । नित्यानन्दी निराभासःतस्समिश्नेघ॒लयंत्रजेत | 
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चतुर्थोऽध्यायः ] छुः प्राकृतसर्ग वर्णनम्‌ दै १७ 
तस्मात्सेबेत सततं कम्मेयोगं प्रसन्नधीः । तृप्तयेपरमेशस्य तत्पदं याति शाश्वतम्‌ ॥ 


एतद्वः कथितं सच चातुराश्रम्यमुत्तमम्‌ । न ह्येतत्समतिक्रम्य सिद्धि. चिन्दतिमानचः 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे चातुराश्रम्यकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


rs एक. 


चतथो ऽध्यायः 
्राकृतसरगवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
शुत्वाऽऽश्रमविधि कत्खम्ृषयो हृष्टचेतसः । नमस्कृत्य हषीकेशं पुनवंचनमघ्रुचन्‌ 
सुनय ऊचुः 
भाषितं भवता सच चातुराश्रम्यसुत्तमम्‌ । इदानींश्रोतुमिच्छामो यथासस्भवतेजगत्‌ 
कुतः स्वमिदं जातं कस्मिश्व लयमेष्यति । नियन्ता कश्चसर्वेषां बदरूच पुरुषोत्तम 
श्रुत्वा नारायणो धाक्यस्षीणां कूम्मरूपथ्चक्‌ । 
प्राह गस्भीरया घाचा भूतानां प्रभवोऽव्ययः ॥ ४॥ 
कूम्मे उवाच 
महेश्वरःपरोऽव्यक्तः चतुच्यू हः सनातनः । अनन्तश्चाप्रमेयश्च नियन्ता सब्वंतोमुखः ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । प्रधानंप्रकतिश्चेति यमाइस्तत्त्वचिन्तकाः 
गन्धवणेरसेहोन शब्दरूपर्शचिवञ्जितम्‌ । 
अजर घुवमक्षय्यं नित्यं स्चात्मन्यचस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
जगद्यो निमेहाभूतं परब्रह्म सनातनम्‌ । चिग्रहः सर्वभूतानामात्मनाधिष्ठित॑ महत्‌ ॥ ८ 
अनायन्तमजं सूक्ष्मं त्रिगुणं प्रभवाव्ययम्‌ । असाम्प्रतमचिज्ञेयंत्रह्माश्रें समचत्तंत ॥ ६ 
शुणसास्ये तदात स्मिन्‌ पुरुषेचात्मनिस्थिते । प्राङृतःप्रलयो ज्ञेयो यावद्विश्वसमुद्वः 
त्राह्मी राजिरियंप्रोक्ता ह्ाहःसष्टिरुदाहता । अहनं विद्यते तस्य न रात्रिह्म पचारतः ॥ 
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१८ # कूर्मपुराणम्‌ # [ पूर्चाद्ध 
निशान्तेप्रतिवुद्धो५सौ जगदादिरनादिमान्‌ | स्वंभूतमयो८व्यक्तादन्तर्यामीश्वर; परः 
प्रकृति पुरुषं चेव प्रविश्याशु महेश्वरः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ १३॥ 
यथा मदो नरसत्रीणां यथा चा माधवोऽनिलः । 
अदुप्रविष्टः क्षोभाय तथाऽसौ योगसूत्तिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
सएवक्षोभकोविप्राःक्षोभ्यश्चपरभमेश्वरः | ससंकोचविकासास्यांप्रधानत्वेग्यव स्थित: 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


A -— - 


प्रधानात्क्षोस्यमानाञ्च तथापु सःपुरातनात्‌ । प्रादुरासीन्महदुबीजं प्रधानपुरुषात्मकम्‌ | 


महानात्मा मतित्रंह्मा प्रबुद्धिः ख्यातिरीश्वरः | 
प्रज्ञा धृतिः स्मृतिः संचिदेतस्मादिति तत्स्म्वुतम्‌ ॥ १७ ॥ 


ज्‌ यो सञ्च भू चे 
वेकारिकरुतेजसश्च भूतादिश्वेव तामसः । त्रिविधोऽयमहंकारो महतः खंचभूव ह | 


अहंकारो ऽभिमानश्च कर्त्ता मन्ता च स स्म्यृतः । 

आत्मा च मत्परो जीवो गतः सर्घाः प्रवृत्तयः ॥ १६॥ 
पश्चभूतान्यहंकारात्तन्मात्राणिच जज्ञिरे। इन्द्रियाणिचसर्चा णिसचं तस्यात्मजंजगत्‌ 
स ण ना । येनासौजायतेकर्ता भूतादींश्चाचुपश्यति 
2240 छ न ऽभषत्‌ । तेजसानी न्ट्रियाणिस्ुद्चा चैका रिकादश 

छि . “न भयात्मकम्‌ । भूततन्मात्रसगोऽयं भूतादेरसवद्‌ द्विजाः 

तादिस्तुषिकुर्वाण:शब्द्मात्रेससज्जद । आकाशोजायतेतस्मात्तस्यशब्दोगुणोमत : 

आकाशस्तु घिकुर्वाणः रूपर्शमात्ञं ससज्जे ह । CE 

घायुरुत्पद्यते तस्मात्तस्य स्पर्श गुण चिडुः ॥ २५॥ 
वायुश्चापि चिक्कुर्वाणो रूपमात्रंससज्जं ह । ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद् 

मा th रसमात्रं ससञ्जं ह | का 

EC 

बपश्चापिविकु्वाणागन्धमाजंससरदिजरे से ier Sa 

आ शब्दमात्रं तु रूपमात्रं समावृणोत्‌ । 

गुणस्तु ततो घायुः सब्द्रुपर्शात्मको5भवत्‌ ॥ २६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क, 
म oe 


क 





3 
| 


Se RS या 
~ es न 


। नक जननननव जनत 


न हे 
il अजज बिह i “वक अब... >>> 
>.» -. « 
= ee > 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


| रूपंतथेवाचिशतः शब्द्रुपशोंगुणाबुभौ । त्रिगुणःर्यात्ततो च हिःसशब्द्पर्शरूपचान 
शब्दः रूपशेश्च रूपञ्च रसभात्रं समाचिशात्‌ । 
तस्माच्चतुण'णा आपो विज्ञेयारूतु रसात्मिकाः ॥ ३१ ॥ 
| शब्द/रूपशंश्ररूपश्वरसोगन्धंसमायिशत्‌ । तस्मात्पश्वयुणाभूमिः रूथूलाभूतेषुशब्द्यते 
शान्ता घोराञ्चमूढाञ्च विशेषास्तेनते समता: । पररुपराजुप्रबेशाद्धारयन्ति पररूपरम्‌ 
एतेसश्चमहात्मानोह्यन्योन्यस्यसमाभ्रयात्‌ । नाशकनुचन्‌्जाःस्रए्टमसमागस्यकतत्ल्ञशः 
युरुषाधिितत्वाद्च अव्यक्ताचुग्रहेण च । महदादयो बिशेषान्त हाण्डसुत्पाद्यन्तिते 
एककाळससुत्पन्नंजलबुदुचुदचञ्च तत्‌ । विशोपेस्योऽण्डमभचद्‌ वृहत्तदुदकेशयम्‌ ॥ ३६ 
तास्मन्‌ कार्यस्य करणं संसिद्धं परमेष्ठिनः । 
वि. माकतेडण्डे चिबृद्ध त क्षेत्रज्ञो त्रह्मसज्छितः ॥ ३७ ॥ 
| सब शतदा थमः स च पुरुष उच्यते । आदिकर्त्ता स भूतानां ब्रह्मा्रे समवत्तेत ॥ 
यमाहुः पुरुष हसँ प्रधानात्परतःस्थितम्‌ । हिरण्यगर्भं कपिलं छन्दोमूसि सनातनम्‌ 
मेरुरुख्वमभूत्तल्य जरायुश्चापि पर्वताः । 
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन्परमात्मनः ॥ ४० ॥ 
लस्मिन्नण्डेऽभवद्विएबं सदेवासुरमानुपम्‌ । चन्ट्रादित्यो सनक्षत्रौ सम्रहोसहचायुना 
अद्विदशशुणासिश्च वाह्यत्ोऽण्डं समावृतम्‌ । अपोद्शयुणेनेव तेजसा बाह्यतो वृताः 
तेजोद्शणुणेनेव बाह्यतो घायुना वृतम्‌ । आकारोनात्रृतो चायुः खं तु भूतादिनावृतम्‌ 
भूताव्मिहतातद्वद्व्यक्तेनावृतो महान्‌ । पते लोका महात्मानः सर्चे तत््वाभिमानिनः 
.चसन्ति तत्र पुरुषार्तदात्मानो व्यवस्थिताः | 
ईश्वरा योगधर्म्माणो ये चान्ये तत्त्वचिन्तकाः ॥ ४५ ॥ 
सर्वेज्ञाः शान्तरसो नित्यं सुदितमानसाः । पतेरावरणैरण्डं प्राकृतेः सप्तभिघ तम्‌ ॥ 
एताचच्छक्पतेवक्तु मायेषा गहनाद्विजा: । एतत्प्राधानिकंकाय यन्मया बीज मोरितम्‌ 
भजापतेःपरा मूत्तिरितीयं घे दिकी श्रुतिः । ब्रह्माण्डमेतत्सकळं सप्तत्षोफबलान्वितम्‌ 
द्वितीय तस्य देवस्य शरीरं परमेष्ठिनः । हिरण्यगसों भगवान्‌ ब्रह्माचे कनकाण्डजः 


| 
| 


| 
| 
। 


है 
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चतुर्थोऽध्यायः ] कै प्राकृतसगंचर्णनम्‌ # २६ 





Soe weer oP FI PP EIST NN तेगः 


pF 





SS ms sm Ds) प Sn oe * So 


तन ता SE ST RU TU I HS HP ण TIS 


>>. ०. २... >>>. 
PT TT CH >. 


>+ 
क TT SN 


२० ४ कूम्मंपुराणम्‌ ३: [ पूर्वाई 
तृतीयं भगवद्वपं प्राहुर्वदार्थवेदिनः । रजोशुणमयं चान्यट्रपं तस्यच धीमतः ॥ ५०| 
चतुमुंखस्तु भगवानजगत्सष्टी प्रचत्तते । सृष्टश्च पातिसकलं चिश्वात्माचिश्वतोसुख; 
सत्त्वं युणसुपाश्रित्य विष्णुविश्वेश्वरः स्वयम्‌ । | 
अन्तकाले स्ययं देचः सचांत्मा परमेश्वरः ॥ ५२ ॥ | 
तमोशुणंसमाश्रित्य रुद्रःसंहरतेजगत्‌। एकोऽपि सन्महादेवस्त्रियासी समव स्थित 
सगरक्षालयशुण निश णोऽपि निरञ्जनः । एकधा स द्विधा चेच त्रिधा च बहुधागणेः | 
योगेश्वरःशरीराणि करोतिचिकरोति च । नानाङृतिक्रियारूपनामचन्ति सुवळीलया ' 
हिताय चचे भक्तानां स एव असतेपुनः । त्रिधा विभज्य चात्मानं घेलोक्येसंग्रवर्तते | 
सजत ग्रसते चच वीक्षते च विशेषतः | यस्मात्सट्रायुगह्वाति ग्रसते च पुनः प्रजाः | 
शुणात्मकत्वात्त्रकाठ्ये तस्मादेकःसडच्यते। अभ्रे हिरण्यगर्भः स प्रादुभूतःसनातनः 
आदित्वादादिदेवो5सावजातत्वादजः स्वतः । | 
पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापतिरिति स्घखतः॥ ५६॥ | 
देवेषु च महादेचो महादेव इति स्स्वतः । वृहत्वाच्च स्मृतो व्रह्मा परत्चात्परमेश्वरः | 
वरशित्वादप्यचश्यत्वादीश्चरः परिभाषितः । ऋपिः सव्वंचगत्वेन हरिः सब्बहरोयतः | 
अचुत्पादाच्य पूवत्वास्वयंभूरिति स स्स॒तः । नराणामयनंयस्मात्तेन नारायणःस्सृतः | 
करिका कको बलावशतदोित सुस्त: 
तारणात्सवंदुःखानां तारकः परिग ae 
वरः । इत्येष प्रातः सर्गः संक्षेपात्कथितो मया | 
हा निरासा चिमा! ब्राह्मी सृष्टिं निवोधत ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीकूस्ममहापुराणे भाइतसगचणनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 
कारस ख्या विवरणम्‌ 
कूस्म उवाच 
( अनुत्पादाच्व पूर्वस्मात्‌ स्वयम्भूरिति स स्सृतः॥ १॥ 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणः स्वतः । हरः संसारहरणाद्विमुत्वाद्विष्णुरुच्यते ॥ 
भगवान्‌ सर्वविज्ज्ञानादवनादोमिति स्सृतः ॥ २॥ 
सव्चेज्ञः सर्व्वविज्ञानात्सव्यंः सरव्यमयो यतः । ) 
| स्वयम्भुवो निवृत्तर्य कालसंख्या ङ्विजोत्तमाः ॥ ३॥ 
न शाक्यते समाख्यातुं वहुबषरपि स्वयम्‌ । कालसंख्या समासेन पराद्धंदरयकलिपता 
स एब स्यात्परः काळरूत दन्ते स्टज्यतेपुनः । निजेन तस्यमानेन चायुचंषंशतं स्मृतम्‌ 
तत्पराद्ध तदद्ध चा पराद्धमभिधीयते । काष्टा पञ्चदश ख्याता निमेषा द्विजसत्तमाः 
काष्ठा त्रिशत्‌ कला त्रिशत्‌ कला मौइत्तिकी गतिः। 
ताचत्संख्यरहोरात्रं झुहत्तेर्मानुषं स्स्ृतम्‌ ॥ ७॥ [ 
अहोरात्राणि ताचन्ति मासःपक्षद्वयात्मकः । तेः पड्भिरयन वर्ष छेज्यनेदक्षिणोत्तरे 
अयनं दक्षिणं रातरिर्देचानामुत्तरं दिनम्‌ । दिव्येवपंसहस्रेस्लु कृतत्रेतादिसञ्ज्ञितम्‌ ॥ 
चतुयु गंद्वादशमिस्तद्विभागं तिवोधत । चत्वार्याहुः सहस्राणि घर्षाणांतत्ङतंयुगंम्‌ 
तस्य ताचच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च कृतस्य तु । 
त्रिशती ड्विशती सन्ध्या तथा चकशती क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
अंशकं षट्शतं तस्मात्कृतसन्ध्यांशाकेचिना । 
जतिद्वय कथा च साहसं चिना सन्ध्यांशकेन तु ॥ १२॥ 


चताद्वापरतिष्याणां काउञ्ञानेप्रकोत्तितम्‌ । एतदुद्वादशसाहस्नं साधिकंपरिकल्पितम्‌ 


तदेकसपततिशुणं मनोरन्तरमुच्यते । ब्रह्मणोदिचसे विप्रा मनवश्च चतुदश ॥ १४॥ 
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' बह्माणो वहघोरुद्राह्ान्ये नारायणादयः। एकोहिभगचानीशः कालः कचिरितिश्रति 


२२ # कूस्मंपुराणम्‌ # [ पूर्षाद 
स्वायम्भुवादयः सर्वे ततः साधर्णिकादयः । तेरियं पृथिवी सर्वा -सप्तद्वीपासपर्व॑ता 
पूण युगसहस्रं घे परिपाल्या नरेश्वरेः । मन्वन्तरेण सेकेन सर्वाण्येचान्तराणि दै ॥ 
व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पे कल्पे न चेव हि । | 
ब्राह्ममेकमहःकट्पस्तावती रात्रिरिष्यते॥ १७ ॥ | | 
चलुयु गसहस्नंतु करपमाइुर्मनीषिणः । त्री णिकडपशतानि स्युरुतथाषष्टिद्विजोत्तमाः | 
ब्रह्मणो घत्सरस्तज्ज्ञः कथितो चे द्विजोत्तमाः !। | 
स च कालः शतगुणः पराद्ध चेच तद्विदुः ॥ १६॥ | 
तस्यान्ते सवसच्चानां सहेतौप्ररुतौळ्यः। तेनायंप्रोच्यतेस द्विः प्राकृत प्रतिसञ्चरः | 
अह्मनारायणेशानां तरयाणां प्रकती लयः । प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेच च सस्भचः॥ | 
एच ब्रह्मा च भूतानि वास्ुदेचोऽपि शङ्करः । कालेनच त खज्यन्ते स एच ग्रसते पुनः | 
अनादिरिष भगवान्‌ कालो ऽनन्तो ऽजरोऽमर | 


सवगत्वात्स्वतन्त्रत्चात्सवांत्मत्वान्महेश्वरः ॥ २३॥ | 


| 


पकमत्रन्यतीतंतु पराद्ध ब्रह्मणो द्विजाः । सास्प्रतं वत्ततेत्वद्ध तस्य कल्पोऽयमग्रजः 
योऽतीतः सोऽन्तिमः कल्पः पा इत्युच्यते बुधः । 

चाराहो चत्तेते कटपस्तस्य चक्ष्यामि घिस्तरम्‌॥ २६॥ उबी 

इति भ्रीकुम्मंमहापुराणे काळसंख्याकथनं नग्म पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


RR नम 


जं 
> ७७०... 2 ee me 
> ss RR 5 कब 220222 
~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


षष्ठोऽध्यायः 
एथिस्युद्धारवणंनम्‌ 
कूम्मे उवाच 
आसीदेकाणंवं घोरमचिभागं तमोमयम्‌। शान्तवातादिकं सर्च न प्राज्ञायत किञ्चन 
पकाणंचे तदा तस्मि्ष्टे स्थावरजङ्गमे । तदा समभचदुत्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ 
सहस््रशीषां पुरुषो रुक्मचणों ह्यतीन्द्रियः । 
ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सलिले तदा ॥ ३॥ 
इमं चोदाहरन्त्यत्र शोकं नारायणं प्रति । त्रह्मस्घरूपिणं देवं जगतः प्रभवाव्ययम्‌ 
आपो नाराइति प्रोक्ता आपोवेनरसूनवः । अयनेतस्य ता यस्मात्तेन नारायणःस्सृतः 
तुल्यं युगसहस्रस्य नेशं कालमुपास्य सः । शर्वयन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्व सगंकारणात्‌ ॥ 
ततस्तुसलिलेतस्मिन्विज्ञायान्तगेतांमहीम्‌ । अचुमानात्तढुद्धार कत्तं कामःप्रजापति 
जलक्रीडा रुचिरं घाराहं रूपमास्थितः । अधुष्यं मनसाप्यन्येर्चाङ्गयंत्र्संज्ञितम्‌ 
एथिव्युद्धरणार्थाय प्रविश्य च रसातलम्‌ । दंष्रयाभ्युजहारेनामात्माधारो धराधरः 
दृष्टा दंष्ट्राग्रचिन्यस्तां पृथ्वीं प्रथितपौरुषम्‌ । 
अस्तुवञ्चनलोकस्था सिद्धा ब्रह्मर्षयो हरिम्‌॥ १०॥ 
अषय ऊचुः 
नमस्ते देवदेचाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने । पुरुषाय पुराणाय शाश्वताय जयाय च ॥ ११॥ 
नमः स्वयम्भुवे तुभ्यं स्ट सर्वार्थवे दिने । नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय चिष्णवेविश्वयोनये | नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे ॥ 
नमोऽस्तु ते चतुचक्त्र! शाङ्गचक्रासिधारिणे । सर्घभूतातमभूताय कूटस्थायनमौनमः 
नमो वेद्रहरूयाय नमस्ते वेद्योनये । 
नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ १५ ॥ 
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बहिरन्तश्वाप्रकाशस्तब्धोनि सङ्गएघच | खुच्यानगाइतिप्रोक्तामुख्यसगंस्तुस स्म्द्तः 


२४ क कूम्मंपुराणम्‌ * [ पूर्वार्द 
नमोऽस्त्वानन्द्रूपाय साक्षिणे जगतांनमः । अनन्तायाप्रमेयाय कायाय कारणायच | 
नमस्ते पञ्चभूताय पञ्चभूतात्मने नमः । नमो सूलप्रकतये मायारूपाय ते नमः ॥ १७ | 
नमोऽस्तु ते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे । नमो योगाधिगस्यायनमः संकषणायते | 
नमस्त्रिमूत्तये तुभ्यं त्रिधाम्ने दिव्यतेजसे । नमः सिद्धाय पूज्याय गुणत्रयविभागिने | 
नमोऽस्त्वादित्यरूपाय नमस्ते प्मयोनये । नमोऽमूर्ताय सूर्त्ताय माधवाय नमोनमः | 
त्वयेच सृष्टमखिळं त्वय्येच सकळं स्थितम्‌। पालयेतज्जगत्सर्च चातात्वं शरणंग तिः | 
इत्थ स भगवान चिष्णुः सनकायंरभिष्ट्तः | प्रसादमऋरोत्तेषां वराहवपुरीश्वरः | 

ततः स्वस्थानमानीय पृथिवीं पुथिवीधरः । 

सुमोच रूपं मनसा धारयित्वा धराधरः ॥ २३ ॥ | 
तस्योपरि जळौघस्यमहतोः नौ रिव स्थिता । विततत्वाञ्चदेहरूयन महीयातिसस्छुचम्‌ 

पृथिवीं स समीङत्य पृथिव्यां सोऽचिनो द्विरीन्‌ । 

प्राक्‌ सगद्रथानखिलान्ततः सर्गेऽदधन्मद्‌ः ॥ २५ || 

इति श्रीकूस्मेमहापुराणे प्रथिव्युद्धारवर्णनंनामभष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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सप्तमोऽध्यायः 
सृष्टिवणनम्‌ 
कूम्म उवाच 
ह कालम कटपा दिजुयथापुरा । अवुद्धिपूवंकः सर्गः पादु भू तस्तमोमयः 
पमोहस्तामिस्नश्चान्ध्रस डिज्ञतः | अविद्यापञ्चमीतेषांाङुभू तामहात्मनः 
पञ्चधाऽव्रस्थितः सर्गो ध्यायत सोऽभिमानिनः । 
सड्तस्तमसा चव वीजकुम्भवदाब्रृतः ॥ ३ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ] ॐ प्राकृतवेकूतसश्चिर्णनम्‌ # २ 


तं दृष््राऽसाधकं सर्गममन्यदपरंप्रभुः । तर्वाभिध्यायतःसर्य तियक्स्नोतोऽभ्यवत्तत 
यस्मात्तिर्येक्‌ प्रवृत्तः ख तिर्यक्स्रोतः ततः रूखतः । 
पश्वादयस्ते चिख्याता उत्पथम्राहिणो द्विजाः ॥ ६ ॥ 
तमप्यसाधकं ज्ञात्वासगंमन्यंससज्ज ह । ऊर्ंसखोत इतिप्रोक्तो देवसर्गस्तुसास्विकः 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तरत्वनांबृताः। प्रकाशा बहिरन्तश्च स्वभावादवेवसंक्षिताः 
ततोऽभिध्यायतस्तस्य सत्यासिध्यायिनरूतदा । 
प्राइुरासीत्तदा व्यक्तादर्चांक्स्ञोतस्तु साधकः ॥ ३ ॥ 
तत्र प्रकाशवहुळास्तमो द्रिक्ता रजोऽधिकाः । 
दुः्खोत्कटाः सत्त्वयुता मञुष्याः परिकीत्तिताः॥ १० ॥ 
तं दृष्टा चापरं सगंममन्यद्वगचानजः । तरूयाभिध्यायतः सग सगो भूतादिकोऽभवत्‌ 
तेपरिग्रहिणः सर्वे संचिभागरताःपुनः । खादिनश्चाप्यशालाश्च भूताद्याःपरिकीत्तिताः 
इत्येते पञ्च कथिताः सर्गा चे ह्विजपुङ्कवाः | प्रथमोमहतःसर्गाविज्ञेयोत्रह्मणरूतुखः 
तन्मात्राणां द्वितीयरूतु भूत सर्गो हि संस्मरतः । 
चेका रिकस्तूतीयरूतु सर्ग ऐन्द्रियकः स्मुतः ॥ १४ ॥ 
इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूच्वकः । 
सुख्यसगंश्चतु्थेस्तु सुख्या चे स्थावराः स्मृताः ॥ १५ ॥ 
तिप्यंक्स्रोतस्तु यः प्रोक्तस्तियग्योन्यः स पञ्चमः । 
तथोद्ध्व॑स्त्नोतसां पष्ठो देवसगंस्तु स स्मतः ॥ १६ ॥ 
ततोऽचाक्‌ स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु माजुषः । 
अष्टमो भौतिकः सर्गो भूतादीनां प्रकीत्तितः ॥ १७॥ 
नवमश्चेवकोमारःप्राक्ृताचेरता स्त्विमे । प्राकृता स्तुत्रयःमूर्व्वेसर्गार्तेबु द्धिपूर्व्चकाः 


युद्धियूव प्रचत्तेन्तेमुख्याद्यामुनिपुङ्गबाः । अग्रेससञ्जंवेत्रह्मामानसानात्मनःसमान 


७ च ० a ति चपूर्व्वमेच ~ 
सनकं सनातनै चवतथेचचसनन्द्नम्‌ | क्रतुं (रसु) खनत्क्ुमारंचपूर्च्वमेचप्रजापतिः 


"शेते योगिनो विप्राः परं वेराग्यमाश्रिताः । ईश्वरासक्तमनसोनस्रष्टौदधिरे मतिम्‌ 
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| २६ र कूर्मपुराणम्‌ > RL [ पूर्वा 


तेष्वेचं निरपेक्षेष लोकसरष्टौ प्रजापतिः । मुमोह मायया खद्यो मायिनः परमेष्टिनः 
सम्बोधयामास च तं जगन्मायो महासुनिः | नारायणोमहायोगीयो गिचित्तानुरञ्चनः 
बोधितस्तैन विश्वात्मा तताप परमं तपः । स तप्यमानो भगवान्नकिञ्चित्प्रत्यपद्यतः 
ततो. दीर्घेण कालेन दुःखात्क्रोधोऽभ्यजायत । 
क्रोधाचिष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापतननश्चु विन्द्चः ॥ २५ ॥ 


| 


| 


> ° क यक कक आळ 


भूङुरीकुरिलात्तस्य छलारात्परमेष्टिनः । समुत्पन्नो महादेवः शरण्यो नीललोहितः ` 


सएचभगचानीशरुतेजोराशिःसनातनः | य॑ प्रपश्य न्ति विद्वांसःर्चात्मस्थंपरमेश्वरम्‌ | 


उकारं समचुस्सृत्य प्रणम्यचङृताञ्जलिः । तमाहभगवानअ्रह्मासूजेमाचिचिधाःप्रजञाः 


निशम्य भगवद्वाक्यं शङ्करो धम्मंचाइनः। आत्मना सद्वशानरुद्रानससर्जमनसाशिवः ` 


कपद्विनो निरातङ्कां स्तिनेत्रान्नीळलो हितान्‌ ॥ २६ ॥ 


तंप्राहभगवानब्रह्माजन्मसुत्युयुताःप्रजाः । सुजेतिसोऽव्रघीदीशोनाहंसृत्युजरा न्विताः | 


प्रजाः स्रक्ये जगन्नाथ ! स॒जत्वमशुभाः प्रजाः । निवायंसतदा रुद्र ससजेकमढोद्वः 

स्थानाभिमानिनः सर्वान्‌ गदतस्तान्निबोधत । 

आपो 5झिरन्तरिक्षं च द्योवांयुः प्रथिवी तथा ॥ ३२ 

गध समुदराःशलाश्चतृक्षाचीरधएवच च । लवा: काष्टाः कळाश्चेचसुहुर््ता दिचसाःक्षपाः 
अद्धमासाश्च मासाश्च अयनाब्द्युगादयः । स्थानाभिमानिनःसृष्टा साधकानसजत्पुनः 
सा युलस्त्य पुल्हं क्रतुम्‌ । दक्षमत्रि वसिष्ठं च धरः सङ्कल्पमेच च 
बह क चह्लुम्याँ चमरीचिनम्‌ । शिरसोऽङ्गिरसंदेचोहृदयाद्भृरमेचच 
त अय च र्‍्यवसायतः । सङ्र्पंचेच सड्ुड्पात्सर्वलोकपितामहः 
तक क | अपानातूकतुमव्यद्रंसमानाच्चचसिष्ठकम 
स ग्रहमेधिनः । आरूथाय मानवं रूपं घर्म्मेरुतेःसम्प्रचर्ितः 
वत क कान । सिसक्षुभंग वानीशःस्वमात्मानमयोजयत्‌ 
हाजा पस पृत्पज्ञापतेः । ततो 5स्यजधनात्पूर्वमसुराजशिरेखुताः 
सद्धा ता तनु पुरुषोत्तमः । साचोत्सष्टातनुस्तेनसद्योराजिरजायत 
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ससमोऽध्यायः ] # वेदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ # २७ 
| सा तमोबहुला यस्मात्प्रजास्तस्यां स्वपन्त्यतः। 
सत्त्वमात्रात्मिकां देवस्तनमन्यां ग्रहीतवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततोऽस्यसुखतो देवादीव्यतःसम्ग्रजज्ञिरे । त्यक्तासापितनुस्तेनसत्त्वप्रायमभूद्विनम्‌ 
तस्मादहो धर्म्मंयुक्ता देवताः्समुपासते । सस्वमात्रात्मिकामेचततोऽन्यांजगुहेतचुम्‌ 
पिटृबन्मन्यमानस्यपितरः सम्प्रजज्ञिरे । उत्ससर्ज पितुनस्ष्राततस्तामपिचिश्बद्गक्‌ 
साऽपचिद्धा तनुस्तेन सद्यः सन्ध्या व्यजायत । 
तस्मादहदह्दवतानां रात्रिः स्याद्वेचचिद्िषाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तयोमंध्येपितुणांतु मूत्तिःसन्ध्यागरयसी । तस्मादुदेवाखुराःसर्वमुनयोमानवास्तदा 
उपासते खदा युक्ता रात्र्यह्नो्मध्यमां तनम्‌ । 
रजोमात्रात्मिकां ब्रह्मा तनुमन्यां ततोऽखूजत्‌ ॥४६॥ 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्रा मनुष्या रजसावृताः | तामथाशु सतत्याजतन्‌'सद्यःप्रजापतिः 
ज्योत्स्ता सा चाऽभवद्विप्राः प्राक्सन्ध्या याऽभिधीयते । 
ततः ख भगवान्त्रह्मा सम्प्राप्य द्विजपुड़चाः | ५१ ॥ 
मूत्ति तमोरजःप्रायां पुनरेवाभ्यपूजयत्‌ । अन्धकारे क्षुघाविष्टा राक्षसास्तस्यजक्षिरे 
पुत्रास्तमोरजःप्राया बलिनस्ते निशाचराः । सर्पायक्षास्तथाभूतागन्धर्चाःसस्प्रजज्ञिरे 
रजरूतमोभ्यामाचिष्टांस्ततोऽन्यानखुजत्प्रसुः । 
वयांसि वयसः सष्टा अवीन्वे वक्षसोष्खजत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुखतोऽजांन्‌ ससर्जान्यान्‌ उद्राद्वाश्च निर्म्ममे । 
पट्ट्या चाश्वान्समातङ्गात्राखभान्‌ गचयान्स्गान्‌ ॥ ५५ ॥ 
उप्रानश्वतरांश्चेच अरत्नेश्च प्रजापतिः । ओषध्यः फलमूलानि रोमभ्यरुतरूय जज्ञिरे 
गायत्रं चऋचश्वेष त्रिवृत्स्तोमंरथन्तरम्‌। अझिष्टोमंच यज्ञानां निर्ममेप्रथमान्सुखात्‌ 
यजू घि नेएुमंछन्दोस्तोमं पञ्चदशंतथा । बृहत्सामतथोक्‌थञ्च दक्षिणादखुजन्मुखात्‌ 
सामानि जागतं छन्दस्तोमंसप्तद्शं तथा । वेरूषमतिरात्रं च पश्चिमादसजन्मुखात्‌ 
पकचिशमथर्षाणमासोर्यामाणमेच च । अनुष्ठटभं स चेराजमुत्तराद्खजन्सुखात्‌ ॥ ६०॥ 
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२८ | . „ॐ कृस्मेपुराणम्‌ # ` [ पूर्वांद् | 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्यजशिरे। ब्रह्मणो हि प्रजासग स॒जतस्तुप्रजापतेः 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्चारुतथेचाप्खरखः शुभाः । | 
सृष्टा चतुष्टयं सग देवर्षिपितृमाजुपम्‌ ॥ ६२॥ | 
| ततोऽसजच्चभूतानि स्थाचराणियशाणि च । नरकिन्नररक्षांसि बयः पशुस्तगोरगार | 
. अव्ययं च व्ययं चेव द्वयंस्थावरजङ्गमम्‌ । तेषांयेयानि कर्माणि प्राकूसऐेःप्रतिपेदिरे 
'. तान्येव ते प्रपद्यन्ते सज्यमानाः पुनःपुनः । हिस्राहस्ने स््दुक्ररे धघर्माधर्मावृतानते | | 
|. तद्वाविताः प्रपचन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते । महाभूतेषु नानात्वमिद्रियार्थेछु सूत्तिपु | 
' चिनियोगंच भूतानां घातेचव्यद्घात्स्वयम्‌ । नामरूपं च भूतानां भाक्ृतानां पपञ्चनम्‌ | 
वेद्शब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः । आर्पाणिचेच नामानि याश्च चेदेछु स्प्यः | 
शर्चयन्ते प्रसूतानां वान्वैचेस्यो ददात्यजः । 
याचन्ति प्रतिळिङ्गानि नानारूपाणि पर्य्यये ॥ ६६ ॥ 
इश्यन्ते तानि तान्येच तथा भाचा युगादिषु ॥ ७० ॥ 
| इत्ति श्रीङ्म्मंमहापुराणे स्रष्टिप्रकरणचर्णनंनाम 
| ' सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः . 
मुख्यादिसगकथनम्‌ 

एवंभूतानिसणानि पळी ह 
तमोमाजाबृतो बह्मातदाशोचत इः रि | "दाल्यतार्‍्यजाःखृष्टानव्यव््धेन्त धीमतः | 
अथात्मनिसमद्ाक्षीत्तमोमाजर ३० त: । ततः ख विदधे बुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम्‌ | 
तम व्यजुदः गमकाम्‌ । रजःसस्वेचसंवृत्त पत्तेमानेस्वधर्स्मतः | 
3 =जदत्पशचादरजः सर्वे सुतः । तत्तमः प्रतिजुन्नं घे मिथुनं समजायत॥ ` 


~ 2s ०2०००८७०००... “> - 
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अप्रमोइध्यायः ] # दक्षकन्यानांवंशवर्णनम्‌ अ २६ 


अधर्मांचरणोचिप्रा हिंसाचाशुभरूक्षणा । स्वांतचु सततोत्रह्मा तामपोहत भास्वराम्‌ 
द्विधाकरोत्पुनहवहमद्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्द्धेन नारी पुरुषो विराजमखजत्प्रभुः ॥ ६ 

नारीं घ शतरूपाख्यां योगिनीं सरूजे शुभाम्‌ । 

सा दिवं एथिवीं चेच महिद्या व्याप्य संस्थिता ॥ ७ ॥ 
योगेश्वर्यवळोपेता झञानचिज्ञानसंयुता । योज्भवत्पुरुषात्पुजो चिराइव्यक्तजन्मनः ॥ 
स्वायंभुचोमचुद्दवः सोऽमवत्पुुषोस्ुनिः । सा देवी शतरूपाख्यातप कृत्वासुदुश्चरम्‌ 
भत्तार दीप्तयशसं मचुमेवान्वपद्यत । तस्माञ्च शतरूपा सा पुतरद्व्यमसूयत ॥ १० ॥ 
म्रियत्रतोत्तानपादौ कन्याद्वयमञत्तमम्‌ | तयोः प्रसूति दक्षाय मचः कन्यां द्दे पुनः 
प्रजापतिरथाकूति मानसो जगहे रुचिः | आकूत्यामिथुन जज्ञे मानसरूय रूचे शुभम्‌ 
यज्ञस्यदक्षिणां चवयाभ्यांसंचद्धितं जगत्‌ । यज्ञल्य दक्षिणायां चपुचाद्वादशजक्िरे 
यामाइतिसमाख्याता देवाःर्वायंसुवेऽन्तरे । प्रसूत्यांचतथा दक्षश्चतस्नोविशर्तितथाः 

ससज्जे कन्या नामानि तासां सम्यक्‌ निवोधत । 

श्रद्धा लक्ष्मीध तिस्तुष्टिः पुण्मिधा क्रिया तथा ॥ १५॥ 

वुद्धिब्लेज्ा घपुः शास्तिःसिद्धिः कीत्तिस्रयोदशी । 

पत्न्यर्थ प्रतिजग्राह धम्मो दाक्षायणीः शुभाः ॥ २६ ॥ 

ताभ्यः शिष्टा यचीयस्य एकादश सुलोचनाः । 

ख्यातिः सत्यथ संभूतिः स्म्रतिः प्रीतिः क्षमा तथा ॥ १७॥ 

ततिश्चानसूयाचऊर्ञ्जास्वाहार्चधातथा । सरुर्भवोमरीचिश्च तथाचचाङ्गिरामुनिः 

पुळसूत्यः पुलहञ्वचच कतुः परमधर्मवित्‌ । अजिचेंसिष्ठो चह्श्रि पितरश्च यथाक्रमम्‌ 

ख्यात्याद्या जग्रहुः कन्या मुनयो ज्ञानसत्तमाः । 

श्रद्धाया आत्मज्ञः कामो दर्षो लक्ष्मीसुतः स्सतः॥ २०॥ 

घृत्यास्तु नियमः पुत्रए्तुघुत्याः सन्तोष उच्यते | 

पुष्ट्या लाभः खुतश्चापि मेधापुत्रः शमस्तथा ॥ २१॥ 
क्रियायाश्वाभवत्पुत्रों दण्डश्चनय एचच । वुद्धचाबोधः सुतरुतद्वदप्रमादोऽप्यजायत्त 


कतै 
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ळज्ञायाविनयःपुत्रो घपुषोब्यवसायकः । क्षेमःशान्तिखुतश्वापि सिद्धःसिद्धेरजायत 
यशाः कीत्तिझुतस्तद्वद्त्येते घम्मसुनचः । कामस्यह्षः पुत्रो5भूदेचानन्दो ५प्यजायत 
| इत्येष धे खुखोदकः सर्गो घर्स्मेस्य कीत्तितः 
| | जज्ञे हिंसा त्वधर्म्माद निकृति चान्तं सुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
. निकृतेस्तनयो यज्ञे भयो नरकमेव च । माया च वेदना चेच मिथुनं त्विदमेतयोः॥ 
` भयाञ्जश्षेऽथवेमाया स्हत्यु भूतापहारिणम्‌ । वेदनाचसुतंचापि दुःखंजञ्ञेऽथरोरवात्‌ 
|| सृत्योर्व्याधिज्ञराशोको तृष्णा क्रोधश्च जज्ञिरे । 
| ढुःखोत्तराःस्सृता होते तच चाधरस्मलक्षणाः ॥ २८ ॥ | 
नेषां भार्यास्ति पुत्रो चा सवे तेह्यद्वेरतसः । इत्येषतामसः सर्गोजज्ञ घम्मंनियासकः | 
। संक्षेपेण मया प्रोक्ता विखृष्टिमुनिपुङ्गचाः ॥ ३० ॥ | 
॥ इति अरक्रूस्मंमहापुराणे मुख्यादिसर्गकथनंनामा5एमो5घध्यायः॥ ८ ॥ | 


नवमोऽध्यायः | 
पद्योद्भवग्रादुर्भाववर्ण नम | 


सूत उवाच 

'एतच्छुत्वा तु वचनंनारदाद्या महर्षयः । प्रणस्यवरदं चिष्णु' पप्रच्छुः संशयान्विताः 
सुनय ऊचु 

कथितोसचता सर्गो झुख्यादीनां जनान !। इदानीं संशय चेममस्माकं छेत्तुमहंसि। 
' "कथे ख भगघानीशः पू्चेजोऽपि पिनाकधक । पुत्रत्वमगमच्छंमुव्रेह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः 
:_ कथं च भगवाञ्चन ब्रह्मा लोकपितामहः । अण्डतो जगतामीशस्तन्नो वक्तमिहाईसि 
ह. टु कूम्म उवाच 
डाय: सच शङ्करस्यामितोजसः । पुत्रत्वे घ्रह्मणस्तल्य पदायोनित्वमेच च 
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नघमोच्ध्याय;] ॐ ब्रह्मचिऽण्वोःपररूपरमुदरप्रवेशचर्णनम्‌ # ३१ 


अतीतकल्पावसाने तमोभूतं जगत्त्रयम्‌ । आसीदेकाणंचं घोरं न देवाद्या न चर्षयः 
तत्र नारायणो देवो निज्जेने निरुपछुवे। आश्रित्य दोषशयनं खुष्वापपुरुषोत्तमः ॥ 
सहस्रशीर्षा भूत्वाससहस्त्राक्षःसहस्नपात्‌ । सहस्रवाहु) सचज्ञञ्चिन्त्यमानो मनीषिभिः 
पीतवासा विशाळाक्षो नीलजीसूतसन्निभः । 
ततो बिभूतियोयात्मा योगिनां तु दयापरः ॥ ६ ॥ 
कदा चित्तल्यसुप्तल्यळीलार्थदिब्यमङगुतम्‌ । चेलोक्यसारं विमळंनाभ्यां 
शतयोजनविरुतीणं तरुणादित्यसन्निभम्‌ । 
'दिव्यगन्धमयं पुण्यं कणिकाकेसरान्घितम्‌ ॥ ११ ॥ 


पङ्जमुदुवभौ 


चरो ७ छू ७ १ 
' तस्यवं खुचिर काळं वत्तेमानस्य शाङ्गिणः । हिरण्यगर्भो भगवांस्तं देशमुपचक्रमे 
' सतंकरेणविश्वात्मा समुत्थाप्यसनातनम्‌ । प्रोवाचमधुरंचाक्यं माययातरूयमो हितः 


अस्मिञ्चेकाणंवे घोरे निर्जने तमसावृते । एकाकी को भवांश्चेति ब्रहि मे पुरुषषंभ ॥ 


, तस्य तद्वचनं भुत्वा विहस्य गरुडध्वजः । उचाच देवं ब्रह्माणं मेघगम्भीरनिःरूवन: 


i TE 


सोमो नारायणं देवलोकानांप्रभवाव्ययम्‌ । महायोगीश्वर मांचे जानी हिपुरुषोत्तमम्‌ 
मयि पश्य जगत्कृत्स्नं त्वं च लोकपितामहः । सपर्चतमहाद्ीपं समुद्रैः स्तभितम्‌ 
'र॒वमाभाष्य विश्वत्माप्रोधाचपुरुषंहरिः । जानन्नपि महायोगी को भवानितिवेधसम्‌ 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ ब्रह्मा वेदनिधिः असुः | 
म्रत्युचाचाऽस्वुजञाभाक्षं सस्मितं २७£€णया गिरा॥ १६ ॥ 
अहंधाताविधाता चसूवयम्मूःप्रपितामहः । मय्येचसंस्थितंचिशचं त्रह्माहंचिश्वतोमुखः 
श्रुत्वा चाचंसभगवान्विष्णुः सत्यपराक्रमः। अनुज्ञाप्याथयोगेन प्रविष्टोग्रणरूतलुम्‌ 
चेलोक्यमेतत्सकळं सदेवासुरमानुषम्‌ । उद्रे तस्य देवस्य दृष्टा चिरुमयमागतः ॥ 
तदास्य ववक्त्राश्चिष्क्रम्य पन्नगेन्द्र निकेतनः । 
अथापि भगचान्चिष्णुः पितामहथात्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
सवानप्येचमेचाद्य शाश्वतं हि ममोद्रम्‌ । प्रविश्य छोकान्पश्यतान्विचित्रान्पुरुषर्षभ 
सतः प्रह्मदिनों घाणीं श्रुत्वा तल्याभिनन्द्य च । श्रीपतेरूद्रम्भूयःप्रचिवेशक्रुशध्चज्ञः 
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३२ # कूम्मपुराणम्‌ ॐ | [पूवाद 
तानेव छोकान्गर्भस्थानपश्यत्सत्यविक्रमः । पर्यटित्वाथ देवस्य दद्शो5न्ते नवेहरे;। 
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि महात्मना । जनाइनेनत्रह्मासो नास्यांद्वारम चिन्दतत/ 
तत्र योगवळेनासौ प्रविश्य कनकाण्डजः । | 
उञ्जहाराऽऽत्मनो रूपं पुष्कराच्चतुराननः ॥ २८ ॥ | 
चिरराजारविन्दस्थः पद्मगर्भसमद्यतिः । ब्रह्मा स्वयंभूभंगचाज्ञगद्योनिः पितामहः॥ 
समन्यमानो विश्वेशमात्मानं परमं पदम्‌ । प्रोवाच विष्णु पुरुषं मेघगम्सीरयागिरा 
कृतंकि भवतेदानीमात्मनोजयकांक्षया । एकोऽहंप्रचळो नान्यो मार्यकोशिभविष्यति | 
श्रत्वा नारायणो चाक्यंत्रह्मणोक्तमत न्द्रितः । सान्त्वपूर्चमिदंचाक्यं बभाषेमधुर हरि | 
भवान्धाता विधाता च स्वयम्भूः प्रपितामहः । | 
न मात्सर्यासियोगेन द्वाराणिपिहितानि मे ॥ ३३ ॥ 
किन्तु लीलार्थमेबेतन्न त्वां वाधितुमिच्छ्या । 

को हि वाधित॒ुमन्विच्छेट्देबदेव॑ पितामहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नहित्वंवाध्यसेत्रह्मन्‌ मान्योहिसर्वथा भवान | ममक्षमस्वकल्याण यन्मयापळुतं तव | 
अस्माञ्च कारणादच्रह्मन्पुचीभवतुमेभवान्‌ । पद्चयो निरितिख्यातोमस्प्रियार्शजगन्मय 
ततः स॒ भगचान्देचो घर' द्त्वा किरीटिने। प्रहषेमतुळं गत्वा पुनर्विष्णुम भाषत॥ | 
मवान्स्ांत्मकोऽनन्तः सचेपां परमेश्वरः | सवेभूतान्तरात्मा दे परं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
अहं वे न्य महेश्वरः । मन्मयं सर्व्वमेचेदं ब्रह्मणाः पुरुषः पर; | 

नावास्यां विद्यते ह्यन्यो ळोकानांपरपेश्वरः सि 
तेनेवमुक्तो ब्रह्माणं वासुदेचोऽत्रबी दिदम्‌ । pe लब | 
किंन पश्यसियोगेन ब्रह्माधिपतिम डा 
न बह्माधपातमव्ययम्‌ । प्रधानपुरुषेशानं वेदाहं परमेश्वरम्‌ |: 
य॑ न पश्यन्ति योगीन्द्राः साङ्ख्या अपि महेश्वरम्‌ । . 
| अनादिनिधनं ब्रह्म तमेव शरणं बज ॥ ४३ ॥ | 
हाः कुदोऽम्बुजामाक्ष त्रह्मप्रोचाच केशवम । भगवन 
त्रह्माण जगतामेकमात्माने परमं प 


| 


न्नूनमात्मानं वेद्ितत्परमाक्षरम 
ईम्‌ । नाचाभ्यां विद्यतेत्वन्यो लोकानां परमेश्वर 
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नवमोऽध्यायः ] ने ब्रह्मणाशिवशरणगमनधर्णनम्‌ नै _- ३ 
संत्यज्य निद्रा चिपुळां स्वमात्मानं चिंळोकय । ` 
तस्य तत्क्रोधजं वाक्य श्रुत्वाऽपि स तदा प्रसुः॥ ४६ ॥ 
मामेवं वद्‌ कल्याण परिवादं महात्मनः । न मे ह्यचिदितं ब्रह्मन्‌ नान्यथाहंचदामि ते 
किन्तुमोहयति ब्रह्मन्ननन्ता .पारमेश्वरी | मायादोपचिरोषाणां हेतुरात्मससुट्टचा ॥४८ 
एतावड्कत्वा भगवान्विष्णुस्तूष्णी वभूचह । ज्ञात्चातत्परमंतत्वंरूचमात्मानंसुरेश्वरः 
कुतोह्यपरिमेयात्मा भूतानां परमेश्वरः । प्रसादं ब्रह्मणे कतु प्राडुरासीत्ततो हरः ॥५० 
लळारनयनो देवो 'जरामण्डळ्मण्डितः । त्रिशूळपाणिर्भगचांर्तेजसां परमो निधिः 
विद्याचिलासग्रथितां ग्रहेः ` सार्केन्डुतारकेः । | 
मालामत्यद्धुताकारां धार्‍यन्पाद्‌छस्बिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
तं दृष्टा देवमीशानं ्रझाळोकपितामहः । मोहितो माययात्यर्शः पीतवाससमधघ्रचीत्‌ 
क एष पुरुषो नील; शूळपाणिखिलोचनः । तेजोराशिरमेयात्मा समायाति जनादन 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुदानवमद्नः । अपश्यदीश्वर देवे ज्घळन्तं चिमदेऽस्भसि 
ज्ञात्वा तं परमं भावमैश्वरं ब्रह्ममाचनः । प्रोचाचोत्थाय भगदान्देवदेचं पितामहम्‌ ॥ 
अयं देवो महादेवः स्वयं ज्योतिः सनातनः | 
अभादिनिधनोऽचिन्त्यो लोकानामीश्वरो महान्‌ ॥ ५७ ॥ 


शङ्करः शम्भुरीशानः सर्वात्मा परमेश्वरः | भूतानामधिपो योगी मद्देशोचिमलःशिवः 


एषधाता विधाता च प्रधानः प्रभुरव्ययः । यं प्रपश्यन्ति यतयो ब्रह्ममावेनभाविताः 
सुजत्येप जगत्ङस्ने पाति संहरते तथा । कालो भूत्वा महादेचःकेचळो निष्कलःशिवः 
ब्रह्माणं विदधे पूव भवन्तं यः सनातनः । चेदांश्च प्रददौ तुस्यं सोऽयमायातिशङ्करः 
अस्यंच चापरां सूति विश्वयोनि सनातनीम्‌ । घालुदेचासिधानं मामवेहि प्रपितामहः 
कि न पश्यसि योगेशं ब्रह्माधिपतिमब्ययम्‌ । दिव्यं भवतुतेचश्चयनद्रक्ष्यसितत्परम्‌ 
लब्ध्वा चे तदा चक्लुविष्णोलोकपितामहः । चुबुधे परमंजञानं पुरतः समवस्थितम्‌ 
स लब्ध्वा परमं ज्ञानमैश्वर' प्रपितामहः । प्रपेदे शरणं देवं तमेच पितर शिवम्‌ ॥६५ 
ओङ्कारं समचुस्थ्वृत्य संस्तम्यात्मानमात्मना । अथर्चशिरसादेचे तुष्टाचच रुताञ्जलिः 
डे 
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३४ ___ अ कूर्म्मपुराणम्‌ # [ पूर्वाई 
संस्तुतस्तैन भगवान्‌ ब्रह्मणा परमेश्वरः । अघाप परमांप्रीति व्याजहारस्म यक्निच | | 
मत्समए्त्वंनसन्देहोवत्स! भक्तश्चमेभवान्‌। मयंचोत्पादितःपूर्च लो कस्ृष्ट-चथंमव्ययः | 
त्वमात्माह्यादिपुरुषो ममदेहसमुद्वघः ।.घरंवरय विश्वात्मन्चरदो5हं तचानघ ॥ ६६ 
स देवदेवचचनं निशस्यकमलोट्टवः । निरीक्ष्य विष्णु पुरुषं प्रणस्योचाच शङ्कस्‌ | 
भगवन्भूतभव्येश महादेवाम्बिकापते !। त्वामेच पुत्रमिच्छामि त्वया चा सद्वशंसुतम: 
।' मोहितोऽस्मि महादेव मायया सूक्ष्मया त्वया । न जाने परमंभावंयाथातथ्येनते शि | 
fi त्वमेष देवभक्तानां माता भ्राता पितासुहृत्‌ । प्रसीदृतवपादाब्ज॑ नमामि शरणागतः | 
| स तस्य बचने श्रुत्वा जगन्नाथोबृषध्वजः । व्याजहार तंदापुत्रं समालोक्यजनाहंनम्‌ 
यद्थितं भगचता तत्करिष्यामि पुत्रक! । चिश्ञानमैश्वरं दिव्यसुत्पत्स्यतितघानधम्‌' 
| त्वमेच सर्वभूतानामादिकर्त्ता नियोजितः । कुरुष्वतेषु देवेश मायां छोकपितामह' 
! एषनारायणो मत्तो ममैच परमा तनुः । भविष्यति तवेशान योगश्षेमवहों हरिः ॥59 
एवं व्याहृत्य हरूतास्यां प्रीतः स परमेश्वरः । संस्पृश्य देवं ्रह्माणंह रि वःचनमत्रचीत्‌ | 
तुष्टोऽस्मि सर्वथा5हं ते भक्तस्त्वं च जगन्मय || | 
॥ वरं वृणीष्व नावाभ्यामन्यो5स्ति परमार्थतः ॥ ७६ ॥ | 
| श्रुत्वाऽथ देंचवचनं विष्णुविश्वमयंजगत्‌ । प्राह प्रसन्नयाचाचासमालोक्यचतन्मुखम्‌ | 
एषएव वरः स्छाघ्योयदहं परमेश्वरम्‌ । पश्यामि परमात्मानं भक्तिर्भवतु मे त्वयि॥ | 
तथेत्युक्त्वा महादेव: पुनविष्णुमभाषत । भवान्सवंस्य कार्यस्य कर्त्ताहमधिदेचतम 
त्वन्मयं मन्मयं चंच सवेमेत्तज्न संशयः । भवान्खोमस्त्वहं सूयो भवात्रा तरिरहं दितम्‌ 
भवान्‌ प्ररुतिरव्यक्तमहं पुरुष एव च । भवान्‌ शानमहं ज्ञाता भवान्मायाहमीश्वरः | 
भवान्विद्यात्मिका शक्तिः शक्तिमानहमीश्वरः । | 
योऽहं स निष्कलो देवः सोऽसि नारायणः प्रभुः॥ ८५॥ 
एकीभावेन पश्यन्ति योगिनो ब्रह्मचादिनः । 
त्यामनाखित्य चिश्वात्मन्न योगी मामुपेष्यति ॥ 
पालयतज्ञगत्कृत्ल्नं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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दशमोऽध्यायः ] क रुद्रसृष्टिवर्णनम्‌ # ३५ 
इतीदसुक्त्वा भगवाननादिः स्वमायया मो हितभूतमेद्‌ः । 
जगाम जन्मद्धविनाशहीनं घामैकमब्यक्तमनन्तशक्तिः ॥ ८७ ॥ 
इतिश्रीकूस्मेमहापुराणे पद्मोट्टवप्रादुर्भाववर्णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


(धाम 999 सारा 


दशमोऽध्यायः ` 
रुद्रसष्टिवणनम्‌ 
| कूम्म उवाच 
गाते महेश्वरे देवे भूय एच पितामहः । तदेव खुमइत्पदं भेजेता भिसमुत्थितम्‌ ॥ १॥ 
अथदीर्घेणकाळेन तत्राप्रतिमपौरुषी । महासुरी समायातौ भ्रातरौ मधुकरभो ॥२॥ 
. कोधेन महताविष्टी महापबंतविश्रहो । कर्णान्तरसमुदभूतौ देवदेवस्य शाह्लिणः ॥ 
ताचागतो समीक्ष्याह नारायणमजो विभुः । तेलोक्पकण्टकावेतावसुरौ इन्तुमईसि 
, तढ्स्यवचन श्रुत्वा हरिनारायण; प्रभु: । आज्ञापयामासतयोचेधाथं पुरुषाबुभी ॥५॥ 
तदाज्ञया महद्युद्ध तयोस्ताभ्यामभूद्‌ द्विजाः !। 
व्यजयत्केरभं जिष्णुः चिष्णुश्च व्यजयन्मध्ुम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततःपझासनासीनं जगन्नाथः पितामहम्‌ । चभाषे मधुर वाक्य सूनेहाचिष्टमना हरिः 
अस्मान्मयोह्यमानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो । नाहं भवन्तं शक्नोमि घोढु तेजोमयंशुरुम्‌ 
ततोऽचतीर्य विश्वात्मा देहमाचिश्य चक्रिणः । 
अचाप चष्णचीं निद्रामेकीभूतोऽथ यिष्णुना ॥ ६ ॥ 
सह तेनतथाविशय शङ््चक्रगदाधरः। ्रह्मानारायणाख्योऽसौ सुष्वाप सलिले तदा 
सोऽचुमूय चिरंकाळमानन्दं परमात्मनः । अनाद्यनन्तमङ्गेतं स्वात्मानं ब्रह्मसञ्जितम्‌ 
ततः प्रभाते योगात्मा. भूत्वादेवश्चतुसुंखः। ससजंसुष्टिंतद्रपां बेष्णचं भावमाञ्चितः 
पुररुताद्स्जडरचः सतन्रं सनक तथा । ऋभुः सनत्कुमारश्च पूवंजं तं सनातनम्‌ ॥ 
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ते दन्द्रमोहनिर्मुक्ताः परं वैराग्यमास्थिताः । विदित्वापरमंभावं ज्ञानेविद्घिरेमतिम्‌ | 
तेष्वेचं निरपेक्षेष ळोकस्ृष्टौ पितामहः । वभूच नएचेता वे मायया परमेष्टिनः ॥ १५, 
ततः पुराणपुरुषो जगन्मूत्तिः सनातनः । व्याजहारात्मनः पुत्रं मोहनाशाय पद्मज़म्‌ 
विष्णुरुघाच | 
कञ्चिन्नु विस्मृतोदेवः शूलपाणिः सनातनः । यदुक्तो चे पुराशास्शुःपुत्रत्वे भवशङुर 
परयुक्तवान, मनोयोऽसोपुत्रत्वेनतुशङ्करः । अवापसज्ज्ञांगोविन्दाट्पह्मयोनिःपितामहः | 
प्रजाः स्नप्ठु' मनश्चक्रे तपः परमदुषतरम्‌। तल्येचं तप्यमानस्य न किञ्चित्समचत्तत | 
ततोदीघणकारेनदुःखात्क्रोघोऽभ्यजायत । कोधाविए्टस्यनेत्राभ्यांप्रापतन्नश्र चिन्दवः 
ततस्तेभ्यः समुद्भूताःभूताःप्रेतास्तदाभवन्‌। सवास्तानग्रतो दष्टात्रह्मात्मानम चिन्दत ` 
जहदौप्राणांश्चमगवानक्को धाविष्टःप्रजापतिः । तदाघ्राणमयोर्दरःप्रादुरासीत्म्रभोसुखात्‌ | 


सहुस्नादित्यसङ्काशोयुगान्तदहनोपमः। रुरोद खुस्वरडूगेरं देवदेवः स्वयं शिवः | 
| रोदमानं ततो ब्रह्मा मा रोदीरित्यभाषत । रोदनाद्रद्रइत्येबेंळोके ख्याति गमिष्यसि 


अन्यानि सप्तनामानि पल्लीः पुत्रांश्च शाश्वतान्‌ ! | 

स्थानानि तेषामष्टानां ददौ ळोकपितामहः ॥ २५॥ | 
भवः सर्व॑स्तथेशानः पशूनां पतिरेव च । भीमश्चोग्रोमहादेचरुतानि नामानि स्तवे ॥ | 
सूयो जल मही व हिर्वायुराकाशमेव च । दीक्षितोब्राह्मणश्चन्द्र इत्येता अप्टसूक्तंयः॥ 
स्थानेष्वेते छु ये रुद्वान्ध्यायन्ति प्रणमन्ति च । तेषामष्टतजुद्देंबो ददाति परमं पदम 

सुचच्चला तथचोमा चिकेशी च शिवा तथा । 

स्वाहादिशश्च दीक्षा च रोहिणी चेति पल्लयः ॥ २६ ॥ 

शनश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः 

स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो बुधश्चैषां सुताः स्मृताः ॥ ३० ॥ 


| 
| 
| | 
पचम्प्रकारो भगवान्देचदेचो महेश्वरः । प्रजाधस्मञ्च कामञ्च त्यक्त्वा चैराग्यमाध्रितः 

| आात्मन्याधाय चात्मानमेश्वर' भावमास्थितः । पीत्वातदक्षर ब्रझशाभ*्वतंपरमासृतम. | 
| 


` भरजाःसजेति चादिष्ट ब्रह्मणां नीलछोहितः 
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स्वात्मना सद्वशान्ठद्वान्‌ ससज्जे मनसा शिचः ॥ ३३॥ 

कपंहिंनो निरातङ्कान्ीलकण्ठान पिनाकिनः 
| त्रिगूलहसूतान्रुद्रि्तान्‌ सदानन्दांस्त्रिलोचनान्‌॥ ३४ ॥ 
जरामरणनिसुक्तान महाब्रषभचाहनान,। चीतरागांश्वसर्व्यज्ञान. कोरिकोटिशतान्प्रभुः 
तान्द्ृष्टा विविधान्रद्रानिम्मेलान्नीळळोहितान्‌। जरामरणनिमुक्तानव्याजहारहरंगुरुः 
मास्नाक्षीरी हुशीटरच प्रजाम्त्युचिवर्जिताः । अन्याःसुजस्वभूतेशजन्मसत्युसमन्विताः 
ततस्तमाह भगवान्‌ कपद्ठीकामशासनः । नास्तिमेताद्वशःसर्गःख्जत्वेचिचिधाःप्रजाः 
ततः प्रश्वुति देवोऽसौ न प्रसूते शुभाः प्रजाः । सूवात्मजेरेच तंरूद्वनिवृत्तात्माह्मतिष्ठत 
एथाणुत्वं तेनतस्यासीद्वेवदेवष्य शूलिनः । ज्ञानं वेराग्यमैश्वय तपःसत्यंक्षमा धति 
द्रष्ट्रत्वमात्मसस्वोधो ह्यथिष्ठातृत्वमेच च । अव्ययानिदशेतानिनित्यं तिष्ठन्तिशडुरे 
एवं स॒ शङ्करः साक्षात्पिनाकी परमेश्वरः | ततःस भगचानत्रह्माचीक्ष्यदेचं त्रिलोचनम्‌ 
सहच मानस रुद्रः प्रीतिचिरूफारळोचनः । ज्ञात्वा परतरं भावमैश्वरं ज्ञानचश्चषा ॥ 

तुएाच जगतामीशं कृत्वा शिरसि चाञ्चलिम्‌ । 

ब्रह्मोचाच 
नमस्तेऽस्तु महादेव! नमस्ते परमेश्वर || ४० ॥ 


नमः शिवायदेवाय नमस्तेब्रह्मरूपिणे । नमो5स्तु ते महेशाय नमः शान्ताय हेतवे ॥ 


प्रधानपुरुषेशाय योगाधिपतयेनमः । नमः काळाय रुद्राय महात्रासाय शलिने ॥४६॥ 
नमःपिनाकहरूताय .त्रिनेत्राय नमोनमः । नमस्मिमूत्तेये तुस्यं ब्रह्मणे जनकाय ते ॥ 


' ब्रह्म विद्याधिपतये ब्रह्म विद्याप्रदायिने । नमोवेदरहरूयाय कालकालाय ते नमः ॥ ४८ 
चेदान्तसारसाराय नमोवेदात्मसूत्तये । नमो बुद्धाय रुद्राय योगिनां गुरवे नसः ॥४६ 


ग्रही णशोकेचिचिधभू तेः परिवृताय ते । नमो ब्रह्मण्यदेचाय ब्रह्माधिपतये नमः ॥ 
च्यस्चकायादिदेवाय नमस्ते परमेष्ठिने । नमो दिग्वाससे तुभ्यं नमोसण्डायद्ण्डने 
अनादिमलहीनाय ज्ञानगस्याय ते नमः नमस्ताराय तीर्थाय नमोयोगछिहेतवे ॥ 
नमोधस्मांदिगस्याय योगगस्याय ते नमः । नमस्ते निष्प्रपञ्जाय निराभासायते नमः 
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ब्रह्मणेचिश्वरूपाय नमस्ते परमात्मने । त्वयेच सृष्टमखिलं त्वय्येव सकलं स्थितम्‌ | 
त्वया संहियते विश्व प्रधानाद्यं जगन्मय !। त्वमीश्वरो महादेवः पर ब्रह्म महेश्वरः ' 
परमेष्ठी शिषः शान्तः पुरुषो निष्कलो हरः। त्वमक्षरंपरंञ्योतिर्त्वंकालःपरमेश्वरः | 
त्वमेवपुरुषोऽनन्तः प्रधानं प्रझतिरुतथा। भूमिरापोऽनलो वायुरव्योमाहङ्कार एच च | 
यस्यरूपं नमस्यामि भवन्तं ्रह्मलञ्जितम्‌ । 
यस्यद्यौ रभषन्मूद्धां पादौ पृथ्वी दिशो भुजाः ॥ ५८॥ 
' आकाशासुद्रं तस्मै विराजे प्रणमाम्यहम्‌ । 
सन्तापयतिः यो नित्यं स्वभाभिर्भासयन दिशाः ॥ ५६॥ 
ब्रहते जोमयं विश्वं तस्मै सूर्यात्मने नमः | हव्यं बहति योनित्यंरौद्वीतेजोमयीतनुः | 
कव्यं पितृगणानां च तस्मे चहृत्यात्मने नमः । | 
आप्याययति यो नित्यं रूचधास्ना सकल जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पीयते देवतासड्घस्तस्मे चन्द्रात्मने नमः । विभत्त्येदोषभूतानि यान्तश्वरतिसव्वंदा | 
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शक्तिम्महिश्वीतुभ्यं तस्मै वारचात्मने नमः | सज़त्यशेषमेचेद॑ यः स्चकर्स्माचुरूपतः | 
आत्मन्यवस्थितिस्तस्मै चतुर्चकत्रात्मने नमः | यः शेतेशेषशयनेविश्वमावृत्यमायया | 
स्चात्मानुभूतियोगेनतस्मैचिष्ण्वात्मनेनमः। बिभत्तिशिरसानित्यंद्विसत्तभुचनात्मकम्‌ 
ब्रह्माण्ड योऽखिलाधारस्तस्मै शेषात्मने नमः । | 

गरः परान्ते परानन्दं पीत्वा देव्येकसाक्षिकम्‌॥ ६६॥ ` | 
नृत्यत्यनन्तमहिमा तस्मैरुद्रात्मने. नमः । योऽन्तरा सवभूतानां नियन्तातिष्ठतीश्वरः | 


'यस्यकेशेषु जीमूता नद्य/सर्व्वाड्सन्धिषु । कुक्षौ समुद्राश्चत्वाररूतस्मैतोयात्मनेनमः | 


'ते सर्च॑साक्षिणं देवंनमस्येविश्वतस्तनुम्‌ । यं चिनिद्राजितश्वासाःसन्तुष्टाःलमद शितः | 


ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानार्तस्मैयोगात्मने नमः । | 

यया सन्तरते मायां योगी सड़क्षीणमल्मषः ॥ ७० || | 
यतमा तस्मै विद्यात्मने नमः । यस्य भासाचिभात्यकॉमहो यत्तमसःपरम्‌ | 
भपद्य तत्पर तत्त्व तटूंपं पारमेश्वरम्‌ | नित्यानन्दं निराधार निष्कल परमं शिवम्‌ | 
| 


: दशमोऽध्यायः] ॐ मरीच्यादीनामुत्पत्तिवर्णनम्‌ ॐ ३६ 
` अपद्य परमात्मानं मवन्तं परमेश्वरम्‌ । एचंस्तुत्वा महादेचं ब्रह्मातद्वाघसाचितः ॥ ७३ 


प्राञ्जलिः प्रणतस्तस्थौ गृणन्‌ ब्रह्मसनातनम्‌ । 
ततस्तस्य महादेचो दिव्यं योगमनुत्तमम्‌ | ७४॥ 
ऐश्वरं ब्रह्मसद्वाचं वेराग्यं च ददौ हरः। कराभ्यांकोमरः म्यांचसंरूपृश्यप्रणतात्तिहा 


' व्याजहार स्मयन्नेच खोऽनुगृह्य पितामहम्‌ । यत्त्वयाभ्यर्थितं ब्रह्मन्‌ पुत्रत्वेभवतामम 


कृतं मया तत्सकलं सजस्घ विविध जगत्‌ । 

त्रिधा'भिन्नो5स्म्यह ब्रह्मन्‌ त्रह्मचिष्णुहराख्यया ॥ ७७ ॥ 
सर्गरक्षालयशुणे निष्कलः परमेश्वरः । स त्वे ममाग्रजः पुत्रः सर छिहेतो चिनिस्मितः 
ममैच दक्षिणादङ्गाद्वामाङ्गात्पुरुषोत्तमः । तस्यदेचाधिदेचस्य शम्भो दयदेशतः ॥ 
सस्वभूवाथ रुद्रोचा सो5हंतस्यपरातबुः । ब्रह्मचिष्णुशिचाब्रह्मन्‌ सर्गस्थिन्यन्तहेतचः 

विमज्यात्मानमेकोऽपि स्वेच्छया शाङ्करः स्थितः । 

तंथांऽन्यानि च रूपाणि मम मायाक्ृतानि च॥ ८१॥ 
अरूपःकेवळः स्चस्थो महादेवः स्वभावतः । य एम्यःपरतोदेघ स्मिमृत्तिः परमातज्ञः 
माहेश्वरी त्रिनयना योगिनां शान्तिदा सदा | तरूयाएचपरांमूत्तिमामचेहि पितामह 
शाश्वतश्वयंचिज्ञानं तेजोयोगसमन्वितम्‌ । सोऽहं ग्रसामिसकळमधिष्ठायतमोणणम्‌ 
कारोभूत्वानमनसामामन्योऽभिभविष्यति । यदायदाहिमां नित्यं चिचिन्तयसिपञझज 
तदातदा मे सान्निध्यंभघिष्यतितचानघ । पतावडुत्तचात्रह्माणंसोऽसिचन्द्य गुरु हरः 
सहैव मोनसःपुत्रःक्षणादन्तरधीयत। सोऽपि योगं समास्थायससर्ज चिचिधंजगत्‌ 


नारायणाख्योभगचान्यथापूषप्रजापतिः । मरीचिभग्वड्धिरसः पुलस्त्यं पुलहं क्तुम्‌ | 


दक्षमत्रि वशिष्ठञ्च सोऽसजद्योगविद्यया । नवब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयो मतः ॥ 
खर्चे ते ब्रह्मणा तुल्याः साधकाः त्रह्मयादिनः ॥ ८६॥ 
सङ्कटपञ्चेव धर्म्मश्च युगधम्मां श्च शाश्वतान्‌ | 
स्थानाभिमानिनः्सर्वान्यथा ते कथितम्पुरा ॥ ६० ॥ 
इति श्रीक्कूम्ममहापुराणे रुद्रसष्टिचर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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' एकादशोऽध्यायः 
देव्यवतारवणनम्‌ 
कूर्म उचाच 
एवं सृष्टा मरीच्यादीन्देवदेचः पितामहः । सहेचमानसेः पुजेरूतताप परमन्तपः ॥१॥ ` 
तस्यवतपतोवक्त्रादुद्रःकालाझि मस्भचः । त्रिशूळपाणिरीशानःप्रादुराखी त्विळोचन 
अद्धनारीनरचपुःदुष्परेष्यो तिभयङ्करः। विमजात्मानमित्युक्त्वा ब्रह्माचान्तदरंघेभयात्‌ ` 
तथोक्तोऽसौ द्विधा ख्नीत्घं पुरुपत्वंतथाकरोत्‌। विभेद पुरुषत्वञ्चदशधाचेकधापुतः | 
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_ एकादशते कथिता रुद्वाखिमुवनेश्वराः । कपालीशादयो विप्रा देवकार्य नियोजिताः 


सौम्यासौस्येस्तथा शान्ताशान्तेः ख्रीत्वञ्चः स प्रभुः । | 
विभेद बहुधा देवः रूषरूपेरसितेःसितेः ॥ ६ ॥ 
ताच विभूतयो घिप्राविश्रुताःशक्तयोभुघि | लक्ष्म्याद्योयद्वपुषाविश्‍वंव्याभोतिशाडुस | 
विभज्य पुनरीशानी स्वात्मांशमकरोदद्दिजाः-। सहादेचनियोगेन पितामहसुपस्थिता | 
तामाह भगवान्त्रह्मा दक्षस्य ढुहिता भव । सापित्रूयनियोगेन प्रादुरासीत्प्रजापतेः | 
नियोगादु ब्रह्मणोदेचीं ददौ रुद्राय तां सतीम्‌ । | 
` दाक्षीं रुद्रोऽपि जाह स्वकीयामेच शूलभृत्‌ ॥ १०॥ .. | 
प्रजापतिचिनिद्देशात्काळेन परमेश्वरी । चिभज्य पुनरीशानी आत्मानं शङ्कराद्विमो | 
मेनायामभवत्पुत्री तदा हिमबतःसती | स चापि पऱ्ततवरो . ददौ रुद्राय पावंतीम्‌ 
हिताय सर्वदेवानां चलोक्यस्यात्मनो द्विज्ञाः । सेषामाहेश्वरी देचीशङ्राद्धशरीरिणी | 
शिवा सती हेमवती सुरासुरनमस्कृता । तस्या प्रभाचमतुळं सर्वेदेचाः सघासचा | 
वदन्ति मुनयो वेत्ति शङ्रो, वास्वयंहरिः । पतद्वः कथित विप्राः पुत्रत्वं परमेष्टिव | 
पञ्मयोभित्वं शङ्करस्यामितौजसः ॥ १६ ॥ 
श्रीकुम्ममहापुराणे देव्यवतारवणनंनामैकाद्‌शो ऽध्यायः | ११॥ 
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दादशो ऽध्यायः 
देशीमाहात्स्यवणनपूर्वकदेवीसहर्ननामस्तोत्रवणनम्‌ 
| सूत उवाच 
इत्याकण्यांथ सुनयः कूस्म॑रूपेण भाषितम्‌ । विष्णुनाएुनरेवेमं प्रपच्छुःप्रणता हरिम्‌ 
९ ऋषय ऊचुः 
फेषाभगवतीदेबी शङ्कराडशरोरिणी । शिचा सती हैमचती यथावद्चहि एच्छताम्‌ 


_ तेषां तद्दचनंश्रुत्वामुनीनां पुरुषोत्तमः । प्रत्युचाच महायोगी ध्यात्वा रूवंपरमस्पदम्‌ 


कूर्म्म उवाच 
पुरा पितामहेनोक्त मेरुपृष्ठे सुशोभने । रहस्यमेतद्विज्ञान गोपनीयं विशेषतः ॥ ४॥ 


साङए पानां परमंखाङर्यं व्रह्म विज्ञानसुत्तमम्‌ । संसाराणवमझानांजन्तूनामेकमोचनम्‌ 
या सा माहेश्वरीशक्तिर््ञानरूपातिलाळसा । व्योमसंज्ञा परा काएासेयं हैमवती मता 
शिवाखब्वगतानन्ताशुणातीतातिनिष्कला । पकानेकचिभागस्थाज्ञानरूपातिलाळसा 
अनन्या निष्कले तत्त्वे संस्थिता तस्य तेजसा । 
स्वाभाचिकी च तन्मूला प्रभा भानोरिचामला ॥ ८ ॥ 
पका माहेश्वरी शक्तिरनेकोपाधियोगतः । परावरेण रूपेण ऋडते तस्य सन्निधो ॥ 
सेयं करोति सकलं तस्याः कार्य्यमिदंजगत्‌ । नकाऱ्यंनापिकरणमीश्वरस्ये तिसूरयः 
चतस्जःशक्तयो देव्यास्चरूपत्वेनसं सथिताः । अधिष्ठा नवशात्तस्याःम्टणुS्चंसुनिपुङ्गवाः 
शान्तिविद्याप्रतिष्ठाचनिवृत्तिश्वे तिताःस्सुताः । चतुव्य हरूततो देचःप्रोच्यतेपरमेश्चरः 
अनया परयादेचः रूवात्मानन्दंसमश्नुते | चतुष्वपि च वेदेषुचतुम तिमहेशवरः ॥१३॥ 
अस्यारूत्वनादिसंसिद्धमेश्वर्य्यमतुळ्महत्‌ । तत्सस्वन्धादनन्तंषा रुद्रेण परमात्मना 
सेषा सब्वेश्वरीदेची सव्वंभूतप्रवतिका । प्रोच्यते भगवान काळोहरिःप्राणोमहेश्वरः 


' तत्र खब्बम्निदंप्रोतमोतञ्चेवाखिलञ्जगत्‌ । स काला पक्‍िहंरो देवो गीयते चेद्चादिसिः 
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Ed कालःसूजतिभूतानिकालःसंहरतिप्रजाः । सर्वे कोलर्यचशगा न कालःकस्यचिद्वशः | 
प्रधानंपुरुषस्तत्त्वंमहानात्मात्वहंछतिः । कालेनान्यानितत्त्वानि समाविष्टानियो शिना | 
तस्य सव्वेजगन्सूत्तिः शक्तिर्मायेति विश्रुता । तदेयंभ्रामयेदीशो मायाघी पुरुषोत्तमः 
सेषा मायात्मिका शक्तिः सर्व्घाकारा सनातनी । 
विश्वरूपं महेशस्य सब्बंदा सम्प्रकाशयेत्‌ ॥ २०॥ 
अन्याश्च शक्तयो मुख्यास्तस्य देवस्य निस्मिताः। 
| ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणशक्तिरितित्रयम ॥ २१॥ 
। सर्वासामेवशक्तीनांशक्तिमन्तोविनिम्मिताः । माययैचाथचिपेन्द्राःसाचाना दिरनश्वरा | 
|| सब्वंशत्तयात्मिका मायाडुनिवारादुरत्यया । मायाघीशर्वशक्तीशः काल (कालकरःप्रमुः ` 
|| करोतिकालः सकळंसंहरेत्कालएच हि । कालः स्थापयते विश्वंकाळाधीनमिदञ्जगत्‌ . 
i _ लब्ध्बा देवाधिदेवंस्य सन्निधि परमेष्टिनः | ह. 
अनन्तस्याखिलेशरूय शम्भोः कालात्मनः प्रभोः ॥ २५॥ 
प्रधानं पुरुषो माया माया संव प्रपद्यने । पका सर्वंगतानन्ताकेवला निष्कला शिवा क्‍ 
i एका शाक्तिः शिवेकोऽपि शक्तिमानुच्यतेशिचः । | 
शक्तयः शक्तिमन्तो5न्यै सवंशक्तिसमुद्घाः ॥ २9 ॥ | 
शक्तिशक्तिमतोभेंदं चदन्ति परमार्थतः । अमेदञ्चानुपश्यन्ति यो गिनरूतस्व चिन्तकाः | 
शक्तयोगिरिजादेची शक्तिमानथशङ्करः | विशेषः कथ्यते चायं पुराणे ्रह्मचादिभिः | 
भोग्या विश्वेश्वरीदेवी महेश्वरपतिव्रता । प्रोच्यतेभगचान्भोक्ता कपद्दनीललो हितः | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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3  मन्ताविश्वेश्वरोदेचः शङ्रोमन्मथान्तकः | प्रोच्यतेमतिरीशानी मन्तव्याचचिचारतः 
इत्येतदखिलं विप्राः शक्तिशक्तिमदुद्धघम । प्रोच्यतेसव्वेवेदेषु मुनिभिस्तत्त्वदर्शिमिः | 
एतत्परदशितं दिव्यं देव्या माहात्म्यमुत्तमम । ः 
3585 सवेवेदान्तवादेषु निश्चितस्त्रह्मचादिभिः ॥ ३३ | 
फक सर्चेगतं सूक्ष्म कूटस्थमचलंधुचम्‌ । यो गिनस्तत्प्रपश्यन्तिमहादेव्याः परम्पदम 
आनन्दसक्षर ब्रह्म केवलं निष्कलं परम्‌ । योगिनस्तत्प्रपश्यन्ति महादेऱ्याःपरस्पदम्‌ _ 
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द्वादशोऽध्यायः ] - # शीदेव्याहिमालयायदिव्यद्ष्टिप्रदानचर्णनम्‌ # ७३ 
परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिंषमच्युंतम्‌ । अनन्तप्रकती' लीनं देव्यास्तत्परमम्पदम्‌ 
शुभं निरञ्जनंशुद्धं निश णं. द्वेतवञज्जितम्‌। आत्मोपलब्धिचिषयंदेव्यास्तत्परमस्पदम्‌ 

सेषा धात्री विधात्री च परमानन्दमिच्छताम्‌ । 

संसारतापानखिलान्निहन्तीश्वरसंश्रयात्‌॥ ३८॥ 

तस माडिमुक्तिमन्विच्छन्‌ पा्वेती परमेश्वरीम्‌ । 

आश्रयेत्सवंभूतानामात्मभूतां शिवात्मिकाम्‌॥ ३६ ॥ 
लब्ध्वाचपुचरीशर्वाणींतपस्तप्त्वासुदुश्वरन । सभाय्यंःशरणंयातःपाचंतींपरमेश्वरीम्‌ 
तां दृष्टा जायमानाञ्ञ स्वेच्छयेच-वरानन्ताम:। मेना हिमघतःपली प्राहेदं पर्व॑तेश्वरम्‌ 

| मेनोचाख 

पश्य बालामिमांराजन्राजीवसद्वशाननाम्‌ । हिताय सर्वभूतानांजाताचतपसाऽऽचयोः 

सोऽपि दृष्ट्रा ततो देचीं तरुणादित्यसन्निभाम्‌ । 

कपद्विनीं चतुर्वक्त्रां त्रिनेत्रामतिळालसाम्‌ ॥ ४३॥ 

अष्ट्हस्तां विशालाक्षीं चन्द्रावयवभूषणाम्‌। 

निगु'णां सगुणां साक्षात्सदसदुव्यक्तिवञ्जिताम्‌ ॥ ४४॥ 

प्रणस्य शिरसा भूमौ तेजसा चाऽतिचिह्वलः । 

भीतः छृताञ्जलिस्तस्याः प्रोचाच परमेश्वरीम्‌ ॥ ४५ ॥ 

हिमचानुचाच 
कात्वंदेचिषिशालाक्षिशशाङ्काचयचाङ्क्ति. !। न जाने त्वामहंचत्सेयथावदत्रहिपच्छते 
गिरीन्द्रबचनं श्रत्वा ततः सा परमेश्वरी । व्याजहार महाशालं योगिनामभयप्रदा 
श्री दैव्युचाच 

मां चिद्धि परमां शक्ति महेश्वरसमाश्रयाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्यामन्ययामेकांयांपश्यन्तिमुसुक्षचः । अहं हि सर्चमाचानामात्मासचोत्मनाशिवा 
शाश्वतेश्वय्य॑ विज्ञानमूत्तिः सर्वप्रघत्तिका । अनन्तानन्तमहिमा संसाराणंचतारिणी 
दिव्यं ददामि ते चश्नुःपश्यमेरूपमैश्वरम्‌ । पतावडुकत्वाचिज्ञानं दत्वाहिमवतेस्वयम्‌ 
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' आणेश्वरप्रियामाता महामहिषयासिनी । प्राणेश्व 
' महा पूरामू, र 
हामायासुदु ष्यूरामूलप्रकृतिरीश्वरी ।सव्वंशक्तिकलाकाराज्योत्स्नाची स्महिमारूपदा 


जब] 


४४ ५7. ० न= कूस्मपुरणमू क ' `” | (प 
स्वं रूपं दशयामास दिव्यं तत्परमेश्वरम्‌ । को टिसूऱ्यंप्रती काशंतेजो चिम्वं निराकुखम | 
ज्चालामाळासहस्नाव्य. कालानलशतोपमम्‌ । दंट्राकराळंदु्धष जटामण्डलमण्डिक़ा | 
किरीटिनंगदाहस्तं शङ्खचक्रधरं तथा | त्रिशूलवरहस्तश्व घोररूपस्भयानकम्‌ ॥५४ 
प्रशान्तं सौम्यवद्नमनन्ताश्रय्यंसंयुतम्‌ । चन्द्रावयचलक्ष्माणं चन्द्रको डिसमप्रमप्‌ | 
किरीटिनंगदाहस्तं नूपुर रुपशोभितम्‌ । दिव्यमाल्यास्चरधरं दिव्यगन्धाचुलेपनम्‌ | 
शडुन्चक्रघर॑ काम्यं चिनेत्रे छत्तिवाससम्‌ । | 
अण्डस्थं चाण्डवाह्यस्थं वाह्ममाभ्यन्तरं परम्‌ ॥ ५७॥ | 
सचंशक्तिमयं शुभ्रं सर्वाकारं सनातनम्‌ । ब्हमोन्द्रो पेन्द्रयोगीन्द्रेचन्द्मानपदाम्बुजभ | 
सर्चतः पाणिपादान्तं सर्वेतो 5 क्षिशिरोमुखम । | 
*सर्वमावृत्य तिष्ठन्तीं ददशे परमेश्वरीम्‌ ॥ ५६॥ | 
दृष्टा तदीद्वशं रूपं देव्या माहेश्वरम्परम्‌ | भयेनच समाघिष्टः स राजा इष्टमानसः। | 
आत्मन्याधाय चात्मानमोङ्कारं समनुश्मरन । नाज्ञामएसहस्त्रेण तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ | 
हिमवानुवाच ॒ | 
शिचोमा परमाशक्तिरनन्ता निष्कलामला | शान्तामाहेश्वरी नित्याशाश्वतीपरमाक्षरा | 
अचिन्त्या किचला5नन्त्या शिवात्मा परमात्मिका | | 
अनादिरिव्यया शुद्धा देवात्मा सर्घगाऽचला ॥ ६३॥ | 
एकानेकविभागस्था मायातीताखुनिम्मंळा । महामाहेश्वरी सत्यामहादेची निरक्षना | 
काष्ठा. सचान्तरख्थाच चिच्छक्तिरतिलालखा । 
नन्दा सर्वा त्मिका. विद्या ज्योतीरूपासृताक्षरा ॥ ६५ || 
शास्तिप्रतिष्ठासर्वेषां निवृत्तिरसृतप्रदा | व्योममूसिव्यॉमल्याव्यो घ्या रा! 
अनादिनिधना5मोधाकारणात्माकुढाकुला । स्वेतः SR ए | 
तप्रथमजानाभिरम्तसूयात्मसंश्रया | 
री प्रांणरूपा प्रधानपुरुषेश्‍वरी । | 


| 
j 
| 
| 
| 


सचकायनियन्त्रीच सच्रेभूतेश्वरेश्वरी । संलायोनिः सकला सर्चेशक्तिससुद्धवा ॥ | 
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' संसारपोता डुर्चारा डुनिरीक्ष्या दुराखदा | 
प्राणशक्तिः प्राणविद्या योगिनी परमा कला ॥७१॥ 
महाविभूतिकुद्धर्षा सूळप्रझतिसभ्भवा । अनाद्यनन्तचिभचा परमाद्याऽपकर्षिणी ॥ 
खग सूथत्यन्तकरणी सु दुर्चाच्याडुरत्यया । शब्दयो निःशब्द्मयीनादाख्यानादचिग्रहा 
अनोदिरव्यक्तणुणा महानन्दा सनातनी । आकाशायो नि्याँगस्था महायोगेश्वरेश्वरी 
महामाया सुदुष्पारा सूलप्रकृतिरीश्वरी । प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका ॥ 
पुराणा चिन्मयीपु'सामादिपूरुषरूपिणी । भूतान्तरस्थाकूटस्थामहापुरुषसञ््िता 
जन्मञ््त्युजरातीतासब्घंशक्तिसमन्चिता । व्यापिनीचानवच्छिन्नांप्रधानाजुप्रवेशिनी 
्षेत्रज्ञशक्तिरव्यक्तळक्षणा मलवर्जिता । अनादिमायासम्मिन्नात्रितच्चाप्रकतिग्रहा ॥ 
महामायासमुत्पन्ना तामखीपौरुघी शुचा । 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्क प्रसूतिका ॥७६ ॥ 
| अकार्य्या काय्येजननी नित्यं प्रसचधम्मिणी । 
सगंप्रलयनिम्सुक्ता सृष्टिस्थित्यन्तधस्मिणी ॥ ८०॥ 
त्रह्मगर्भाचतुन्चिशापझनाभाच्युतात्मिका । चेद्युतीशाश्वतीयो निर्जगन्मातेश्वरमरिया 
सर्वाधारामदारूपासचेश्वर्य्यसमन्विता । चिश्वरूपामहागर्भा चिश्वेशेच्छानुचतिनी 
। महीयसी ब्रह्मयोनिः महालक्ष्मी समुद्ववा । महाविमानमध्यस्था महानिद्रात्महेदुका 
' सव्वंसाधारणी सूल्माह्यविद्यापारमाथिका । अनन्तरूपानन्तरूथादेचीपुरुषमोहिची 
अनेक्राकारसंल्थाना कोळत्रपचिवञ्जिता । ब्रह्मजन्माहरेम त्तित्रह्मचिष्णुशिवात्मिका 
त्रहेशचि ष्ण॒जननीव्रह्माख्यात्रह्संअ्रया । व्यक्ता प्रथमजात्राह्मी महती ब्रह्मरूपिणी 
चेराग्येश्वय्यंधर्म्मात्मा ब्रह्ममूतिह दिस्थिता। 
अपां योनिः स्वयस्भृतिर्मानसी तत्त्वसम्मचा ॥ ८७॥ ` 
ईश्वराणी च शर्चाणी शाङुराद्धशरीरिणी । भवानीचेचरुद्राणीमहालक्ष्मीरथास्बिका 
महेश्वरसमुत्पन्ना सुक्तिमुक्तिफलप्रदा । सर्वेश्वरी सघेचन्द्या नित्यं मुद्तिमानसा 
` ब्रहनद्रोपेन्द्रनमिता शाङ्करेच्छानुचतिनी । ईश्वराद्धासनगता महेश्वरपतित्रता ॥ ६० ॥ 
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| 8६ # कूस्मेपुराणम्‌ # ताज पार 
|. सकद्धिमातासर्व्वात्तिसमुद्रपरिशोषिणी । पार्वती हिमवत्पुच्री परमानन्ददायिश 
| | गुणाढ्या योगजा योग्या ज्ञानमूर्तिविका शिनी । | 
| साचित्री कमला लक्ष्मीः श्रीरनन्तोरसिस्थिता ॥ ६२॥ | 
|] सरोजनिलयागङ्गा योगनिद्रा सुरादिनी । सरस्वती स्ंविद्या जगज्ज्येष्ठासुमङ्ग् | 
| बाग्देची वरदा वाच्या कीत्तिः सर्वार्थसाधिका । | 
योगीश्वरी ब्रह्म विद्या महाविद्या सुशोभना ॥ ६४ ॥ 
गह्यविद्या55त्मचिद्या च ध्मचिद्यात्मभाचिता । | 
स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धिः स्वधा मेघा शतिः श्रुतिः॥ ६५॥ | 
bl नीतिः सुनीतिः सुङृतिमांधची नरवाहिनी । | 
| पूज्याचिभाषती सौम्या भोगिनी भोगशायिनी ॥ ६६ ॥ | 
|, शोभाच शाङ्करीलोलामालिनीपरमेष्टिनी । त्रैलोक्यसुन्दरीनम्याखुन्दरीकामचारिणी, 
महानुभावा सत्त्वस्था महामहिषमद्विनी । पझ्चनाभा . पापहरा चिचित्रसुकुटाडूदा॥ 
'. कान्ताचित्राम्वरधरादिव्याभरणभूषिता । हंसाख्याव्योमनिळयाजगत्खष्टिविवडिनी 
। नियन्त्री सन्त्रमध्यस्था नन्दिनीभद्रकालिका । आदित्यचर्णाकोवेरीमयूरवरवाहन 
चृषासनगता गोरी महाकाळी सुराक्चिता। अद्तिनियता रोद्रापगर्शाचिवाहना 
चिरूपाक्षी लेलिहाना महासुरचिनाशिनी । महाफलाऽनचद्याङ्गी कामरूपा घिभाषरी 
चिचित्ररलसुकुरा प्रणतात्तिप्रभञ्चनी । कौशिकी कर्षणीरात्रिखिदशासिचिनाशिती | 
चहुरूपा स्वरूपा च चिरूपारूपचजिता । भक्ताक्तिशमनी भन्या भवतापचिनाशिती | 
“निणणा नित्यचिभवा निः्सारानिरपत्रपा | तपर्विनीसामयीतिर्भवाङ्कनिलयाळया 
दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्रघि निपातिनी । | 
सर्वातिशायिनी विश्वा सचसिद्िप्रदा यिनी ॥ १०६ ॥ 
'सबश्वरप्रियाभार्या समुद्रान्तरवासिनी । अकलङ्का निराधारा नित्य सिद्धानिराम्रयां 
' कामधेचुद हद्वर्भा धीमती मोहनाशिनी । नि सङ्ल्पा निरातङ्का विनया विनयप्रिया 
'ज्चाळामालासहस्राळ्या देचदेची मनोमयी । महाभगचती भर्गा वासुदेच समुद्गवा । | 
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महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परावरा । ज्ञानज्षेया जरातीता वेदान्तचिपयागतिः ॥ 
दक्षिणा दहती दीघां सर्वेभूतनमरूक्तता योगमाया चिभागज्ञा महामोहा गरीयसी 
खन्ध्यासव्वेससुदुसूतिब्रह्मविद्याश्रया दिभिः । चीजाङ्करससुदभूतिमंहाशक्तिर्महामतिः 
क्षान्तिः प्रज्ञा चितिः सञ्चिन्महामोगीन्द्रशायिनी । 
द विकृतिः शाङ्करी शास्तिर्गणगन्धर्ष्वसेविता ॥ ११३॥ ” 
चश्वानरीमहाशालामहासेनागुहभरिया । मह्दारात्रिः शिवानन्दाशचीदुःस्वप्ननाशिनी 
इज्या पूज्या जगद्धात्री डुचिज्ञेया सुरूपिणी । 
तपस्विनी समाधिस्था निनेत्रा दिविसंस्थिता ॥ ११५ ॥ 


गुहास्विका शुणोत्पत्तिमंहापीठामरुत्खुता । हव्यवाहान्तरागादिः हब्यवाहससुद्धवा 


जगद्यो निजंगन्माता जन्मसुस्युजरातिगा । वुद्धिमंहावद्धिमती पुरुषान्तरचासिनी 
तरस्चिनी समाधिस्था जिनेत्रा दिघि संस्थिता । | 
सव्वेन्द्रियमनोमाता सर्व्चभूतहृदि स्थिता ॥ ११८॥ 
संसारतारिणी चिद्या ब्रहवादिमनोळया। अ्रह्माणी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवारणी 
हिरण्मयी महारात्रिः संसारपरिवक्तिका । सुमालिनी सुरूपाचभाविनी हारिणीप्रभा 
उन्मीळनीसव्वसहासब्वंप्रत्ययसाक्षिणी । सुसौम्या चन्द्रवदनाताण्डचासक्तमानसा 
'सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धिर्मळत्रयविनाशिनी | जगत्प्रिया जगन्सूत्तिस्ब्रिमूत्तिरमताश्चया 
निराश्रया निराहारानिरङ्कुशपदोद्गवा । चन्द्रहस्ताविचित्राङ्गीजग्चिणी पझधारिणी 
परावरविधानज्ञा ' महापुरुषपूर्षजा । विश्वेश्वरप्रिया विद्युद्धिद्य ज्िह्ा जितश्रमा 
'चिद्यामयी खहस्नाक्षी सहस्रवदनांत्मजा । सहस्ररशिमः सत्त्वस्था महेशवरपदाश्रया 
'क्षालिनी स्वृण्मयी व्याप्ता तेजसी पदमंबोधिका । 
महामायाश्रया मान्या महादेचमनोरमा ॥ १२६ ॥ 
व्योमळक्ष्मीः सिंहरथा चेकितानाऽमितप्रभा । 
वीरेश्वरी विमानस्था चिशोका शोकनाशिनी ॥ १२७ ॥ 
अनाहता कुण्डलिनी चलिनीपझभासिनी । सदानन्दासदाकीत्तिःसचंभूताश्रयस्थिता 
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' अभिन्ना सिन्रसंस्थाना वशिनीवंशहारिणी । गुह्मशक्तिगु णातीतासर्वदासवंतोमुखी | 


. मनोरमां मनोरस्का. तापसी घेदरूपिणी । वेदशाक्तिर्वेदमाता चेद चिद्याप्रका शि 


| 
| 
| 
| 
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चाग्देवता व्रहाकका कलातीतो कलारणी । त्रह्मश्रीत्रंह्महदया त्रह्मविष्णुशिवग्रिया 
'ब्योमशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिः परा गतिः । न्या 
क्षोभिका वन्धिका, भेद्या भेदामेद्घिवजिता ॥ १३० ॥ 


| 
] 
१ 
| 
| 


भगिनीभगवत्पत्नी सकला कालहारिणी । सर्ववित्‌ सर्वंतोभद्राशह्यातीताशुहाचरिः 
प्रक्रियायोगमाताच गड़ाविश्वेश्वरेश्वरी । कलिलाकपिलाकान्ताकमळाभाकलान्तर | 
पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरन्द्रणुरस्सरा । पोषिणी परमैश्वय्यंभूतिदाभूतिभूपणा 
पञ्चत्रह्मलसुत्पत्तः परमाथार्थवित्रहा । घस्मोंद्या भामती योगिज्ञेया मनोजवा. 
योगेश्वरेश्वरी माता महाशक्तिर्मनोमयी | | 
विश्वाचस्था चियन्सूत्तियिद्युन्माळा विहायसी ॥ १३७॥ ` | 
किन्नरी सुरभी विद्या नन्दिनी नन्दिवलभा । भारती: परमानस्दा परापरविभेदिका . 
खचेप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी | अचिन्त्यानन्तविसचा भूळेखा कनकप्रमा 
कूष्माण्डी धनरल्लाढ्या सुगन्धा गन्धदायिनी ।. १ 
त्रिविक्रमपदोद्भूता धनुष्पाणिः शिचोदया ॥. १४० ॥ | 
सुढुलेभा धनाध्यक्षाधन्यापिङ्गललोचना । शान्तिः; प्रभाचतीदीसतिःपङ्कुजायललो चता | 
आद्या भूः कमलोदुभूता गचां माता रणप्रिया। २. | 


सत्क्रिया गिरिशा शुद्धिनित्यपुष्ठा निरन्तरा ॥ .१४२॥ | 


दुगांकात्यायनीचण्डी चञ्चिताङ्गालुचिग्रहा । हिरण्यवर्णाः जगती. जगद्यन्त्रपचतिका | 


मन्द्रा्रिनिवासा च गरहा स्वर्णमालिनी । सलमाला रञगर्भा पुष्टिविश्वप्रमाथितरी | 
000 तामा नित्यद्ष्टाम्मुतोद्ववा । घुन्वती डुष्प्रकस्पा च सूच्यंमाता इषट्वती | 
न्हभगिनी सौस्यावरेण्या चरदायिका । कद्याणी कमलावासा पञ्चचडा वरदा | 


डञ्जयाइुरतिक्रमा ।. काळरातरिर्महावेगा वीरभद्र ग्रिया हितां. 


| 
| 
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यशस्चिनी यशोदा च घडध्वपरिवत्तिका ( षडक्तु परिवत्तिनी) । 

शङ्किनी पद्मिनी साङ्ख्या साङ्ख्ययोगप्रचत्तिका ॥ १४६॥ 

चतरा सम्चत्सरारूढा जगत्सस्पूरणी ध्वजा । 

शुम्भारिः खेचरी स्वस्था कम्बुग्रीचा कलिप्रिया ॥ १५० ॥ 
खगध्वजा खगारूढा वाराही पूगमाळिनी । ऐश्वय्यपनिलया चिरक्ता गरुडासना 

जयन्ती इद्गुहा गस्या गह्वरेष्ठा गणाग्रणीः । 

सङ्करपसिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी ॥ १५२॥ 

कलिः कल्कचिहन्वी च शुह्योपनिषदुत्तमा । 

निष्ठा इष्टिः स्सृतिर्व्यासिः पुष्टिरूतुष्टिः क्रियावती ॥ १५३ ॥ 
विश्वामरेशचरेशाना सु क्तिसु क्तिर्मशघाग्टृता । लो हितासर्पमाला चभौषणीवनमालिनी 
अनन्तशयनानन्ता नरनारायणोद्गवा । नुसिही ` देत्यमथनी शङ्खचक्रगदाधरा 

सङ्कषेणी समुत्प त्तिरस्बिकापादसंश्रया । 

महाज्चाला महाभूतिः सुसूत्तिः सव्वेकामधुक्‌ ॥ १५६ ॥ 
शुभ्राच सुस्तना सौरीघम्मेकामार्थमोक्षदा । भ्रमध्यनिलयापूर्व्चा पुराणपुरुषारणिः 
महाविभूतिदा मध्या सरोजनयनासमा । अष्टादशभुजानाद्या नीलोत्पलदलप्रमा 
सव्व शक्त्यासनारूढा धम्मांधम्मंचिघजिता । वेराग्यज्ञाननिरतानिराळोकानिरिन्द्रिया 
विचित्रगहनाधारा शाश्वतस्थानचासिनी । ख्थानेश्‍वरी निरानन्दा त्रिगूलचरधारिणी 
अशेषदेवतामूत्तिदेंबता घरदेवता । गणाम्बिका गिरेः पुत्री निशुम्भविनिपातिनी 
अवर्णा चणेरहिता जिवर्णा जीबसम्मवा । अनन्तचर्णाऽनन्यस्थाशङ्करीशान्तमानसा 
अगोता गोमतीयोप्त्रीसुह्यरूपा शुणोत्तरा । गौगीर्गव्यप्रियायो णीगणेश्वरनमरूऋता 

सत्यभामा सत्यसन्धा त्रिसन्ध्या सन्धिवरज्जिता । 
| सरव्वेचादाश्रर्‍या सद्या साडूययोगसमुद्दवा ॥ १६४ ॥ 
असंख्येयाऽप्रमेयाख्या श्रून्याशुद्धकुलोद्ववा । बिन्दुनादसमुत्पत्तिःशम्भुवामाशशिप्रभा 
पिशङ्गा मेद्रहिता मनोज्ञा मधुसूदनी । महाश्रीः श्रीसमुत्पत्तिस्तमः पारे प्रतिष्ठिता 

छ 
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'त्रितस्वमातो त्रिघिधा सुसृक्ष्मपदसंश्चया । | | 
शान्ता भीता मलातीता निर्विकारा शिवाश्रया ॥ १६७ ॥ 
शिवाख्या चित्तनिलया शिवज्ञांनस्रूपिणी। 
देत्यदानवनिर्म्माथी काश्यपी कालकणिका ॥ १६८ ॥ 

शास्त्रयो निःक्रियासूत्तिश्वतुवंगप्रदर्शिका । नाराय णीनरोत्पत्तिःकौमुदी लिङ्गघारिणी 


` कामुकी कलिताभावा परावरविभूतिदा । पराङ्गजातमहिमा घडचा घामलोचन 


सुभद्रा देवकी सीता वेदवेदाङ्गपारगां। मनस्विनी मन्युमाता महामन्युससुद्वा | 
अमन्युरखतास्वादा पुरूहूता .पुरुष्ठता । अशोच्या भिन्नविषया हिरण्यरजतप्रिया 
हिरण्यरजनी हमा हेमाभरणभूषिता । विश्राजमाना दुज्लया ज्योतिष्ठोमफलप्रदा 
महानिद्राससुदभूतिरनिद्रासत्यदेचता । दीर्घाककुझिनी हृद्याशान्तिदाशान्तिवडिनी 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननी शक्तिचक्रप्रचत्तिका । त्रिशक्तिजननी जन्या षड्टमिंपरिवज्ित 
सुधोताकस्मंकरणी युगान्तदहनात्मिका । संकर्षणीजगद्धात्री कामयो निःकिरी टिनी 
ऐन्द्री त्रलोक्यनमिता घेष्णची परमेश्वरी । परयु्नद यितादात्री युग्मद्ृष्टिख्रलोचन 
मदोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डचिक्रमा । 
बृषावेशा चियन्माता चिन्ध्यप्रव्दतचासिनी ॥ १७८ (Be: " 
हिमचन्मेरनिलया केलासगिंरिवासिनी | चाणरहन्तृतनया नीतिज्ञा कामरूपिणी | 
वेदविद्या बतस्नाता ब्रह्मशोळनिवासिनी । चारभद्र्रजा घीरा. महाकामससुद्चा 
विद्याधरप्रिया सिद्धाविद्याधरनिराकृतिः । आप्यायनीहरन्तीचपावनी पोषणीकला | 
माठ्कामन्मथोद्भूता वारिजा घाइनप्रिया । करी घिणीसुधाचाणीचीणाचादनतत्परा | 
सेचिता सेविका सेव्या सिनीचाळी गरुत्मती । 
अरुन्धती हिरण्याक्षी स॒गाडू| मानदायिनी ॥ १८३ ॥ | 
वखुप्रदा चसुमती वसोद्धांग चसुन्धरा । धाराधरा वरारोहा पराचाससहस्नदं | 
श्रीफलां श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया। -...:: : | 


श्रीधरा श्रीकरी कल्या धरीधराद्धंशरीरिणी | १८५॥ `. ¦ 
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नन्तद्वष्टिरश्वुद्वा धात्रीशा घनदप्रिया । निहन्त्रीदेत्यसड्रानां सिंहिका सिंहचाहना 
खुवचेला चसुभोणी सुकीत्तिड्छिन्रसंशया । रसज्ञा रखदारामाठेलिहानाऽमतस्रवा 
नित्यो दिता स्वयंज्योतिरुत्सुका छृतजीचना । वञ्रदण्डाचञ्रजिह्वाचदेही चञ्रचिभ्रहा 
मङ्गल्या मङ्गला साला निम्मंला मळहारिणी । 
गान्धव्यों करुका चान्द्री कस्वलाश्‍्चतरप्रिया ॥ १८६ ॥ 
सौदामिनी जनानन्दाश्रकुरीकुरिळानना । कर्णिकारकरा कक्षा कंसघाणापहारिणी 
युगन्धरायुयावर्त्तात्रिसन्ध्या हषंवद्धंनी । प्रत्यक्षदेवता दिव्यादिव्यगन्धा दिचःपरा 
शक्रासनगता शाक्रोसाध्याचारुशरासना । इणाविशिष्टाशिष्टेशा शिष्टाशिष्टप्रपूजिता 


' ` शतरूपा शतावर्त्ताविनता रुरसिःसुरा । सुरेन्द्रमाता सुद्य॒ञ्ना सुषुम्ना सूऱ्यंखंस्थिता 


समीक्षयासत्प्रतिष्ठा चनिद्वत्तिज्ञानपारगा । धर्म्मशास्रार्थकुशला धस्सज्ञाधम्मंचाहना 
धर्मां म्मे चिनिम्मात्री धास्मिकाणां शिवप्रदा । 
धमशक्तिर्धर्ममयी चिधर्मा घिश्वधर्मिणी ॥ १६८ ॥ 
धर्मान्तरा धर्ममयी धर्मपूर्व्या धनावहा । धर्मोपदेड्ठी धर्मात्मा धर्मगस्या धराधरा 
कापाळी शकला मूतिःकलाकलितविग्रहा । सबंशक्तिविनिर्मुक्तासर्वशत्तयाश्रयाश्रया 


| सर्वा सर्वश्बरी सूक्ष्मा सुकषमज्ञानस्घरूपिणी । प्रधानपुरुषेशेशा महादेवैकसाक्षिणी 


सदाशिचा चियन्मूत्तिवेदसूत्तिरमूत्तिका । 
एवं नाम्नां सहस्नेण रूतुत्वाऽसो हिमवान्गिरिः ॥ १६६ ॥ 
सूयः प्रणस्य भीतात्मा प्रोचाचेदं कृताञ्जलिः । यदेतदेश्वरं रूपं घोरन्ते परमेश्वरि 
सीतोऽस्मि साम्प्रतं दृष्टारूपमन्यत्प्रदर्शय । पघमुक्ताऽथ सा देवी तेनशेळेनपार्व्वती 
संहत्य दशयामास रूवरूपमपरस्पुननः । 
नीळोत्पळदळप्रल्यं नीलोत्पलसुगन्धि च॥ २०२॥ 


'ड्नित्रे द्विभुजं सौम्यं नीलालकचिभूषितम्‌ । रक्तपादास्वुजतले सुरक्तकरपछ्चम्‌ 


श्रीमद्विलाससद्वृत्तं जलाटतिलकोज्ञ्चलम्‌ । भूपि तंचारसचाङ्गंभूषणरतिकोमलम्‌ 


-दधानघुरसामाळां विशालां हेमनिमिताम्‌ । ईषतिएमतं सुविस्बो छन्‌ पुरारावसयुतम्‌ 
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प्रसन्नचदनं॑ दिव्यमनन्तमहिमारूपदम्‌ । तदीद्वशं समालोक्य स्वरूपं शल्सत्त 
भीति सन्त्यज्य हृष्टात्मा वभाषे परमेश्वरीम्‌ । | 
हिमवाचुवाच | 

अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफळ तपः ॥ २०७ ॥ | 

यन्मे साक्षात्त्वमव्यक्ता प्रपन्ना दृष्टिगोचरम्‌ | | 

त्वया सष्टं जगत्सव्व प्रधानाय त्वयि स्थितम्‌ ॥ २०८ ॥ | 

त्वय्येच लीयते देचित्वमेव परमा गतिः। वदन्ति केचित्त्वामेव प्रक्ृतिप्रकृतेः परा 
अपरे परमाथज्ञाः शिवेति शिवसंश्रयात्‌। त्वयि प्रधानं पुरुषो महान्ब्रह्मा तथका 
अविद्या नियतिर्मायाकलाद्याः शतशोऽभवन्‌ । त्वंहिसापरमाशक्तिरनन्तापरमेक्चिं 
सचमेदचिनिसु क्ता सर्चभेदाश्रयाश्रया । त्वामधिष्ठाय योगेशि! महादेचो महेश्व 
्रधानाद्यं जगत्सवंकरोति विकरोतिच । त्वये सङ्गतोदेचः स्वात्मानन्दसमछु 
त्वमेच परमानन्दस्त्वमेचानन्द्दायिनी । त्वमक्षर॑ परं व्योम महज्ज्योतिनिरखद 
शिवं संगतं सूक्ष्मं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । | 

त्वं शक्रः सचंदेचानां ब्रह्मा त्रह्मविदामसि.॥.२१५॥ . | 
घायुवेळवतां देचियो गिनांत्वंकुमारकः । ऋषी णाश्चवसिष्ठरूत्चं व्यासोवेद चिदा 
सांख्यानांकपिलो देचो रुद्राणाञ्चापिशङ्रः | आदित्यानासुपेन्द्ररूत्वंचसुनाञ्चेवपाव 
चेदानां सामवेदसूत्वं गायत्री च्छन्दसामसि | | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां गतीनां परमा गतिः॥ २ १८॥ | 
Corer 
ला नि ता पुसांत्वमेकः पुरुषःसच भूः | 
एनश्चापि कल्पानां युगानां कृतमेव 

आदित्यः सर्वमार्गाणा चाचा देवी सरस्वती । | 

कयी ल विष्णुर्मायाचिनामसि ॥ २२२ || | 
मसि । सूक्तानांपौरुषं सूक्तंखामज्येष्ठं चसा 
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साचित्रीचापिजाप्यानां यजुषांशतरुद्रियम्‌ । पर्वतानां महामेरुरनन्तो भोगिनामपि 


सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेच हि ॥ २२२ ॥ | 
रूपं तवाशेषचिकारहीनमगोचरं निर्मलमेकरूपम्‌ । 
अनादिमध्यान्तमनन्तमाद्यं नमामि सत्यं तमसः परस्तात्‌ ॥ २२६ 
यदेच पश्यन्ति जगत्प्रसूति वेदान्त चिज्ञानचिनिश्चितार्थाः । 
आनन्दमात्रं प्रणचासिधातं तदेव रूपं शरणं प्रपद्ये ॥ २२७॥ 
अदोषभूतान्तरसक्षिविष्टं प्रधानपु'योगचियोगहेतुम्‌ । 
तेजोमयं जन्मविनाशहीनं प्राणाभिधानं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २२८ ॥ 
आद्यन्तहीनं जगदात्मरूपं चि भिन्नसंस्थे प्रकृतेः परस्तात्‌ | 
कूटल्थमव्यक्तवपुर्तथंच नगामि रूपं पुरूपासिधानम्‌ ॥ ५२६॥ 
सर्वाश्रयं सरवंजगद्विधानं सचंत्रगं जन्मचिनाशहीनम्‌। | 
सूक्ष्मं चिचित्रं त्रिणुणं प्रधानं नतोऽस्मि ते रूपमरूपभेदम्‌ ॥ २३० ॥ 
आद्यं महान्तं पुरुषासिधानं प्रकृत्यचस्थं त्रिगुणात्मवीजम्‌। . 
ऐश्वर्य्थ विज्ञानविरोधधम्मः समन्वितं देवि! नतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २३१ ॥ 
द्विसत्तलोकात्मकमम्वुसंस्थे विचित्रभेदं पुरुषकनाथम । 
अनेकभेदैरधिचासितं ते नतोऽस्मि रूपं जगदण्डसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३२॥ 
अशेपरवेदात्मकमेकमाद्यं त्वत्तेजसा पूरितलोकमेदम्‌ । 
त्रिकाळहेतु पर्पेष्टठिमञ्ञ्ञं नमामि रूपं रचिमण्डलस्थम्‌॥ २३३ ॥ 
सहस्रमूद्धीनमनन्तशक्ति सहस््रबाहु पुरुषं पुराणम्‌। 
शयानमन्तः सलिले तवेच नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ २३५ ॥ 
दं्राकराळे त्रिदशाभिषन्यं युगान्तकालानलकत्‌ रूपम्‌ । 
अशेचभूताण्डचिनाशाहेतु नमामि रूपं तच कालसञ्जम्‌ ॥ २३५ ॥ 
फणासहस्रेण चिराजमानं भोगी्ट्रमुख्येरपि पूज्यमानम्‌ । 
जनादेनारूढतनु प्रखुत्त नतोऽस्मि रूपं तच शेषसञ्ज्ञम्‌ ॥ २३६ 
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| अव्याहतेश्वयमयुग्मनेत्र ब्रह्मासवतानन्दरसज्ञमेकम्‌ | | 
| युगान्तशेषं दिवि टत्यमानं नतोऽस्मि रूपं तव रुद्रसञ्ञ्ञम्‌॥ २३७॥ 


| 
| प्रहीणशोकं प्रविहीनरूपं सुराखुरेरचितपादपद्मम्‌ । | 
| | | सुकोमळं देखि! विभासि शुभ्रं नमामि ते रूपमिदं भवानि ॥ २३८॥ | 
| ` 3“ नमस्तेऽस्तु महादेखि! नमस्ते परमेश्वरि !। 
i शिवाये 
| नमो भगचत्तीशानि! ' ते नमोनमः ॥ २३६ ॥ | 
| त्वन्मयोऽहं त्वदाधारस्त्वमेच च गतिर्मम । 
| त्वामेव शरणं यास्ये प्रसीद परमेश्वरि || २४० ॥ 
hl मया नाऽस्ति समो ठोके देखो वा दानवोऽपि चा। 
|. जगन्मातेव मत्पुत्री सम्भूता तपसा यतः ॥ २४१॥ 
एषा तचाऽस्बिके देवि! किलाऽभूत्पितूकन्यका । 
मेनाऽरोषजगन्मातुरहो मे पुण्यगौ रबम्‌ ॥ २४२ ॥ 
पाहि माममरेशानि! मेनया सह सवदा ।' 
नमामि तच पादाब्जं ब्रजामि शरणं शिवम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अहो मे सुमहद्वांग्यं महादेचीसमागमात्‌। 
आज्ञापय महादेचि! कि करिष्यामि शाङ्करि ॥ २४७ ॥ 
पतावदुक्तवा चचने तदा हिमगिरीश्वरः। 
' ` संप्रेक्षमाणो गिरिज्ञां प्राञ्जलिः पाश्वेगोऽभवत॥ २४५ ॥ 
अथ सा तस्य वचन निशम्य जगतोऽरणिः | 
सस्मितं राह पितर॑स्सृत्वा पशुपति पतिम्‌ ॥ २४६ ॥ 
७३ - | थीदेव्युवाच 
का साझा ख तय । उपदेशं गिरिश्रेष्ठ! सेवितं ब्रह्मचादिमिः | 
| 4000 म्‌। सर्वेशक्तिसमायुक्तमनन्त॑ प्रेरक परम 
शान्तः समाहितमना मानाउहङ्गारवर्जित: है. ना 
ना मान * | तन्निष्टस्तत्परो भूत्वा तदेख शरणं व्रज. 
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भक्तया त्वनन्यया तात! मद्भाचं परमाश्रितः । 

सचयञ्ञतपोदानेरुतदेचाच्चय सर्वदा ॥ २५० ॥ ` 
तदेव मनसा पश्यतद्ध्चायरूच यजस्व तत्‌ । ममोपदेशात्संसारं नाशयामि तवानघ 
अहं त्वां पर्याभक्या ऐश्वरंयोगमा स्थितम्‌ | संसारसागराद्रुमादुद्धराम्यचिरेणतु 
ध्यानेन कर्मयोगेन भक्तयाज्ञानेनचेच हि । प्राप्याहन्ते गिरिश्रेष्ठ नान्यथाकर्मकोटिभि 

श्र॒तिस्स्टत्युदिते सम्यक्कमं वर्णाश्रमात्मकम्‌ । 

अध्यात्मज्ञानसहितं सुक्तये सततं कुरु॥ २५४॥ 

धम्मांत्सञ्जायते भक्तिभक्त्या संप्राप्यते परम्‌। 

श्रु तिस्स्ृतिभ्यामुदितो धम्मो यज्ञादिको मतः ॥ २५५ ॥ 


| नान्यतोजायतेधम्मविद्वाद्धम्मो हि निवंभौ । तस्मान्मुमुक्चुधेम्माथीमद्रपंवेदमाश्रयेत्‌ 


ममेचेषा परा शक्तिवदसञ्ज्ञा पुरातनी । ऋग्यज्ञुःखामरूपेण सर्गादौ संप्रचत्तते 
तेषाप्रचचणुप्त्यथचेदानां भगवानजः । त्राह्मणादीन्ससर्जाथस्वेरूवे कस्मण्ययोजयत 
येन कुवन्ति मद्धमन्तदथ ब्रह्म निभ्मिताः । तेषामधर्तान्नरकांस्तांमिस्रादीनकल्पयत 
न च वेदादरते किञ्चिच्छास्रं धर्माभिधायकम्‌ । | 
योऽन्यत्र रमते सोडइसों न सम्भाष्यो द्विजातिभिः ॥ २६० ॥ 
यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विचिधानि तु । 
श्रुतिस्म्मुतिविरुद्धानि निष्टा तेषां हि तामसी ॥ २६१ ॥ 
कापालं भरवञ्चव यामले वाममाहतम्‌ । एचंविधानि चान्यानि मोहनार्थानितानि तु 
येकुशाखाभियोगेनमोहयन्तोहमानवान । मयासष्टानिशास्त्राणि मोहायपांभवान्तरे 
वेदार्थचित्तमेःकाययत्स्खत॑ कम्मंचेदिकम्‌ । तत्प्रयत्नेन कुच न्तिमत्त्रियास्ते हियेनराः 
वर्णानामचुकम्पाथेस्मन्चियोगाडिरा स्वयम्‌ । 
स्चायम्मुवो मनुद्धमांन्सुनीनां पूर्वसुक्तवान्‌ ॥ २६५॥ 
श्रत्वा चांऽन्येऽपि मुनयस्तन्मुखाद्धस्ममुत्तमम्‌ । 
चक्रुद्धम्मप्रतिष्ठाथ घम्मंशासत्राणि चच हि ॥ ६६ ॥ 
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तेषु चान्तर्हितेष्वेचं युगान्तेषुमहर्षयः । ब्रह्मणो. वचनात्तानि करिष्यन्ति 
अष्टादशपुराणानि व्यासाद्यःकथितानितु । नियोगादुब्रह्मणो राजंस्तेघुधमःप्रतिप्ि' 
अन्यान्युपपुराणानितच्छिष्यःकथितानितु । युशुयुगेऽतरसघषांकत्ताच धम्मंशास्रक्ष 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द पच च । 
ज्योतिः शास्त्रं न्यायचिद्या सर्वेषामुपव हणम्‌ ॥ २७०॥ 
एवं चतुदशतानि तथा हि द्विजसत्तमाः | चतुर्वेदेः सहोक्तानि धमो नान्यत्रविद्यो 
एवं पतामहं धर्म मडुव्यासाद्यः परम्‌ । स्थापयन्ति ममादेशाद्याबदाभूतसंप्लवा | 
त्राणा सह तेसव संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम्प 
तस्मात्सचप्रयत्नेन धमाथ वेदमाश्रयेत्‌ । धर्मेण सहितं ज्ञानं परं ब्रह्म प्रकाशयेत्‌ 
ये तुसङ्घान, परित्यज्य मामेच शरणं गताः । उपासते सदाभच्यायोगमेश्वरमा स्थितः 
सचभूतद्यावन्तः शान्ता दान्ता चिमत्सराः । 
अमानिनो बुद्धिमन्तस्तापसाः शंसितत्रतांः॥ २७६ ॥ 
मञ्चित्ता मद्गतप्राणामञ्ज्ञानकथनेरताः | सन्न्यासिनोणृहरूथाश्चवनस्थात्रह्मचारिण 
तेषां नित्यासियुक्तानां मायातत्त्वं समुत्थितम्‌ । | 
नाशयामि तमः कृत्स्नं ज्ञानदीपेन नो चिरात्‌ ॥२७८॥ | 
ते जुनिधृततमसोजानेनेकेनमन्मयाः । सदानन्दास्तु संसारे न जायन्ते पुनः पुना। 
तस्मात्संव्वप्रकारेण भद्गक्नो मत्परायणः | 
मामेवाऽच्चय सवच मनसा शरणं गतः ॥ २८० ॥ | 
अशक्तो यदि मे ध्यातुमेश्वररूपमव्ययम्‌ । ततो मे परमं रूपं कालाद्यं शरणं बज। 


। 
| 
|| 
j 
| 
j 





। 
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। 
। 
। 
| 


` तद्व्स्वरूपं मेतातमनसोगोचरंतच । तन्निष्ठस्तत्परो भूत्वा तदर्चनपरो भव ॥२८ 


न अब रूपं चिन्मा त्रकेतरळं शिवम्‌ । सर्वोपा थिचि निर्मुक्तमनन्तमख्र॒तं पण | 
ज्ञा तङ्टभ्यंक्लेशेन परमंपदम्‌ । ज्ञानमेवप्रपश्यन्तोमामेव प्रचिशन्ति ते ॥२८४ | 


तइद्वु्धयरूतदा त्मानस्त निष्ठास्तत्परायणाः | गच्छन्त्यपुनरात्रृत्तिज्ञाननिदृधतकल्मप 
मामना श्रित्य परमे नि्व्वाणममळंपदम्‌ । प्राप्यते न हि राजेन्द्र ततो मां शरणं 
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एकत्वेन पृथकत्वेनतथाचोभयथापि चा। मामुपास्यमहीपाल ततोयास्यसितत्पदम्‌ 
मामनाश्रित्य तत्तत््वंस्वभावविभलंशिवम्‌। ज्ञायते न हि राजेन्द्र ततोमां शरणं व्रज 
तह्मारबमक्षरं रूपंनित्यं वारूपमेश्वरम्‌। आराधय प्रयत्नेन ततोऽन्धत्वंप्रहास्यसि 
कस्मंणा मनसा वाचाशिवंसब्चंत्रसर्घदा । समाराधय भावेनततोयास्यासि तत्पदम्‌ 
न चे यार्यन्तितंदेवं मोहिता मम मायया । अनाद्यनन्तं परमं महेश्वरमजं शिवम्‌ 
सवभूतात्मभूतह्थं सर्वाधारं निरञ्जनम्‌ । नित्यानन्दं निराभासंनिश णंतमसःपरम्‌ 
अद्वैतमचलं ब्रह निष्कलं निष्प्रपञ्चकम्‌ । रूचसंवेद्यमचेद्यंतत्परेब्योस्निन्यबस्थितम्‌ 
सूक्ष्मेण तमसानित्यं वेष्टिता सम मायया। संसारसागरे घोरे जायन्ते च पुनः पुनः 
भत्तया त्वनन्ययाराजन्‌, सम्यग्ज्ञानेन घेव हि । अन्वेएव्यं हितदुष्रह्मजन्मवन्धनिवृत्तये 
अहङ्कारञ्चमात्स््यं कामंक्रोधपरिग्रहम्‌ । अधर्म्मा भिनिवेशश्चत्यक्वाचेराग्यमास्थितः 
सवभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । अवेक्ष्यचात्मनात्मानं ब्रह्मभूयाय कल्पते 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा सचभूताभयप्रदः । -ऐश्वर्‍्यं परमांभक्ति चिन्देतानन्यभाचिनीम्‌ 
घीक्ष्यते तत्परं तच््वमेश्चरं ब्रह्म निष्कलम्‌ । सचंसंसारनिसुक्तो ब्रह्मण्येचाचतिष्ठते 
ब्रह्मणोऽयं प्रतिष्ठानं परह्य परमः शिवः । अनन्यश्चांव्ययश्चेकश्चात्माधारो महेश्वरः 
जञानेन कम्म योगेनभ क्यायोगेन चा नृप । सवे संसारसुक्तयथमीश्वरं शरणं व्रज॥३०१ 
एष शुह्योपदेशर्ते मया दत्तो गिरीश्वर !। अन्चीक्ष्य चेतदखिळं यथेष्टंक्तुमहसि 
अहं थे याचिता देवेः सञ्जातापरमेश्वरात्‌। चिनिन्द्य दक्षं पितरं महेश्वरचिनिन्द्कम्‌ 
धर्मसंस्थापनार्थाय तचाराधनकारणात्‌ । मेनादेहससुत्पन्ना त्वामेव पितरं श्रिता 
ख़ त्वं नियोगाह्वेचस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । प्रदास्यसे मां रुद्राय स्वयंचरसमागमे 
तत्सस्वन्घान्त्रेराजनसर्चे देवाःसचासवाः । त्वांनमरूयन्तिचे तातप्रसीदतिचशङ्करः 
तस्मात्सवप्रयत्नेन मां विद्धीश्वरगोचराम्‌ । संपूज्य देचमीशानं शरण्यं शरणं त्रज 
स एवमुक्तो हिमचान, देवदेव्या गिरीश्वरः । 
प्रणम्य शिरसा देवी प्राञ्जलिः पुनरक्षवीत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
विस्तरेण महेशानियोगं माहेश्वरं परम्‌ । ज्ञानं चे चात्मनो योगं साधनानिप्रचक्ष्वमे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पु. __ क॑ कुम्मंपुराणम्‌ # परि 
तस्येतत्परमंह्ञानमात्मनो योगमुत्तमम्‌ । यथाषद्वयाजहारेशा साधनानिचचिस्तरात्‌ | 
निशम्यवदनाम्भोजा द्विरीन्द्रोळोकपूजितः । ळोकमातुःपरंशानंयोगासक्तो5भवत्पुन | 
प्रद्दौचमहेशायपाचंती भाग्यगौरवात्‌ । नियोगादुन्रह्मणः साध्वींदेचानाञ्चेचसन्निध | 
य इमं पठतेऽध्यायं देव्या माहात्म्यकीर्तनम्‌। | | 
शिवस्य सन्निधौ भक्त्या शुचिस्तद्वावभावितः ॥ ३१३॥ | 
सर्वपापचिनिस्ुक्तो दिव्ययोगसमन्वितः। | 
डल्लु ब्रह्मणो छोके देव्याः स्थानमवामप्डुयात्‌ ॥ ३१४॥ | 
यश्चंतत्पठति रतोत्रत्राह्मणानां समीपतः । समाहितमनाः सोऽपिस्ेपापेःप्रसुच्यतेः | 
नान्नामष्टसहस्नन्तु देव्यायत्समुदी रितम्‌ । ज्ञात्वाकमण्डळगतामाचाह्य परमेश्वरीम्‌ ` 
अस्यच्य गन्धपुष्पादयर्भक्तियोगसमन्वितः। संस्मरन्परमं भावं देव्यामाहेश्वर परम्‌ | 
` अनन्यमानसो नित्यं जपेदामरणाद्‌ द्विजः । 
सोऽन्तकाछे स्सुतिं छब्ध्वा परं ब्रह्माधिगय्छति ॥ ३१८॥ 

_ अथवाजायतेविग्रोब्राह्मणस्यशुचौकुछे । पू्वसंस्झारमाहात्म्यादुत्रह्मवि्यामचाप्नुयात्‌ 
सम्प्राप्य योगं परमं दिव्यं तत्पारमेश्वरम्‌ । | 
शान्तः सुसंयतो भूत्वा शिवसायुज्यमाप्चुयाम ॥ ३२० | | 

अत्येकञ्चाथ “नामानि डडपात्सवनत्रयम्‌ । महामा रिकृतेहोपेत्रहदोघेश्वा मुच्यते | 

जपेदराव्हरइनित्य सम्वत्सरमतन्द्रित; । श्रीकामः पाचंतीं देचीं पूजयित्वाविधानतः | 
जा अ चिनेतरंभक्तिसंयुतः । लभते महतीं लक्ष्मी महादेवप्रसादतः | 
त्सवप्रयत्नेन जप्तव्यं हि द्विजातिभिः | सर्वपापापनोदार्थ देव्यानामसहस्रकम्‌ | 





प्रसङ्घात्कथित वेव्य 
डु Fa घिया माहात्म्यसुत्तमम्‌ । अतःपरंप्रजासगं भुग्चादीनां निवोधत 
पुराणे देव्यामाहात्म्ये देची सहस्रनामस्तो त्रवर्णनंनाम 
दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 


A 


| 
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श्ृगोः ख्यात्यां समुत्पत्ना लक्ष्मीनांरायणप्रिया । 

देवी घावाविधातारौ मेरोर्जामातरो शुभो ॥ १॥ 
आयतिनियतिश्चेचमेरोःकन्ये महात्मनः । तयोधांतृविधातूभ्यांयी चजातो सुताव॒ुभा 
प्राणश्चेच स्कण्डुश्व मा्कण्डेयोखृकण्डुतः । तथा वेद शिरानामप्राणस्यद्युतिमान्सुतः 
मरीचेरपि सम्भूतिः पूर्णमासमसूयत | कन्योचतुए्यञ्चवसर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तश्ज्यिष्टातथावृष्टिःकष्टिश्रापपचितिस्तथा । विरजा:पर्वतश्वेच पूर्णमासस्यतीखुती 
क्षमातु सुघुवे पुत्रान्पुलहस्य प्रजापतेः । कद्व॑मञ्च वरीयांसं लहिष्णु सुनिसत्तमम्‌॥ 
तथेच च कनीयांसं तपोनिद्ध्रतकल्मषम्‌ । अनसूया तथेचाऽचेजेज्ञे पुत्रानकल्मघान्‌ 
सोमं दुर्वाससञ्चच दत्तात्रेयञ्चयोगिनम्‌ । स्मृतिश्चाङ्गिरसःपुत्रीजज्ञे लक्षणसंयुता 
सिनीवालींकुहुञ्चेचराकामनुमतीमपि । प्रीत्यांपुलरूत्यो भगवान्दस्मोजिमसजत्प्रभुः 

पूवजन्मनि सोऽगस्त्यः स्म्वृतः स्वायम्भुवे ऽन्तरे । 

देवबाहुस्तथा कन्या द्वितीया नाम नामतः ॥ १०॥ * 
पुत्राणाषण्रिसाहर्ेसन्ततिःसुघुवेक्रतोः । तेचोदृध्वंरेतसःसवंवालखिल्याइतिरख्ताः 

घसिष्ठश्च तथोर्ज्जायां सत्त पुत्रानजीजनत्‌ । 

कन्याञ्च पुण्डरीकाक्षां खर्वशोभासमन्विताम्‌ ॥ १२ ॥ 
रजोमाोद्ध्वंबाहुश्च सवनश्चानगर्तथा । सुतपाः शुक्र इत्येते सप्त पुत्रा महोजसः 

योऽसौ रुद्रात्मको वहिब्रेह्मणस्तनयो द्विजाः !। | 

स्वाहा तस्मात्सुतान लेभे ब्रीनुदारान्महोजसः ॥ १४ ॥ 
पाचकः पचमानश्व शुचिरसिश्च रूपतः । निस्‍्मंथ्यःपवमानःस्याद्देद्युतः पावकःरखतः 
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यञ्चासौ तपतेसूय्यंशुचिरञ्चिस्त्वसौ रुठ्ठ॒तः । तेषान्तुसन्ततावन्येचत्वा स्शिञ्चपञ्चच 
पचमानः पावकश्च शुचिस्तेषां पिता च यः | एतेचेकोनपञ्चाशद्वहयः प रिकी तित | 
सर्वे तपर्िचिनः प्रोक्ताः सब यज्ञ घु भागिनः । | 
रद्रात्मकाः स्मृताः सर्वे तिपुण्ड्राङ्कितमर्तकाः ॥ १८॥ | 
अयज्वानश्च यज्वानः पितरो ब्रह्मणः रुताः । | 

| 


अशिष्चात्ता वहिषदो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः ॥ १६ ॥ 
तेभ्यः स्वधा सुतां जज्ञ मेनां चे धारिणीं तथा । 
ते उभे ब्रह्मयादिन्यो योगिन्यौ मुनिसत्तमाः॥ २०॥ 
असूत मेना मैनाक क्रोञ्चन्तस्यानुजन्तथा । गङ्गा हिमचतो यज्ञे सर्घळोकेकपावनी. 
स्वयोगाश्निवल्लद्वेबींपुत्री लेसेमहेश्वरीम्‌। यथावत्कथितंपूचंदेव्या माहातम्यसुत्तमम्‌ 
धारिणी मेरुराजस्य पत्नी पझसमानना । देवौधाता चिधातारौ सेरोर्जामातराबुभौ 
'एषा दक्षस्य कन्यानां मयापत्यानुसन्ततिः । 
व्याख्याता भवतां सद्यो मनोः सृष्टि निबोधत ॥ २४ ॥ 
इति श्रीकूम्मेमहापुराणे दक्षकन्यानांवंशचर्णनंनामतरयो दशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
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46 
चतुद शोऽध्यायः 
स्वायम्भुवमनुवंशव्णनम 
सूत उचाच 
मियत्रतोत्तानपादीमनोःस्घायम्भुवस्य तु । ध्मंज्ञौतौ महाची यौशतरूपाव्यजीजनत्‌ 


तत तो 
स्तृत्तानपाद्र्य श्रुघोनाम सुतोऽभवत्‌ । भत्तयानारायणे देचेप्रात्तचान्स्थानमुत्तमम्‌ 
शुचाच्छि्िश्च भाव्यश्च भाव्याच्छस्भुव्यंज्ञायत | 


शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ ॥ ३ ॥ 
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चतुदंशो5ध्यायः ] # पृथुवंशवर्णनम्‌ ॐ ६१ 


वसिष्ठवचनाद्वेची तपस्तप्त्वा सुदुश्वरम्‌ । आराध्य पुरुषं चिष्णु शालग्रामेजनाइनम्‌ 
रिपुं रिपुञ्जयं विग्रं कपिलंवृषतेजसम्‌ | नारायणपरान्शुद्धान्स्वधर्मपरिपालकान्‌ ॥५॥ 
रिपोराधत्त महिषीचाश्षुपंसचंतेजसम्‌ । सोऽजीजनत्पुष्करिण्यांसुरूपं चाक्नुषंमनुम्‌ 
प्रजापतेरात्मजायां चीरणरूय महात्मनः । मनोरज्ञायन्त दश सुतास्ते सुमहौजसः 
कन्यायां छुमहावीयों. वेराजस्यप्रजापतेः । झरुःपूरुःशतद्यस्नस्वपस्वीसत्यचाकशुचिः 
अञ्चिष्टुदतिरात्रश्च सुद्यञ्नश्वाभिमन्युकः । ऊरोरजनयतपुत्रान्पडाग्नेयी मद्दावलान्‌ 
अङ्गं खुमनसं ख्याति क्रतुमा ङ्गिरसं शिवम्‌ । अङ्गाङ्वेनोऽभवत्पश्चाङ्केन्यो वेनादजायत 

योऽसो पृथुरिति ख्यातः प्रजापालो महाचलः । 

येन दुग्धा मही पूव प्रजानां हितकाम्यया ॥ ११॥ 
नियोगाद्व्रहणःसाद्व देवेन्द्रेण महौजसा। वेनपुत्रल्य चितते पुरा पेतामहे मखे ॥ 
सूतः पौराणिकोयज्ञ मायारूपःस्चयंहरिः । प्रवक्तासवेशास्त्राणां धर्मज्ञो गुरुवत्सलः 

` तं मां चित्त मुनिश्रेष्ठाः! पूर्वोदभूतं सनातनम्‌ । 

अस्मिन्मन्वन्तरे व्यासः छृष्णट्वंपायनः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
श्रावयामास मां प्रीत्या पुराणःपुरुषोहरिः । मदन्वये तु येखूताः सम्भूता वेदवजिताः 
तेषांपुराणवक्तृत्वंवृ त्तिरासी दजाज्ञया । सच वेन्य:पर्थुधोमान्सत्यसन्धोजितेन्द्रियः 
सावभौमोमहातेजाः स्वर्मपरिपालकः । तस्यवाल्यात्प्रभुत्येव भक्तिनारायणे5भवत्‌ 
गोचद्धनगिरि प्राप्तस्तपस्तेपे जितेन्द्रियः । तपसा भगवान्प्रीतः शड्न्चक्रगदाघरः ॥ 
आगत्यदेवो राजानंप्राह दामोदरःस्वयम्‌ । घामिकौ रूपसम्पन्नौ सचशस्त्रभतास्वरी 
मत्प्रसादादसन्दिग्धौ पुत्रौतवभ विष्यतः । एवमुत्चा हृषीकेशःस्वकीयांप्रकृतिद्धतः 

_ घेन्यो$पि वेदविधिना निश्चलां भक्तिमुद्ददन्‌। 
सोऽपालयत्स्वकं राज्ये चिन्तयन्मचुसूदनम्‌ ॥ २१ ¦ 


अचिरादेचतन्वङ्गीभायाँतस्यशुचिस्मिता । शिख ण्डिनंहविद्धांनमन्तर्द्धानादृव्यजायत 


शिखण्डिनोऽभवत्पुत्रः सुशील इतिविश्रुतः । धार्मिकोरूपसम्पन्नो वेद्वेदाङ्गपारगः 
सोऽधीत्य विविवद्देदान्यमण तपसि स्थितः । 
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मतिश्चक्ते भाग्ययोगात्सन्न्यासस्प्रति घर्मेघित्‌ ॥ २४ ॥ 

सख कृत्वा तीर्थसंसेचां स्वाध्याये तपसि स्थितः । 

जगाम हिमवत्पृष्ठं कदाचित्सिद्धसेचितम्‌ ॥ २५॥ 
` तत्र घमंचने नाम धर्मसिद्धिप्रदं बनम्‌। अपश्यद्योगिनां गम्यमगम्यं त्रह्मचिद्विषाम्‌ | 
तत्र मन्दाकिनी नाम सुपुण्याविमळानदी । पद्मोत्पलबनोपेता सिद्धाश्रमविभूषिता | 
सर तस्यादक्षिणेतीरसुनीन्द्रेयोगिमियु'तम्‌। सुपुण्यमाश्रमंरम्यमपश्यत्प्री तिसंयुतः | 
मन्दाकिनीजलेस्नात्वासन्तप्येपितृदेवताः । अरच्चयित्वामहादेवंपुष्पपद्योत्पलादिभि; | 
ध्यात्वाऽकसंस्थमीशानं शिरस्याधाय चाऽञ्जलिम्‌ । | 
सम्परेक्षमाणो भास्वन्तं तुष्टाघ परमेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ १ | 
रुद्राध्यायेन गिरिशं रुद्रल्यचरितेन च । अन्येश्च चिविधैःरूतो त्ेःशास्भचेरवेदसम्भवेः | 
अथास्मिन्नन्तरेऽपश्यत्समायान्तं. महामुनिम्‌ । शवेताश्वतरनामानमहापाशुपतोत्तमम्‌ | 
भस्मंसन्दिग्धसर्वाङ्गं कौपीनाच्छाद्नान्वितम्‌ । | 
तपसा क ( ह ) पितात्मानं .शुक्रयज्ञोपची तिनम्‌॥ ३३ ॥ 
समाप्यसंरुतचंशम्भोरानन्दास्राचितेक्षणः । ववन्देशिरखापादो प्राज्जालर्चाक्यमत्रचीत्‌ | 
धन्योस्म्यचुग्रहीतो5ल्मि यन्मे साक्षान्सुनीश्वरः । 
योगीश्वरोऽद्य भगचान्दूष्टो योगविदां घरः॥ ३५ ॥ 
अहोमेसुमहङट्गाग्यंतपांसिसफलानि मे | 'किकरिष्यामि शिष्योऽहंतचमांपालयाऽनघ | 


सोञ्चय्ह्माथराजानंखुशीलंशीलसंयुतम्‌ । शिष्यत्वेप्रतिजप्राहतपसाक्षीणकल्मषम्‌ | 
सान्त्यासिकं विधि कत्स्ने कारयित्वा विचक्षण: | | 

| 

| 

| 






द्दौः तदेश्वर ज्ञानं श्वशाखाघिहितनतम्‌ ॥ ३८॥ | 
अरोषं वेदसारन्तत्पशुपाशचिमोचनम्‌ । अन्त्याश्रममितिख्यातंत्रह्मादिभिरनुष्टितम्‌ | 
ह अस er iii । त्राह्मणाःक्षत्रियावश्यान्रह्मचयंपरायणाः ` 

प्रवत्तितांशाख ह योगिनः। समासते महादेचध्यायन्तो चिश्वमैश्वरम्‌ : 
इह देघो महादेवों रममाणः सहोमया । अध्यास्तै भगचानीशो भक्तानामनुकम्पयां | 
| 
| 
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चतुर्दशो ऽऽ्यायः ] # सतीदेहत्यागचर्णनम्‌ # ६३ 


इहाऽशेषजगद्धाता पुरा नारायणःरूवयम्‌ | आराधयन्महादेचं लोकानाँ हितकाम्यया 
इहैनं देवमीशानं देवानामपि देवतम्‌ । आराध्य महती सिद्धि लेभिरे देवदानवाः 
इद्दैव सुनयः सर्वे मरीच्याद्या महेश्वरम्‌ । दृष्टा तपोवलाज्ज्ञानं लेभिरे साचंकालिकम्‌ 
तस्मात््वमपिराजेन्द्रहपोयोगसमन्चितः। तिष्टनित्यंमयासाद्ध॑ततसिद्धिमवाप्र्यसि 

एवमाभाष्य पिप्रेन्द्रो देवं ध्यात्वा पिनाकिनम्‌ । 

आचचक्षे महामन्त्रं यथाचत्सर्चसिद्धये ॥ ४७ ॥ 
सर्वपापोपशमनं वेदसारंचिसुक्तिदम्‌ । अञ्निरित्यादिकं पुण्य पिसिःसस्प्रचत्तितम्‌ 

सोऽपि तद्वचनाद्राजा सुशीलः श्रद्धयान्वितः । 

साक्षात्पाशुपतो भूत्वा वेदाभ्यासरतोऽमवत्‌ ॥ ४६॥ 

भस्मोदधूलितसर्चाङ्गः कन्दमूलफलाशनः | 

_ शान्तो दान्तो जितक्रोधः सन्न्यासचिधिमाश्रितः ॥ ५० ॥ 

हविधांनस्तथाग्नेऱ्यां जनयामास घे सुतम्‌ । प्राचीनबहिषंनाज्ञाधचुर्वेदस्य पारगम्‌ 
ग्राचीनवहिभंगवान्सचंशसत्रसूतास्वरः । समुद्रतनयायां वे दशपुत्रानजीजनत्‌॥ ५२॥ 


` अचेतसस्ते चिख्याता राजानः प्रथितोजसः । अधीतचन्तःरूचंवेदंनारायणपरायणाः 


दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायांप्रजापतिः । दक्षो जज्ञेमहाभागो यःपूचंब्रह्मणःसुततः 
स तु दक्षो महेशेन रुद्रेण सह धीमता । कृत्वा विवादं रुद्रेण शप्तः प्राचेतसो5भवत्‌ 
समायान्तं महादेवो दक्षं देव्या णहं हरः । दृष्टा यथोचितांपूजां दक्षायप्रदृदी स्वयम्‌ 
तदा वे तमखाविष्टः सोऽधिकां ब्रह्मणः सुतः । 
पूजामनर्हामन्विच्छञ्जगाम झुपितो रुहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कराचित्र्वगृहंप्राक्ांसतींदक्षःखुदुर्मनाः । भत्रा सह चिनिन्द्येनां भत्संयामासवेरुपा 
अन्ये जामातरः श्रेष्ठा भक्ष स्तव पिनाकिनः । 
त्वमप्यसत्छुताऽरमाक गहाइच्छ यथागतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्य तद्वाक्यमाकण्यं सा देवीशङ्करप्रिया । विनिन्द्य पितरंदक्ष ददाहात्मानमात्मना 
अणम्यपशुमर्त्तारंभर्ततार कृत्तिवाससम्‌ । हिमवद्दु हितालाऽभूत्तत्तपसातस्यतोपिता 
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झात्वा तां भगवान्स्द्रः प्रपन्नात्तिहरो: हरः।-शशाप दक्षंकुपितःसमागत्याथतइङह ` 
त्यत्तवा देहमिमं ब्राह्मं क्षत्रियाणां कुळे भव । | 

© स्वस्यां सुतायां मूढात्मा पुत्रमुत्पादयिष्यासि ॥ ६२॥ | 

` ` एचमुक्त्वा महादेवी ययौ केलासपर्व्वतम्‌ । ह! 
स्वायम्भुचो5 पि कालेन दक्षः प्राचेतसो5भवत्‌ ॥६३ ॥ | | 

एतद्वः कथितं सब्घेमनोःस्वायम्भुवस्य तु । निसगदक्षपय्य॑न्तंश्टण्चतांपापनाशना 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे राजवंशानुकीत्तंनंनाम चतुदेशोऽध्यायः॥ १४ ॥ | 


पञ्चदशो ऽभ्यायः 


दक्षयज्ञविध्वंसवणंनम्‌ 
नेमिषेया ऊचुः | 
देचाना दानवानाञ्च गन्धर्व्चोरगरक्षलाम्‌। उत्पत्ति बिस्तराबुत्रद्िसूतबैचस्द नेजने 
स शप्तः शम्भुना पूव्चं दक्षः प्राचेतसो नृपः । ` | 
किमकार्षीन्मद्वाबुद्ध! थोतुमिच्छाम साम्प्रतम्‌ ॥१॥ | 
सूत उचाच . | 


वक्ष्ये नारायणोनोक्त पूर्वकटपाबुषङ्गिकस्‌ । ञ्रिकालबद् पापन्न'प्रजासर्गस्य चिस्तस्‌ 
स शतः शम्भुना पूव दक्षः प्राचेतसो नृपः । ` 33 क 
चिनिन्दः पूर्ववेरण गङ्गादारेऽ( ना )यजद्ववम्‌ ॥ ४॥ | | 

देवाश्च सव भागार्थमाहृता घिष्णुनासह। सहेच सुनिभिः सवरागता सुनिपुडचां' 
इंट्रा देवकुळं कत्ल" शङ्करेणविना गतम्‌ । दधीचो नाम चिप्रधिः्राजतसमधा्रबी 
| दधीच उचाच . गी 
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पञ्चशोऽध्यायः ] # दक्षयज्ञेत्रह्मणो5न्तर्धानवणनम्‌ # ६५ 


्रह्माद्याल्तु पिशाचान्ता यस्याज्ञानुविधायिनः । 
ख देवः सास्प्रतं रुद्रो घिधिना किन्न पूज्यते ॥ ७ ॥ 
दक्ष उवाच 

सर्वेष्वेच हि यज्ञेछु नभागः परिकल्पितः । न मन्त्रा भार्यया सार शङ्करस्येतिनेज्यते 

विहस्य दक्षं कुपितो वचः प्राह महामुनिः । 

श््ण्वतां सर्वेदेवानां सवज्ञानमयःरूचयम्‌ ॥ ६ ॥ 

॒ दधीच उवाच 
यतःपब्त्तिविश्वात्मा यश्चासौ परमेश्वरः । सम्पूज्यते संयश्ञेचिदित्वाकिन्नशङ्करः 
| | दक्ष उचाच 
नह्ययं शङ्करोरुद्रः संहत्ता तामसो हरः नञः कपाली विदितो चिश्चात्मानोपपद्यते 
ईश्वरो हिजगत्स्रटा प्रभुनांरायणोहरिः । सत्त्वातमकोऽसौ भगवानिज्यतेसर्वकर्मसु 
दधीच उचाच 

कित्वया भगवानेष सहस्नांशुनंदश्यते । सर्घळोकेकसंहरत्ता कालात्मा परमेश्वरः 

ये णूणन्तीह विद्वांसो धार्मिका ब्रह्मवा दिनः । 

सोऽयं साक्षी तीवरुचिः कालात्मा शाङ्करी तनुः ॥ १४॥ 
एघरूद्रो महादेवः कपाळी चत्रुणीहरः | आदित्योभगचान्छूर्यो नीळग्रीचोबिलो हितः 
खंस्तूयतेसदस्नांशुः सामगाध्वयु होतृभिः । पश्यनंचिश्वकर्माणं रुद्रमूत्ति त्रयी मयम्‌ 

दक्ष उचाच 

य पते द्वादशादित्या आगता यज्ञभागिनः । सर्वेसूर्य्या इति ज्ञेयान ह्यन्यो चिद्यतेरचिः 
पचसुक्ते तु सुनयः समायाता दिद्रक्षवः | बाढमित्यत्रुवन्दक्षे तस्य साहाऱ्यकारिणः 


तमसाविष्टमनसो न पश्यन्तो वृषध्वजम्‌ । सहस्नशोऽथशतशोवहुशोभूय एच हि 
निन्दन्तोवेदिकान्मन्त्रानसवंभूतपर्तिहरभ, । अपूजयन्दक्षवाक्यंमो हिताचिष्णुमायया 
देवाश्च सर्वे भांगार्थमागता वासवादयः । नापश्यन्देचमीशानञ्ृते नारायणं हरिम्‌ 
हिरण्यगर्भो भगवान्त्रह्मा ब्रह्मचिदाम्चरः | पश्ग्रतामेच सर्वषां क्षणादन्तरश्रीयत 


ष्ठ 


> 
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द्ध ` ककूम्मपुराणम्‌ # ` ` पूरे 
अन्तर्हिते भगवति दक्षो नारायणं हरिम्‌ । रक्षकं जगतां देवं जगाम शरण स्वया 
प्रचर्चयामास च तं यज्ञं दक्षोऽथनिर्भयः । रक्षकोभगवान्विष्णुः शरणागतरक्षर, 
पुनः प्राह च तं दक्षं दधीचो भगचान्न्टषिः । | 
संप्रेषयषिगणान्देवान्सर्वान्च रुद्रविद्विषः॥ २५ ॥ | 
अपूज्यपूजने चेच पूज्यानाञ्चाप्यपूजने | नरः पापमचाप्नोति महद्ध नात्र संशय 
असतां प्रग्रहो यत्र सताञ्चेच विमानना । दण्डो दिवकतस्तत्रसद्यः पतति दारुण 
एचसुत्तवाथ विप्रषिःशाशापेश्वरचिद्विषः । समागतान्त्राह्मणांस्तान्द्क्षसाहाऱ्यकारिण 
यस्मादवहिःछतोवेदाद्ववद्विः परमेश्वर; । चिनिन्दितो सहादेचः शाङ्करोलोंकवन्तितः 
भषिष्यन्ति त्रयीवाह्याः सचऽपीश्वरघिद्विषः । 
` `निन्दन्तीहैश्चरं माग कुशारत्रासक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
मिथ्याधीतसमाचारा मिथ्याज्ञानप्रळापिनः । 
प्राप्य घोरं कलियुगं कलिजेः परिपीडिताः ॥ ३१ ॥ 
त्यक्त्वा तपोवळं कृत्स' गच्छः्चं नरकान्पुनः । 
भविष्यति दृषीकेराः स्चाश्चितोऽपि पराङ्सुखः॥ ३२॥ 
एचसुक्त्वाथ विप्रषिचिरराम तपोनिधिः । जगाम मनसा रुंद्रमशेपाघविनाशन्म 
 एतस्मित्नन्तरे देची महादेचं महेश्वरम्‌ । पति पशुपति देवं ज्ञात्येतत्य़ाह सर्वदूर 
श्रीदेव्युचाच 
दक्षो यज्ञेन यजते पिता मे पूर्वजन्मनि । चिनिन्यभवतो भावमात्मानं चापि शंकरं 
सह शिरसे CR मञुः। ससज सहसा रुद्रं दक्षयज्ञजिघांसया 
देष्टाकराले दुष्प्रेक्ष्यं ल्प । सहखपाणि दुद्धं युगान्तानलस्चिमम्‌ 
दण्डहस्तं महानादं era | 
॥३६॥ 
'चीरभद्र इति ख्यातं देवरेबसमन्वितम्‌ | स जातमात्रो देवेशसुपतस्थे कृताञ्जलिं 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] रद दक्षमखमङ्गवर्णनम्‌ नै ६७ 


तमाह दृक्षस्य मखं विनाशय शिवोऽस्तुते । चिनिन्ध मां सयजतेगङ्गाद्वारे गणेश्वर 
ततो _चन्धप्रमुक्तेन सिहेनकेन लीलया । वीरभद्रेण दक्षल्य विनाशमगमत्कतुः 
मन्युना चोमया सृष्टा भद्रकाली महेश्वरी | तया च साड वृषभं समारुह्यययी गणः 
अन्येसहस्नशो रुद्रा निसृष्टारतेनधीमता । रोमजाइतिचिख्यातास्तर्यसाहाय्यकारिणः 
शलशक्तिगदाहरुता दण्डोपलकरास्तथा । काळाझिरुद्र्सङ्काशा नादयन्तो दिशोद्श 
सच बृषभमारूढा सभार्याश्चातिभीषणाः । समात्रृत्य गणश्रेष्ठ' ययुर्दक्षमखस्प्रति 
सब सम्प्राप्य तं देशं गङ्काद्वारमितिश्रुतम्‌ । न ददशुयंज्षदेशं घे दक्षस्यामिततेजसः 
देवाङ्कनासहस्रा्यमप्सरोगीतनादितम्‌ । चेणुचीणानिनादाळ्य वेद्बादासिनादितम्‌ 
दृष्टा खहदर्षिभिद्वेबेः समाखीनम्प्रजापतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उचाच स प्रियो रुद्रेबोरभद्रः' स्मयन्चिव ॥ ५० ॥ 
वयं ह्यनुचराः सचे शार्वरूयामिततेजसः । 
भागाथ लिप्सया भागान्‌ प्राप्ता यच्छत्वभीष्सितान्‌ ॥ ५१॥ 
अथ चेत्कल्यचिदियं माया मुनिषरोत्तमाः ॥ 
भागो भवट्गचो देयस्तु नाऽस्मभ्यमिति ,कथ्यताम्‌ ॥ ५२॥ 
तम्त्रूताज्ञा पयति यो :वेत्स्यामो हि वयं ततः । एचमुक्त्वाग णेरोनप्रजापतिपुरःसराः 
देवा ऊचुः | 
प्रमाणं चो न जानीमो भागे मन्त्रा इतिप्रभुम्‌ । मन्त्राऊचुः्छुरा ययंतमोपहतचेतसः 


येनाध्वरस्य राजानं पूजंयेयुमंददेश्वरम्‌ । ईश्वरः सर्चभूतानां स्ंदेचतनु्रः 


पूज्यते सर्व यज्ञ षु सर्वाभ्युद्यसिद्धिदः । पचसुक्त्या महेशानमायया नए्त्रेतनाः 


-नमेनिरेययुमेन्त्रा देवान्सुकत्वारूबमाळयम्‌ । ततः सभद्रोभगचानसभार्यःसगणेश्चरः 


स्पृशन्‌ कराभ्यां विप्रबिदधोचंप्राहदेवहा'। मन्त्राःप्रमाणं नळतायुष्माभिवलदर्पितेः 
यस्मात्प्रसह्यतस्माद्वोाशयाम्यद्यगवितान्‌ । इत्युक्त्वा यज्चशालां तांद्दाहगणपुङ्गचः 


-गणेश्वराश्चसंक्रुद्धा यूपानुत्पास्च चिक्षिपुः । प्रस्तोत्रासहहोत्र। चअश्चञ्चेचगणेश्त्रराः 


गृहीत्वा भीषणाः सर्व गङ्गास्रोतसि चिक्षिपुः । 
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६८ . -$ कूम्मपुराणम्‌ अ (पले 
चीरभद्रोऽपि दीप्तात्मा शक्रस्यंचोद्यतं करम्‌ ॥ ६१ ॥ | 

व्यष्टम्भयददीनात्मा तथान्येषां दिचौकसाम्‌ । भगनेत्रे तथोत्पा्य कराग्रेणचलीसमा 
निहत्यमुष्टिना दन्तान, पूष्णश्चैचमपातयत्‌ । तथां चन्द्रमसं देवपादाडु छन छील्य 
धर्षयामासवलूवान, रुमयमानोगणेश्वरः । चहुहरुतद्वयं छित््वाजिह्वासुत्पाट्यलील्या 
जघानमूदुर्डिनि पादेन सुनीनपिसुनीश्वराः। तथा चिष्णुसगरुङं समायान्तं महावहः| 
विव्याधनिशितेर्चाणेःस्तम्मयित्वाखुदर्शनम्‌ । समाळोक्यमहावाइुरागत्यगरुडोगण. 
जघानपक्षेः सहसा ननादास्वुनिधियंथा । ततः सहस्नशो रुद्र*्ससजंगरुडान्‌ स्वयम्‌ 

वेनतेयादस्यधिकान, गरुडं ते प्रदुदुचुः 

तान्द्रष्रा गरुडो धीमान्‌, पलायत महाजवः ॥ ६८ ॥ 
 चिखुज्य माधचं वेगात्तददुतमिवाभवत्‌ | अन्तहिते चनतेये भगवान, पझसम्मद 
आगत्य वारयामास वीरभद्रञ्च केशवम्‌ । प्रसादयामास च तं गोरवात्परमेप्टिर 
संस्तूयभगवानीशं ।शम्भुस्तत्रागमत्स्वयम्‌ । घीक्ष्यदेवाधिदेचं तमुमांसवंगुणव ता 
तुष्टावमगचान्‌ ब्रझ्ादक्षःसव दिचोकसः । विशेष्रात्पार्वती देबीमीश्‍वराद्धंशरीरिणी] 
स्तोत्रेनानाचिध्रेदेक्षः प्रणस्यचक्कताञ्जलिः । ततोमगचती देवी प्रहसन्ती महेभ्वण 
प्रसक्नमनसा रुद्रं वचःप्राहघछूणानिधिः । त्वमेचजगतः स्रष्टा शासिता चेव रक्षि 
अनुग्राह्यो भगवता दक्षश्वापिदिवौकसः । ततः प्रहस्यभगवान कपद्वौनीळलो हि 
उच्चाच प्रणतान्देवान्‌ प्राचेतसमथो हरः गच्छध्वंदेचताः सर्वाः प्रस्ञोभचतामश 
 सपूञ्यःसचयज्ञषु न निन्द्योऽहं विशेषत | त्वञ्चाऽपि श्ट्णु मे दक्ष वचन सवरक्षर्ण 

त्यक्तवा लोकेषणामेतां मद्गक्तो भच यत्नतः । 

भविष्यसि गणेशानः कल्पान्तेनुग्रहान्मम ॥ ७८ ॥ 
ताचत्तिष्ठ ममादेशात्स्वाधिकारेषु नित्रतः । एचमुत्तवातुभगवानसपत्नी कःसहाई 
अदशंनमसपाप्तो दक्षस्यामिततेजसः । अन्तरहिते महादेबे श्रे पदास 

. व्याजहार सूचय दक्षमशषजगतो हितम्‌ । 
बह्योवाच 
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पञ्चदशोऽध्यायः ] ` # दक्षेणशिवशरणगमनम्‌ # ६६ 
किञ्चायं भवतो मोहः प्रसन्ने वृषभध्वज्ञे ॥ ८१॥ 
यदा च स स्वयं देवः पाळयेत्त्वामतन्द्रितः | सर्वेपामेच भूतानां हृद्येष परमेश्वरः ॥ 
पश्यन्ति यंत्रह्मभूता चिद्वांसो वेद्चादिनः | स चात्मासवंभूतानांसबीज परमा गतिः 
स्तूयते चेदिकेमेन्त्रेदेचदेचो महेश्वरः | तमच्चयन्ति ये रुद्रं रुचात्मना च सनातनम्‌ 
चेतसा भावयुक्तेन ते यान्ति परमं पदम्‌ । . 
तस्मादनादिमध्यान्तं चिज्ञांय परमेश्वरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कस्मणामनसावाचासमाराधययत्नतः । यत्नात्परिहरेशरूय निन्दां रूचात्मचिनाशानीम्‌ 
सवन्तिसचेदोषाय निन्दकस्यक्रिया हि ताः। यस्तुच्ेषमहायोगीरक्षकोचिष्णुरव्ययः 
सदेचो भगवान्रुद्रो महादेचोनसंशयः | मन्यन्ते ये जगद्योनिचिभिन्नंचिष्णुमीश्वरात्‌ 
मोहादवेद निष्ठत्वात्ते यान्ति नरकंनराः। चेदाजुवर्तिनो रुद्रं देवं नारायणं तथा 
एंकीभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजोभवन्ति ते। यो विष्णुःसरूवयंरुद्रोयो रुद्र सजना नः 
इति मत्वाभजेहरेचं स 'यातिपरमांगतिम्‌ । सुजत्येपजगत्सवंचिप्णुरूतत्पश्यतीश्वरः 
इत्थं जगत्सचेमिदं रूद्रनारायणोद्गवम्‌। तस्मास्यकत्वाहरेनिन्दांहरे चापिसमाहितः 
समाश्रय महादेवं शरण्यं ब्रह्मवादिनाम्‌। उपश्रत्याथ चचनं चिरिश्चस्य प्रजापति 
जंगाम शरणं देवं गोपति कत्तित्रालसम्‌ । येऽस्येशापा झि निइग्धा:दघीचरुयमहर्षयः 
द्विषन्तो मोहिता देवं सस्वभूचः कलिष्चथ । | 
त्यक्त्वा तपोबलं कृत्स्न चिप्राणां कुलसस्भवाः ॥ ६५ ॥ 
पूचसंस्क्रारमाहात्म्यादुघ्रह्मणो वचनादिह । मुक्तशापास्ततः सर्वकहपान्तेरौरवादिचु 
निपात्यमानाःकाळेन ेम्प्र।प्यादित्यवचेसम्‌ । ब्रह्माणंजगतामीशमञुज्ञाताःस्चयस्भुचा 
समाराध्य तपोयोगादीशानं त्रिदशाधिपम्‌ । भविष्यन्ति यथापूवशङ्करस्य प्रसादतः 
पतद्रः कथितं सव दक्षयज्ञनिषूदनम्‌। शएणुघ्च॑ दक्षपुत्रीणां सर्चासांचंव सन्ततिम्‌ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे दक्षयज्ञंविध्त्रंसो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


5 
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षोडऱो ऽध्यायः 

दक्षकन्यावंशवण नम्‌ 

सूत उघाच | 

प्रजाःसजति सन्दिष्टःपूचदक्षः स्वयंभुवा । ससजेदेवानगन्धर्चान्ठृषींश्चेवासुरोरगान 

यदास्य सृजतः पूव्च न व्यवर्धन्त ताः प्रजाः । तदा ससर्जभूतानिमेथुनेनेच सर्व्वतः. 

अशिक्न्यांजनयामासवीरणस्यप्रजापतेः । खुतायांधम्मयुक्तायांपुत्राणान्तुखहस्रकम्‌ | 

तेषु पुत्रेषु नष्टेषु मायया नारदस्य तु । षष्टिं दक्षोऽसूजत्कन्याचैरिण्यां चे प्रजापतिः. 

ददौ ख.दश धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश | विशत्सप्त च सोमाय चतस्रो ऽरिष्टनेमये 

दद चेव बहुपुत्राय दे छृशाश्‍वाय धीमते । दे चेवां गिरसेतद्वत्तासांचक्ष्येऽथचिस्तरम्‌ | 

मरुत्वतीवसुर्यामांलम्वाभानुररुन्धती । संकडपाचमहूत्तांच साध्याविश्वाचभामिनी | 

| धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्तासांपुत्राक्िबोधत । . 2) 

gas विश्वेदेवास्तु चिश्वायां साध्या साध्यानजीजनत्‌ ॥ ८॥ | 

मरत्वत्यांमरुत्वन्तोचस्वोस्तुवसवस्तथा । भानोस्तुभानवाश्चैचमुहुर्त्तास्तुसुहुत्तंजाः ` 

| रम्वायाश्चाथधोषोचनागचीथां तु यामिजा । पृथिची घिषयंसर्व्घमरुन्धत्यामजायत 
सङ्कट्पायास्तु सड्डुल्पो धस्मंपुत्रा दश स्सृताः । 

ये त्वनेकषसुप्राणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः ॥ ११॥ | 

घसवोडष्टी समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम॥ . | 

. आपो धुवश्च सोमश्च धरश्चेचाऽनरो ऽनिलः ॥ १२॥ | 

पत्यूसश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीस्तिताः। ॥ 2 | 

भुवस्य दकोहा क RE Sn | 

है पम कालनः | सोमस्यभगवान्वर्चाधरस्यद्रबिण; सुतः ` 

वा नछस्यासीद घिज्ञातग तिस्तथा । | 
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षोडशोऽध्यायः] ॐ देवान्प्रति विष्णुचाक्यवर्णनम्‌ # ७१ 
कुमारो ह्यनिळरूयासीत्सेनापतिरिति स्मृतः ॥ १५ ॥ 
देवलो भगचान्योगी प्रयूषल्याऽमचत्खुतः । 
विश्वकम्मा प्रभासरूयशिल्पकर्त्ता प्रजापतिः ॥ १६ ॥ 
अदिति द्वितिद्‌ंजुस्तद्वदरिष्ठा सुरसा तथा । सुरभिर्चिनता चेव ताम्राक्रोधवशात्विरा 
कुसु निश्च ध्मज्ञातटपुतान्वे निबोधत । अंशो धाताभगरुत्वष्टामिजोऽथवरुणो3्र्यंमा 
विवस्वान्‌सवितापूषाह्यंशुपान्विष्णुरेच -च.। तु षितानामतेपूव्वंचाश्नुषरूयान्तरेमनोः 
चेचमूबतेऽन्तरेप्रोक्ता आदित्याश्चादितेःखुताः । .दितिःपुत्रद्वयंलेमेकश्यंपादचलगर्चितम्‌ 
हिरण्यकशिपुः ज्येछं : हिरण्याक्षं तथाबुजम्‌ । हिरण्यकशिपुदेत्यो महाबलपराक्रम 
आराध्य तपसा देवं ब्रह्माणं परमेश्वरम्‌ । 
दृष्टा लेमे चरान्दिव्यांस्तुत्वाऽसो विविघेस्स्तवेः ॥ २२ ॥ 
अथ तल्यबलाद्वेवासवेण्वमहर्षयः । बाधितास्ताडिताजनमुद्वेवदेवंपितामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
शरण्यं शरणं देवं शम्भु सवंजगन्मयम्‌। ब्रह्माणं लोककर्त्तारं आतार॑ पुरुषं परम्‌ 
कूटल्थं जगतामेक पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । स याचितो देववरे सु निभिश्च मुनीश्वराः 
सर्वेदेवहितार्थाय जगाम कमलासनः । सं हतूयमानः प्रणतेमु नीन्द्रेरमरेरपि ॥ २६ ॥ 
क्ीरोद्स्योत्तरं कूलंयत्रास्तेह रिरीश्वरः । दृष्टा देवंजग द्योनिविष्णु चिश्वशुरु' शिचम्‌ 
चरणी सूध्ना कृताञ्जलिरभाषत । 
ब्रह्मोयाच ` 
त्वे गतिः खरबंभूतानामनन्तोऽस्यखिळात्मकः ॥ २८॥ | 
व्यापी सर्चामरवपुम्मंहायोगी सनातनः । त्वमात्मा सवंभूतानां. प्रधानप्रकृतिः परा 
वेराग्येश्वयंनिरतोचागतीतो निरञ्जनः । त्वं कर्त्ताचेव भत्ता च चिहन्ता च सुरद्विषाम. 
चातुमहंस्यनन्तेश जातासि परमेश्वरः । इत्थं स चिष्णुर्भगचान्‌ ब्रह्मणासम्प्रचोधितः 
प्रोचाचो न्निद्रप्माक्षः पीतवासाः सुरान्द्विजञाः । 
. -किमथ सुमंहावीर्याः सप्रजापतिकाः झुरांः॥ ३२॥ 
, इमं देशमनुप्राप्ताः कि वा काय करोमि चः। 
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देवा ऊचुः 
हिरण्यकशिपुर्नाम ब्रह्मणो वरदर्पितः ॥ ३३॥ 
बाधते भगचन्देत्यो देवान. सर्व्वान्‌ सहषिभिः । 


_ अवध्यः सर्व्वभूतानां त्वास्ते पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हन्तुमर्हसि सर्वेषां त्राताऽसि त्वं जगन्मय । श्रुत्वातद्वेचतेरुक्तंस विष्णुलॉकभाचनः | 
बधाय देत्यमुख्यस्य सो5सजत्पुरुषं स्वयम्‌ । मेरुपव्व॑तवर्ष्माणं घोररूपंभयानकम्‌ . 
शङ्कचक्रगदापाणि तं प्राह गरूडध्वजः । हत्वा तं देत्यराजानं हिरण्यकशिपु' पुनः ' 
इमं देशंसमांगन्तु क्षिप्रमईसिपौरुषात्‌ । निशम्य चेष्णवंचाक्यं प्रणम्य पुरुषोत्तमम्‌ '. 
महापुरुषमव्यकं ययौ देत्यमहापुरम्‌। विमुञ्चन्‌ भैरवं नादं शङ्कचक्रगदाघरः ॥ ३६ | 
आरुह्य गरुडं देवो मदामेरुरिवापरः। आकण्यं देत्यप्रवरा महामेघरवोपमम्‌ ॥ ४० | 


समं च चक्रिरे नादं तथा दत्यपते्भयात्‌ । 
| असुरा ऊचु 
कञ्चिदागच्छति महान्‌ पुरुषो देचनोदितः ॥ ४१ ॥ 


विमुञ्चन, भरवं नादं तं ]जानीमो जनाइनम्‌ । ततः सहास्ुरवर हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ | 


सन्नद्धः सायुधःपुत्रः सप्रहादसंतदां ययो । दृष्टा तं गरुडारूढं सूय्यकोडिसमप्रभम्‌ 
पुरुषं पन्चताकारं नारायणमिषापरम्‌ । ठुटुबुः केचिदन्योन्यसूचुः सम्भ्रान्तलोचना 


अयंस देवो देवानांगोप्ता नारायणोरिपुः । अस्माकमव्ययो नूनंतत्खुतोचासमागतः ' 


इत्युक्तवा शत्रवर्षाणि सखजुः पुरुषायते । सतानिचाक्षतो देचोनाशंयामासलीलया 


हिरण्यकशिपोः पुत्राशचत्वारःप्रथितौजसः । पुत्रेनारायणोदुभूतं युयुधुर्मेघनिःरूचताः | 


प्रहाद्श्चानुहादश्च संहादो हाद एवच । प्रह्मद पाहिणो दुब्राह्ममनुहादो ऽथ चेष्णवम्‌ 
संहादश्चापि कोमारमाग्नेयं हाद एव च। 
तानि तं पुरुषं प्राप्य चत्वाऱ्यंस्राणि घष्णचम्‌ ॥ ४६॥ ` 
नरेकुश्चालितुं विष्णुम्वा सुदेवं यथातथम्‌ | अथाखोचतुरः पुत्रान्महाबाहुर्म्महावल' 
मशृह्य पादेषु करश्चिक्षेप च ननाद च । चिमुक्तेष्वथ पुत्रेछु हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ 
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पादेन ताडयामास चेंगेनोरसि तं बढी । सं तेन पीडितोऽत्यर्थं॑ गरुडेन सहाजुग 
अदुश्य प्रययो तूण यत्र नारायणगश्प्रभुः । गत्वा विज्ञापयामास प्रवृत्तमखिलं तदा 
सञ्चिन्त्य मनसादेवःसब्चंज्ञानमयोऽमलः । नरस्याद्धतनु' कृत्वार्सिहस्याद्ध॑तनु' तथा 
टसिहवपुरव्यक्तो हिरण्यकशिपोः पुरे। आचिवेभूच सहसा मोहदयन्देत्यदानघानः 
दंष्राकराळोयोगात्मा युगान्तदहनोपमः । समारुह्याऽऽत्मनःशक्तिसघंसंहारकारिकाम्‌ 
भाति नारायणोऽनन्तो यथा मध्यन्दिने रवि; । 
दृष्टा नसिहं पुरुषं प्रहमादं ज्येष्ठपुरकम्‌ ॥ ५७॥ 
यधाय प्रेरयामास नरसिहस्य सोऽसुरः । इमं नृसिह पुरुषं पूर्वरूमादूनश क्तिकम्‌ ॥ 
सहच तेऽनुजः सचनांशयाऽऽशुमयेरितः । सतन्नियोगादसुरःप्रहा दो घिष्णुमव्ययम्‌ 
युयुधे खरवयत्नेन नरसिहेन निर्जितः । ततः संमोहितो देत्यो दिरण्याक्षरूतदानुजः 
ध्यात्वा पशुपतेरखं ससर्जे च ननाद्‌ च । तस्य देवाधिदेच्रस्य विष्णोरमिततेजसः 
न हानिमकरोद्ख तथा देवस्य शूलिनः । दृष्टापराहतं त्वस्त्नं प्रहादो भाग्यगोरचात्‌ 
मेने सर्वात्मकं देवं वासुदेव सनातनम्‌ । सन्त्यज्य सवंशखाणि सत्त्वयुक्तेनत्रेतसा 
ननाम शिरसा देवं योगिनां हृदयेशयम्‌ । 
स्तुत्वा नारायणं स्तोत्र: ऋग यज्ञुःसा मंसम्भवेः ॥ ६४ ॥ 
निवार्य पितरंश्रा तुन्‌ हिरण्याक्ष॑तदात्रवीत्‌ । अयंनारायणोऽनन्तःशाश्वतो भगवानजः 
पुरा णःपुरुषोदेबो महायोगी जगन्मयः । अयंधाताचिधाता च रूवयंज्योतिनिरञ्जनः 


` प्रधान पुरुषं तस्वं सूलप्रक्ततिरव्यया । ईश्वरः सचभूतानामन्तर्यांमी गुणातिगः ॥ 


राच्छध्वमेनंशरणं विष्णुमव्यक्तमव्ययम्‌ । ण्वमुक्ते सुदुवु द्धिहिरण्यकशिपुःस्चयम्‌ 
प्रोचाच पुत्रमत्यथं मोहितो विष्णुमायया । 
अयं सर्वात्मना वध्यो नृसिहोऽल्पपराक्रमः ॥ ६६ ॥ 
समागंतोऽ्मद्गवनमिदा्ीं कोळंचोंदितः । विहस्य पितरं पुत्रो चचःप्राहमहामतिः 
मा निन्दस्वेनमीशानं भूतानामेकमच्ययेम्‌। कथं देवो महादेवः शाश्वतःकालचञ्जितः 
कालेनहन्यतेविष्णुःकालात्मां कालरुपध्॒कू। ततःखुबर्णकशिपुदुरात्माकाल्चोदितः 
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निवारितो*पिपुत्रेण “युयुधे हरिमव्ययम्‌ । संरक्तनयनोऽनन्तो हिरण्यनय 
नसे विदारयामास. प्रह्मद्स्येच पश्यतः । हते हिरण्यकशिपौ हिरण्याक्षो महावलः 


नसिहदेहसम्भूतेः सिंहेनींता यमक्षयम्‌ | ततः संहत्य तूपं हरिर्नारायणः प्रसुः॥ 
स्वमेच परमं रूपं ययौ नारायणाह्वयम्‌ । गते नारायणे दैत्यः प्रहादो5सुरसत्तमः 
अभिषेकेणयुक्तेन हिरण्याक्षमयोजयत्‌। स वाधयामास सुरात्रणे जित्वासुनीनपि 
ळव्ध्वा$न्धक महापुत्रं तपसाऽऽराध्य शङ्करम्‌ । 
देवा जित्वा सदेचेन्द्रान्‌ श्रुब्ध्चा च धरणीमिमाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नीत्वारसातळंचक्रवेदान्वे निष्प्रभांस्तथा । ततःसत्रह्मकादेचाः परिम्लानमुखश्चियः 
गत्वा विज्ञापयामासुर्विष्णवै हरिमन्दिरम्‌ | | 
____ सख चिन्तयित्वा चिश्वात्मा तद्दधोपायमव्ययः ॥ ८ १.॥ 
सवदेचमयं शुभ्र वाराहञ्च पुरा दधे । गत्वा हिरण्यनयनं हत्वा तँ पुरुषोत्तमः ॥ 
दंट्रयोद्धारयामास कल्पादौ धरणीमिमाम्‌ । . . 
| त्वक्त्वा वाराहसंस्थानं संस्थाप्येचं सुरद्विषः ॥ ८३॥ 
स्वामेवप्रङतिदिच्यांययो विष्णुः परंपरम्‌ । तस्मिन्‌हतेऽमररिपौप्रहादो चिष्णुतत्परः 


. अपाल्यत्ल्वकराज्यंभावंत्यक्त्वातदासुरम्‌ । यजते वि थिषद्वेवा न्विष्णोराराधनेरतः 
| निःसपत्नं लदा राज्यं ल्या सीद्विष्णुबै ि 


काका न 
oa >. ह... कका क I य क “लौ लगी *५ ० । 


2-4 , क, ०७ ०४ क 


TT" हि ण ७०८४ ७ | 


Se 


' च च सम्माषयामास देवानाञ्चेव मायया । स तेन तापसोऽत्यथमो हितेनावमानितः 
शरापासुरराजानं कोधसंरकलोचनः । यत्तदुबर् समाश्रित्य ्राह्मणानचमन्यसे ॥ 
सा शाक्तिवष्णची दिव्या चिनाशन्ते गमिष्यति । 

A i प्रययौ तूणं प्रहादरूय ग्रहादू द्विजः ॥ ८६॥ 
ह आ शापबलात्ततः | चाधयामासचिमेन्दराक्नविवेदजनाईनम्‌ 
2 राय थश्च हरि: प्रति | 'तयोः. समभवद्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणम ॥ 
देवस्य पहादस्यामरद्विषः: ।.कृत्वा.स सुमहद्॒द्धं विष्णुना तेननिर्जितः 
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विसज्य पुत्रं प्रहादं दुदुवे भयविह्ृळः। अनुहादादयः पुत्रा अन्ये च शतशोऽसुराः. 


त्रभवात्‌ । ततःकदाघिइसुरोत्राह्मणंगुहमानतम्‌ 


जी rss sm 


बोडशो5ध्याय; ] . # गौतमेनर्षिम्यःशापदानवर्णनम्‌ + ७५. 


| 
| 
| पूव॑संस्कारमाहात्म्यात्परस्मिन्पुरुषे हरी । सञ्जातं तस्य चिज्ञानंशारण्यं शारणंययौ 
| ततः प्रशृतिदेन्येन्द्रो ह्नन्यां भक्तिसुद्दहन.। नारायणे महायोगमयाप पुरुषोत्तमे ॥ 
| हिरण्यकशिपोः पुत्रे योगसंसक्तचेतसि। अवाप तन्महद्राज्यमन्धकोऽसुरपुङ्गघः ॥ 
| हिरण्यनेत्रतनयः शम्भोद्देहससुद्धचः । मन्दरस्थासुमां देचीं चकमे पर्वतात्मजाम्‌ ॥ 
| पुरा दारूचने पुण्ये झुनयो गृहमेधिनः । इश्वराराधनार्थाय तपश्चेरुः सहस्रशाः ॥ ६9॥ 
। ततः कदाचिन्महतीकालयोगेनडुर्तरा । अनावृष्टिरतीवोग्ना ह्यासी दुभूतचिनाशिनी 
समेत्य सर्वे सुनयो गौतमं तपसां निधिम्‌ । | 
अयाचन्तः श्रुधाचिष्टा आहार प्राणधारणम्‌ ॥ ६६॥ 
स तेभ्यः प्रददाचन्नं सृष्टं चहुतरं बुधः। सर्वे बुभुजिरे चिप्रा निविशङ्कन चेतसा ॥ 
गते च द्वादरो वर्षे कल्पान्त इच शङ्करी | बभूव वृष्टिमंहती यथापूचमभूज्जगत्‌ ॥ 
ततः सर्वे मुनिवराः समामन्त्र्य पररूपरम्‌ । महषि गौतमं प्रोचुगेच्छाम इति वेगतः 
निवारयामास च तान्‌ कश्चित्काल यथासुखम्‌ । 
उषित्वा मद्ृहेऽवश्यं गच्छध्चमिति पण्डिताः ॥ १०३ ॥ 
ततोमायामयों सृष्टा कृष्णा गां सवंएवते । समीपं प्रापयामासुर्गोतमख्यमहात्मनः 
सोऽनुवीक्ष्य कृपा विष्टस्तस्याः संरक्षणोत्सुकः 
गोष्ठे तां बन्धयामास स्पृए्मात्रा ममार सा ॥ १०८ ॥ 

स शोकेनाभिसन्तपतःकार्याकायमहासुनिः । नपश्यतिस्मसहसा तम्षिसुनयोऽत्रचन्‌ 
| गोवध्येयंद्विजश्रेष्ट! यावलव शरीरगा । ताचत्तेऽच्नं न भोक्तव्यं गच्छामो चयमेचहि 
| ` तेनातोऽनुमताः सन्तो देवदारुवनंशुभम्‌। जग्मुः पापवशन्नीत्वातपश्चत्तु यथापुरा 
| खतेषांमाययाजातांगोचध्यांगोतमोसुनिः । केनापिहेतुनाज्ञात्वाशशापातीच कोपतः 
| भविष्यन्ति त्रयी वाह्या महापातकिसिः समाः 

बहुशस्ते तथा शापाञ्ायमानाः पुनः पुनः ॥ ११०॥ 
सरसम्प्राप्यदेवेशंशाङ्कर चिष्णुमव्ययम्‌ । अस्तुचन्लो किकःरूतोत्ररुच्छिष्टाइवसघे गो 


१३ 


देवदेवों महादेवी भक्तानामत्तिनाशनो । कामवृत्त्या महायोगो पापान्नस्त्रातुमहंतः. 
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७६४ क्रकूस्मपुराणम्‌ कँ "` ` ` ` [पूषा 
'तदा पाश्वस्थितं विष्णु सम्प्रेक्ष्य बृंषभध्चजः । 88... 
किमेतेषां भवेत्काय्य प्राह पुण्येषिणामिति ॥ ११३ ॥ ड; 
ततःसभगवान्विष्णुः शरण्योभक्तवत्सलः | गोपतिप्राहचिप्रेन्द्रानालोक्यप्रणतान्हरि | 
न वेदबाह्य पुरुषेपुण्यलेशो5पि शङ्कर । सङ्गच्छते महादेव धर्मो वेदाद्विनिर्वमौ। 
तथापिभक्तवात्सब्याद्र क्षितव्यामहेश्वरः | अस्माभिः सर्च प्वैते गन्तारो नरकानपि | 
तस्माद्िवेदवाह्मानांरक्षणार्थायपापिनाम । बिमोहनायशास्त्राणिकरिष्यामोवृषध्वज | 
एवंसस्वोघितोर्द्रो माधवेन मुरारिणा । चकारमोहशास्त्राणि केशवो5पिशिवेरित | 
कापालं नाङुछ चामं भरवं पूर्वपश्चिमम्‌ । पञ्चरात्रं पाशुपतं तथाऽन्यानि सहस्रशः ` 
सृष्टा तानाह नि्ेदाः कुर्वाणाःशाञ्जचोदितम्‌ । ` | 
5 पतन्तो नरके घोरे 'चहुन्कल्पान्‌ पुनः पुनः॥ १२० ॥ | 
ज़ माजुपेलोके क्षीणपापचयास्ततः | ई [ सः | 
नाना Fe चयास्ततः । इश्वराराधनवलाद्गच्छध्चं सुछृताडुतिम्‌ | 
ट दन नान्यथानिष्छतिहिंचः । एवमीश्वरचिष्णुभ्यांचो दितास्तेमहर्घयः 
पत्त शेवल्यासरचि द्वि: । चक्रुस्तेऽन्यानिशासत्राणि तत्र तत्रेरता/पुनः 
या नव्यापयामाखुदशयित्वाफलानि म्र ।. मौहांपसदनं 
न शङ्करो भिक्षां हितायेपां द्विजेःसह | कपालमाला 
वमोहयंछो क मिमंजर!। मण्ड ~ ८५ | 
नियोज्य भगवानरद्रो भैरव लमण्डितः। नि क्षिप्यपार्वतीदेवीं चिष्णाचमिततेजसि ' 
"जय भगवानरुद्रो भरबं दुष्टनिग्रहे । इत्वा नार णे ३ः ० | 
सर : ॐ ८ | इच्चा नारायणे देव्यानन्दनं कुलनन्दनम्‌॥ | 
00 तत्र च गणान्देवानिन्द्रपुरोगमान | हग 
प्रस्थिते च महा र 0444 | 

i 24 आका स्वयम्‌ ॥ १२८॥ ` 

महेश्वरीम्‌ । ब्रह्माहुताशनःशक्रो यमो ऽन्ये सुरुचा 


सिपेचिरे महा ८ | 

दारदेशे र शोभनङ्गताः । नन्दीश्वसक्च भगवान्‌ शम्भोरत्यन्तबहम 

हाला आकर यथापूवमतिष्ठत । एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो हान्धको नाम दुर्मति 

न्यवेधयदमेयाका जगामाथ मन्द्रम्‌ | सम्प्राप्तमन्धक टा शङ्करः कता 
नससर अर लियो: समभवद्युद्धं सुघोरं रोमहषणम्‌॥ 
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लोकमचतीय महीतळे॥ : 
छाभरणःप्रेतभरूमाचशुण्ठितः 
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घोडशोड्ध्यायः ] # देवगणेःशिवदशनायमन्द्रगमनम्‌ ॐ 99 ` 


शलेनोरसितं देत्यमाजघान वृषध्वजः | ततः सहस्रशो देत्या सहस्रान्धकसञ्ज्ञिताः 
नन्दीश्वरादयो देत्येरन्धकरभिनिजिताः। घण्टाकर्णो मेघनादश्चण्डेशश्चण्डतापनः 
विनायकोमेघचाहःसोमनन्दी च चद्य॒तः । सरवऽन्धकंदेत्यचरंसम्प्राप्यातिबलान्विताः 
सुयुधुः शूळशक्त्यृ्टिगिरिक्रूटपरश्वधः । स्रामयित्वा तु हस्ताभ्यांग्रहीत्वाचरणद्धये 
देतयेन्द्रेणाऽतिवलिना क्षिप्तार्तेशतयोजनम्‌ । ततोऽन्धकनिख्रणाशतशोऽथसहस्रशः 
कालसूर्यप्रतीकाशा भेरवश्चाभिदुदुबुः । हाहेति शब्दः सुमहान्‌ बभूचातिभयङ्करः॥ 
युयुधे भेरवो देवः शूळमादाय भरवम्‌ । दृष्टान्धकानां खुवलं दुर्जयज्निजितो हरः ॥ 
जगाम शरणं देवं वासुदेचमजं चिसुम्‌ । 
सोऽस्जद्गभुवान्विष्णुदेचीनां शतमुत्तमम्‌ ॥ १७१ ॥ 
देवीपाश्व॑स्थितो देवो विनाशायसुरद्विघाम्‌ । तदान्धकसह्नन्तुदेची सिर्यमसादनम्‌ 
नीतं केशचमाहातम्या्लीळयेवरणाजिरे । दृष्टा पराहतं सन्यमन्धकोऽपि महाखुरः॥ ४ 
पराङ्मुखोरणात्तस्मात्पलायतमहाजवः । ततःक्रीडांमहादेवःकृत्वाद्वादशचाषिकीम्‌ | 
हिताय भक्तलोकानामाजगामाथ मन्दरम्‌ | सम्प्राप्तमीश्वरंज्ञात्वा सर्चएच गणेश्वराः ' 
समागम्योपतिष्ठन्त माचुमन्तमिव द्विजाः । प्रविश्यभवन पुण्यमयुक्तानां दुराखदम्‌ | 
दद॒श नन्दिनन्देवं भेरवं केशवं शिवः । प्रणामप्रवणं देचं खोऽजुग्रह्माथ नन्द्निम्‌॥ | 
प्रीत्येनं पूर्वमीशानःकेशचंपरिषस्वजे । दृष्टा देवो महादेवीं प्रीति चि स्फारितेक्षणाम्‌ | 
प्रणतः शिरसा तस्याः पादयोरीश्वरस्य च । न्य़वेदयज्ञयन्तस्मे शङ्करायाथ शङ्करः | 
भेरवो चिष्णुमाहात्म्यम्प्रतीतःपाश्चंगोऽभघत्‌ । 
श्रत्वा ते विजय शाम्भुविक्रमं केशचसल्य च ॥ १५० ॥ 
समारुते भगवानीशो देञ्यासह वरासने । ततो देवगणाः सर्वे मरीचिप्रमुखाद्विजञाः | 





समागतन्देत्यसेन्यमीशद्शनकाडुया । दृष्टा वरासनासीनन्देच्या चन्द्रचिभूषणम्‌ 


प्रणेमुराद्राद्देव्योगायन्तिस्मातिलालूसाः । प्रणेसुगिरिजञां देवींवामपार्श्वपिनाकिनः 
` देवासनगतां देवीं नारायणमनोमयीम्‌ । दृष्टा सिहासनासीनं देच्यो नारायणं तथा 
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७८ ` # कू्स्मपुराणम्‌ # [पूषा 
` प्रणस्य देवमीशानं पृष्टवत्यो घराङ्कनाः । 
कन्या ऊंचुः 
कस्त्वं विश्नाज्ञसे कान्त्या केयस्बाला रविप्रभा ॥ १५६ ॥ 

को न्वयम्भाति वपुषा पङ्ुजायतलोचनः । निशम्यताखां वचन दृषन्द्रवरवाहन 
व्याजहार महायोगी भूताधिपतिरव्ययः। अयच्नाराणो गोरी जगन्माता सनातनः 
'विभञ्यसंस्थितोदेचः रूवात्मानं वहुधेश्वरः। न मे विढुः परन्तक्त्वं देचाश्चन महर्षयः | 
एकोऽयं वेद्‌ घिश्वात्मा भवानी चिष्णुरेच च । | 

अहं हि निस्पृहःशान्तः केवलो निष्परिग्रहः ॥ १६० ॥ | 

मामेच केशाषं प्राहुळंक्षमीं देचीमथास्बिकाम्‌। पषधाता चिधाताच कारणंकार्यमेच च | 
कर्ताकारयिता चिष्णुभु कतिसुक्तिफळप्रदः । भोक्ता पुमानप्रमेयः संहर्त्ता कालरूपधृक्‌ ` 
स्रष्टा पाता घासुदेघो चिश्वात्मा चिश्वतोसुखः | 

कूरस्थो ह्यक्षरो व्यापी योगी नाराणोऽव्ययः ॥ १६३ ॥ | 


| 
J 
। 
| 
| 
| 
| 


_ तारकः पुरुषो ह्यात्मा केषळं परमं पदम्‌ । सेषा माहेश्वरी गौरी मम शाक्तिनिरज्ञना | 


शान्ता सत्या सदानन्दा परम्पद्मितिश्रुतिः । अस्याः सच मिदञ्ञातमत्रेचलयमेष्यति 
एपेच सर्चमूतानाङ्गतीनासुत्तमा गतिः। तयाऽहं सङ्गतो देव्या केवळो निष्कलः परः | 
पश्याम्यरेषमेबाहं परमात्मानमव्ययम्‌ । तस्मादनादिमद्वेतं चिष्णुमात्मानमीश्वरम्‌ 
एकमेच विजानीथ ततो यास्यथ निद्र तिम्‌ । | 
मन्यन्ते विष्णुमव्यक्तमात्मानं श्रद्धयान्विताः ॥ १ ६८॥ २. | 
येभिन्नदृष्टधा चेशानं पूजयन्तोनमेग्रियाः । द्विषन्ति येजगत्सूति मो हितारौरचादिशु 
पच्यमाना नमुच्यन्ते कल्पको टिशतेरपि । तस्माद्रोषभूतानां रक्षकोचिष्णुरव्यय 
यथांचदिह विज्ञाय ध्येयः सर्चापदि प्रभु: । श्रत्वा भगवतोघाक्यं देचाःसवेगणेश्वराः 


 नेसुर्नारायणं देघन्देबी' चहिमशेळजाम्‌ । प्राथयामासुरीशाने भक्ति भक्तजनग्रिये 
:- भवानीपादयुगळे नारायणपदाम्वुजे | ततो नारायण देवं गणेशा मातरोऽपि घं ॥ | 
'नपश्यन्ति जगत्सूतिन्तददुत्तमिवाभवत्‌ । तदन्तरे देत्यो हान्धकोमन्मथान्धक' 
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मोहितो गिरिजां देवीमाहत्त गिरिमाययौ । 
अथानन्तवपुः श्रीमान्योगी नारांयणोऽमळः । तत्रैचा चिरभूदेत्यैयु'द्वाय पुरुषोत्तमः 
कृत्वाऽथ पाशवं भगचन्तमीशो युद्धाय विष्णु गणदेचसुख्यः । 
'शिलादपुत्रेण च मातृकाभिः स काळरुद्रोऽपि जगाम देवः ॥ १७६ ॥ | 
त्रिगूळमादाय कृशाचुकल्पं स देवदेवः प्रययौ पुररूंतात्‌ । 
तमन्वयुरूते गणराजचर्या जगाम देचोऽपि सहस्मवाहुः ॥ १७७ ॥ 
रराज मध्ये भगवान्‌ सुराणां घिवाहनो वारिजपर्णवर्णः । 
तदा सुमेरोः शिखराधिरुढखिलोकद्वष्टिभंगवानिवार्कः ॥ १७८ ॥ 
जयज्ञनादिभेगचानमेयो इरः सहस्नाक्ततिरायिराखीत्‌ । 
त्रिगूछपाणिगंगने सुघोषः पपात देचोपरि पुष्पवृष्टिः ॥ १७६ ॥ 
| समागतं वीक्ष्य गणेशराज समावृतं देत्यरिपु' गणेशैः। | 
| युयोध शक्रेण समातृकाभिगणीरशेषेरमरप्रधानेः ॥ १८० ॥ 
| विजित्य सर्वांनपिवाहुवीर्यात्स संयुगे शम्भुरनन्तधामा । 
समाययौ यत्र स काळरुद्रो चिमोनमारुह्य चिहीनसत्त्वः ॥ १८२ ॥ 
दृष्टान्यक समायान्तं भगवान्‌ गरुडध्वजः | व्याजहार महादेचं भेरचं भूतिभूषणम्‌ 
हन्तुमर्हसि देत्येशमन्धकं लोककण्टकम्‌ | 
त्वास्ते भगवान्‌ शक्तो इन्ता नान्यो5ल्य विद्यते ॥ १८३॥ 
त्वं हर्ता सर्वलोकानां कालात्मा होश्‍वरी तजः । 
स्तूयते विविधरमन्त्रेचंदचि द्विविचक्षणैः ॥ १८४ ॥ 
स वासुदेवस्यवचोनिराम्यभगचान्‌ इरः । निरीक्ष्यचिष्णु'हननेदेत्येन्दस्यमतिन्दधी 
जगाम देवतानीकं गणानां हर्षवर्धनम्‌ । स्तुवन्ति भैरचन्देचमन्तरीक्षचरा जनाः ॥ 
जयानन्त महादेव कालळपूत्त सनातन । त्वमग्निः सर्वभावानामन्तस्तिष्ठांस सर्वगः 
त्वमन्तको छोककर्त्ता त्वन्धाताहरिरव्ययः । त्वंत्रह्मात्वेमहादेचर्त्वन्धामपरंमं पद्म्‌ 
ओझ्ञारसूत्तिर्पोगात्मा चयीवेत्र खिलोचनः । महाचिभूतिविशवेशो जयानन्तजगत्पते 
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८० ै # कूम्मेपुराणमू # ५८ ३ [ पूषा | 
ततः कालाञ्निरुद्रोऽसौ गृहीत्वाऽन्धकमीश्चरः | क्‍ 
त्रिशूळाम्रेषु विन्यस्य प्रननत्ते सताङ्गतिः ॥ १६० ॥ | 

दृष्रान्घकन्देबगणाशूलप्रोतंपितामह: । प्रणेमुरीश्वरदेवंभैरवम्भवमोचनम्‌ ॥ १६१॥ | 

अस्तुवन्मुनयःसिद्धाजगुर्गन्धव किन्नराः । अन्तरीक्षेऽप्सरःसङ्काद्त्य न्तिरुममनोहराः | 
संस्थापितो5थ शूलाग्रे सोऽन्धको दग्धकिल्विषः । | 
उत्पन्नाखिळचिज्ञानस्तुष्टाच परमेश्वरम्‌ ॥ १६३ ॥' | 
| अन्धक उचाच . | 
नमामि सूर्ध्ना भगवन्तमेकं समाहितो य॑ विदुरीश तत्त्वम्‌ । 
पुरातनं पुण्यमतन्तरूपं काळं कवि योगवियोगहेतुम्‌ ॥ १६४ ॥ 
दृंष्राकरालं दिचि नृत्यमाने हुताशवक्त्रं ज्चलनाकरूपम्‌ । 
सहस्जपादाक्षिशिरोमियुक्तं भचन्तमेकं प्रणमामि रुद्रम्‌ ॥ १६५॥ 
जयादिदेचामरपूजिताङघे चिभागहीनामलतत्त्वरूप !। 
त्वमञ्चिरेको बहुधाभिपूज्यो वाह्यदिमेदैरखिलात्मरूपः ॥ १ ६६ ॥ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणमादित्यिवर्णन्तमसः परस्तात्‌ । 
त्वं पश्यसीद्‌ परिपास्यजस्रं त्वमन्तको यो गिगणाञुञ्चष्टः ॥ १६७॥ | 
एकोऽन्तरात्मा वहुधा निविष्टो देहेषु देहादि चिशेष्रहीनः । ह, 
्त्रमात्मतत्त्वं परमात्मशब्दं भवन्तमाहुः शिचमेच केचित्‌ ॥ १६८॥ | 
त्वमक्षर ब्रह्म पर पचित्रमानन्दरूपं प्रणचांभिधानम्‌ । | 
त्वमीश्वरो वेदविदां प्रसिद्ध स्वायम्सुचो5शेषविशेषहीनः ॥ १६६॥ | 
त्वमिन्द्ररूपो वरुणो5श्िरूपो हंसः प्राणी सृत्युरन्तोऽसि यज्ञः.। 
्रजापतिर्भगवानेकरूपो नीलग्रीवः रूतूयसे वेदविद्धि:॥ २०० ॥ . . .. | 
नारायणस्त्वं जगतामनादिः पितामहस्त्वं प्रपितामइश्च कुर >> | 
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ेदान्तयह्योपनिपत्छ गीतः सदाशिवरूत्वं परमेश्वरोऽसि ॥ २०१.॥ 
नम; परस्म तमसः परस्तात्परात्मने प्रश्ननवान्तराय Fr 
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वेडशोऽध्यायः ] + अन्धककृतापाघंतीस्तुतिवर्णमम्‌ # ` ट्र 

त्रिशक्त्यतीताय निरञ्जनाय सहस्रशक्तयासनसंस्थिताय ॥ २०२॥ 

homes र जगन्निवासाय जगन्मयाय । 

नमो जनानां हदि संस्थिताय फणीन्द्रहाराय नमो ॥ २० 

सुनीससिया्ितपावपेश््यस्मालनस स्थिताय | Fr हि 

नमः परान्ताय भवोद्भवाय सहस्रचन्द्राकंसहस्रमूत्ते॥ २०४ ॥ 

नमोऽरूतु सोमाय सुमध्यमाय नमोऽस्तु देवाय हिरण्यवाहो । 

नमो5झिचन्द्राकविळोचनाय नमो5स्विकायाः पतये मृडाय ॥ २०५ ॥ 

नमोऽस्तु शुह्याय गुहान्तराय वेदान्तविज्ञानविनिश्चिताय । 

त्रिकाळहीनामलधामधास्ने नमो महेशाय नमः शिवाय ॥ २०६ ॥ 

एवं स्तुतः स भगवान शूळाग्रादचतायं तम्‌। ` 

तुए प्रोवाच हस्तास्यां स्पृष्टा च परमेश्वरः ॥ २०७॥ 
प्रीतोऽहं संथा देत्य स्तवेनानेनसाम्प्रतम्‌ । सम्प्राप्यगाणपत्यंमेस न्निधानेसदाचस 
अरोगश्छिन्नसन्देददो देवेरपि सुपूजितः । नन्दीश्वरस्यानुचरः सर्चदुः्खचिचर्जितः॥ 
एवं व्याहतमात्रे तु देवदेवेन देवताः । गणेश्वरं महादेत्यमन्धकं देवसनज्िधी ॥ २१० 
सहस्रसूर्‍्यंसङ्काशं त्रिनेत्र चन्दचिहितम्‌ । नीलकण्ठं जदामौ ढिंशूलासक्तै महाकरम्‌ 
दुट्टातन्तुष्डुबुद्त्यमाश्चय परमङ्गताः। उवाच भगचान्विष्णुर्देचदेचं रूमयन्निच ॥२१२ 
स्थानेतवमहादेच प्रभावः पुरुषो महान्‌ । नेक्षतेज्ञातिजान्‌ दोषान्‌ ग्रह्मतिचगुणानपि 

इतीरितोऽथ भेरचो गणेशदेचपुड़घः सकेशव सहान्धकोजगामशङ्करा न्तिकम्‌ 
निरीक्ष्यदेवमागते सशङ्करःसहान्धकम्‌ समाघचं समातृकं जगामनिवृ तिहरः ॥ 

प्रग्रृह्म पाणिनेश्वरो हिरण्यलोचनात्मजं जगाम यत्र शेळजा विमानमीशवल्॒भा 
विलोक्यसासमागतं पतिम्मचातिहारिणम्‌ उचाच सान्धकंुखंप्रसादमन्धकस्प्रति 
अथान्धको महेश्वरी ददशे देचपाश्वंगा पपात दण्डचरिक्षितो ननामपादपद्ययों 
नमामि देवचल्लभानादिमद्रविज्ामिमां यतः प्रधानपूरुषौ निहन्ति याऽखिलञ्जगत्‌ 

चिभाति या शिवासने शिदेन ताकमब्यया । 
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| 
२२. PRESS ने कूस्मपुराणम्‌ नँ :- | रक [पक 
हिरण्मये५तिनिर्म्मळे नमामि.तां हिमाद्विजाम.॥ | 
यदन्तराखिळञ्जगञ्जगन्ति यान्तिसह्र्‍यं, .... :; | 
. नमामि यत्र तासुमामशेषदोषसञ्जिताम्‌॥ २१७॥, ... ` . | 
न जायते नहीयते नवद्धतेचतासुमां नमामि तां गुणातिगांगिरीशपुजिकामि, | 
क्षमस्व देवि शळजे, छतं मया विमोहितं सुरासुरनमस्कृतं नमामि. ते. पदाखुम्न, 
इत्थं भगवती देवी भक्तिनम्रेण पाव्वती ।. संस्तुता देत्यपतिना पुत्रत्वेजगृहेऽन्धन्न 
ततः स मातृ भिः साद्व भरवोरुद्रसस्भवः । जगाम त्वाज्ञयाशस्भोः पाताल परमेशः 
_ यत्र सा तामसी विष्णोसू त्तिः संहारकारिका । | 
. समास्ते हरिरव्यक्ती उसिहाकृतिरीश्वरः ॥ २२१ ॥ 
ततोऽनन्ताङतिः शम्भुः रोषेणाऽपि सुपूजितः । 
काळाझिरुद्रो भगवान्‌ युयोजाऽऽत्मानमात्मनि ॥ २२२ ॥ 
युञ्जतस्तस्य देचस्य सर्वाएवाथ मातरः । चुसुक्षिता महादेचं प्रणस्याहुस्लिलोचना | 
मातर ,ऊचु 
वुभुक्षितामहादेव त्वमनुज्ञातुमहंसि । चेलोक्यं भक्षयिष्यामोनान्यथा तृप्तिरस्तिः' 
एतावडुक्त्वा चचन॑मातरो चिष्णुसम्भवाः । भक्षयाञ्चक्रिरे सर्च जेछोक्यंसचराचण 
ततः स॒ भरचो देवो नृसिंहवपुषं हरिम्‌ । दध्यौनारायणं देवं प्रणम्य च कृताश्चहि 
क प क । चिज्ञापयामास च तं भक्षयन्तीहं मात 
अलांक्य त्वदीयाभगवन्निति । संस्मृता चि प्णुनादेव्योन्‌ 
उपतस्थुम्मेहादेचं नरसिहाकृति ततः॥ २२८ |. तजि 
सस्पाप्य सन्निथि चिष्णोः सर्चा संहारकारिकाः | | 
. दडः शम्भवे शक्ति भेरवायाऽतितेजसे ॥ २२६॥ | | 
र Fede । सणादेकत्वमापन्नं -रोषाहिञ्चापि मातर 
ममैच सछपाणये। येच मां संल्म्रन्तीह पाळनीयाःप्रयतर 
सूत्तिरतुळा सवसंहारकारिका । महेश्वराङ्गसम्भूता | 
राहुसर्भूता सुक्तिसुक्तिम्रदायिनी 
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` अनन्तोभगवान्‌ कालो 'द्विघाचरुथाममैंच तु । तामसी राजल्ती सूत्तिईचेतर श्च तुसुख 


सोऽहं देवो ढराधर्षः का ळोलोकप्रकाळनः । 

भक्षयिष्यामि कल्पान्ते रोद्रेण निखिळं जगत्‌ ॥ २३४॥ 

या खा चिमोहिनी सूत्तिर्मम नारायणाह्वया । 

सत्त्वो द्विक्ता जगत्सच संस्थापयति नित्यदा ॥ २३५ ॥ 
ख विष्णुः परमं ब्रह्म परमात्मा परा गतिः । सूलप्रकृतिरव्यक्ता सदानन्देतिकथ्यते 
इत्येचं वो धिता देन्यो विष्णुना विष्णुमातरः । प्रपेदिरे महादेव॑ तमेव शरणं परम्‌ 
एतद्वः कथितं सच मयान्धकनिपूद्नम्‌ । माहात्म्यं देवदेवस्य भैरवस्यामितौजसः 

इति श्रीङूम्ममहापुराणे दक्षकन्याचंशानुकीत्तेनंनाम घोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





सप्तदशोऽध्यायः 

त्रिविक्रमचरितवर्णनम्‌ 

सूत उचाच | 
अन्धके निग्नहीते चे प्रहादरूय महात्मनः । विरोचनो नाम वली बभूव नृपतिःसुततः 
देवाजित्वासदेवेन्द्रान्‌ वहुन्वर्षान्महासुरः । पालयामास भर्स्मेणत्रेलोक्येसचराचरम्‌ 
तस्येचंचत्तमानस्यं कदाचिद्विष्णुचो दितः । सनत्कुमारो भगवान पुरंप्रापमहासुनिः 
'गत्वा सिहासनगतो ब्रह्मपुत्र महासुरः । ननामोत्थाय शिरसा प्राञ्जलिघांक्ममत्रचीत्‌ 

` धन्योऽस्म्यचुणुहीतोऽस्मि सम्प्राप्तो मे पुरोत्तमम |. 
योगीश्वरोड्य भगचान्यतोऽसौ त्रह्मचित्ल्वयम्‌ ॥ ५॥ 

-किमर्थमागतोब्रह्मन्‌ रूवयंदेवः पितामहः । ब्रहिमेब्रह्मणःपुत्र किंकाऱ्ये करवाण्यहम्‌ 
स्रोऽघ्रवीद्गगवान्देचो धर्मयुक्तं महासुरम्‌ । द्रष्टुमभ्यागतो5हं घे भवन्तंभाग्यवानसि 


` सदुलेभानीतिरेषा देत्याचां देत्यसत्तम । त्रिलोकषेधार्मिकोनूनंत्वाद्वशो5न्योनचिद्यते 
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८४ ` कूर्मपुराणम्‌ औ . [ पवद 
इत्युक्तोऽखुरराजोऽसौ पुनः प्राह महामुनिम्‌ । धर्माणां परमं धमत्रृहि मेत्रह्मचित्तम 
सोऽद्रवीद्वगवान्योगी देत्येन्द्राय महात्मने | सचयुह्यतमं धममात्मज्ञानमचुत्तमम्‌॥ 
सलब्ध्वा परमं ज्ञानं दत्त्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । 
निधाय पुत्रे तद्राज्यं योगाभ्यासरतोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
स तसय पुत्रो मतिमान्‌ बढिनाम महासुरः । 
ब्रह्मण्यो धार्मिकोऽत्यथ चिजिग्येऽथ पुरन्दरम्‌ ॥ १२॥ 
कृत्वा तेन महद्यद्धं शक्रः सर्वामरेव तः । जगाम निर्जितोविष्णु'देवं शरणमच्युतम्‌ 
तदन्तरेऽदितिर्देबी देवमाता खुडुःखिता । 
देत्येन्द्राणां वधार्थाय पुत्रो मे स्यादिति स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तताप खुमहाघोरं तपोराशि ततः परम्‌ । प्रपन्ना चिष्णुमव्यक्तं शरण्यं शरणं हरिम्‌ 
कृत्वा हत्पझकिअल्के निष्कळंपरमम्पदम्‌ । वासुदेवमनाद्यन्त मामन्दंव्योमकेचलम्‌ 
प्रसन्नो भगवान्विष्णुः शङ्कचक्रगदाधरः । आचिरव भूच योगात्मा देवमातुः पुरो हरि 
दृष्टा समागतं चिष्णुमदितिभक्तिसंयुता । मेने इतार्थमात्मानं तोषयामास केशवम 
| अदितिरुघाच 
जयाऽशेषडुःखोघनाशेकहे तो! जयानन्ता माहात्म्ययोगाभियुक्त !! 
जयाऽनादमध्यान्तचिज्ञानमूत्त! जयाऽऽकाशकट्पामळानन्दरूप !॥ १६ ॥ 
नमो विष्णवे काळरूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय रोषाय तुभ्यम्‌ । 
नमः काळरुद्राय संहारकत्र नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते ॥ २० ॥ 
नमो चिश्वमायाचिधानाय लुभ्यं नमो. योगगम्याय सत्याय तुभ्यम्‌ । 
नमो धर्मविज्ञाननिष्टाय तुभ्यं नमस्ते चराहाय भूयो नमस्ते ॥ २१॥ 
नमस्ते सहस्रार्कचन्दाभमूत्त नमो वेदविज्ञानधर्मा भिगस्य !। 
नमो भूधरायाऽप्रमेयाय तुभ्य प्रभो! चिश्वयोनेऽथ भूयो नमस्ते ॥ २२॥ 
` - नमः शम्भवे सत्यनिष्ठाय तुभ्यं नमो हेतवे विश्वरूपाय तुभ्यम्‌ । 
नमो योगपीठान्तरस्थाय तुभ्यं शिवायेकरूपायः भूयो नमस्ते ॥ २३ ॥. 
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घं स भगवान, चिष्णुट्वमात्रा जगन्मंयः | तोषितश्छन्द्यामास वरेण प्रहसन्निव. 


प्रणम्य शिरसा भूमी सा चने चरसुत्तमम्‌ । त्वामेच पुत्रं देवानां हिताय'वरये चरम्‌ 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ प्रपन्नज्ञनवत्सळः । दत्त्वा चरानप्रमेयंस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ 
ततो वहुतिथेंकाले भगचन्तं जनाहूंनम्‌ । दधार गभं देवानां माता नारायणं स्वयम्‌ 
समाविष्टे हृषीकेशो देचमालुरथोदरम्‌ । उत्पाता जज्ञिरे घोरा बलेचरोचनेः पुरे ॥२८॥ ` 
निरीक्ष्य सर्वानुत्पातांन्देत्येन्द्रो भयचिह्वलः । प्रहादमसुर वृद्ध प्रणम्याह पितामहम्‌ 
वलिरुघाच 
पितामहमहाप्राज्ज्ञायते5स्मिन्पुरान्तरे । किमुत्पातोमवेत्कार्यमस्माकंकिनिमित्तकः 
निशम्य तस्य चचनञ्चिरं धयात्वामहाखुरः । नमस्कृत्य इषीकेशमिदं चचनमत्रवीत्‌ 


प्रहाद्‌ उचाच 
यो यज्ञेरिञ्यते चिप्णुय ल्यसर्वमिदक्षगत्‌ । दधारासुरनाशाथमातातंत्रिदिचो कलाम्‌ 


यस्मादभिन्ने सकलं भिद्यते योऽखिलादपि । 

स घासुदेचो देवानां मातुद्वेहं समाचिशत्‌॥ ३३ ॥ 
न यस्य देवा जानन्तिस्चरूपंपरमार्थतः | स चिष्णुरदितेट्वह॑रुवेच्छयाद्यलमाविशत्‌ 
यसूमाद्ववन्तिभूतानियत्र संयान्तिसंक्षयम्‌ । सोऽवतीर्णोमहायोगीपुराणपुरुषोहरिः 
न यत्र विद्यते नामज्ञात्यादिपरिकडपना । सत्तामात्रात्मरूपोऽसो चिप्णुरंशेनजायते 

यसूय सा जमतां माता शाक्तिरुतद्धमंधारिणी । 

माया भगवती लक्ष्मीः सोऽचतीणों जनाद्दनः ॥ ३७ ॥ 
यस्यसातामसीमूत्तिःशङ्करो राजसीतनुः। ब्रह्मासञ्जायते विष्णुरंदोतंकेनसत्त्वश्रक्‌ 
इतिसञ्चिन्त्य गो विन्दंभ क्तिनत्रेणचेतसा । तमेचगच्छशरणंततोयास्यसि निञ्र तिम्‌ 
ततःप्रहादवचनादूबलिवरो चनि्हरिम्‌ । जगाम शरणं घिश्व॑ं पालयामास श्रमंचित्‌ ॥ 
काले प्रासे महाविष्णंदेवानांहषवर्द्धनम । असूत कश्यपाच्चेनंदेचमातादितिःस्वयम्‌ 
चतुभु' ज॑चिशाळाक्षं श्रीचत्साङ्कितवक्षसम्‌ । नीलमेघप्रतीकाशं भ्राजमानंश्रियावृतम्‌ 
उपतस्थुः खुराः सर्चे सिद्धाःसाध्याञ्चचारणाः । उपेन्द्र इन्द्रप्रमुखात्रह्माचषिंगणेवृ तः 
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कल ययन वेदानध्यैष्ट भगवान्‌ हरिः । सदाचार भरद्वाजात्त्रिकोकाय प्रदशयन्‌॥ 
एवं च छौकिक मागं प्रदर्शयति स प्रभुः । स यत्प्रमाणं कुरुते ळोकस्तदनुचत्तते॥ 
ततः कालेन मतिमान्‌, वलिघरोचनिःस्वयम्‌ । 
यज्ञ यज्ञ श्वर विष्णुमचर्चयामास सर्वगम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्राह्मणान्पूजमामास दत्वा वहुतरं धनम्‌ । त्रह्मपयः समाजग्मुर्यज्ञचारं महात्मनः | 
जा विज्ञाय विष्णुर्भगवान्‌ भरद्वाजप्रचोदितः । | 
आस्थाय बामन रूपं यज्ञदेशमथागमत्‌ ॥ ४८ ॥ 
छृष्णाजिनोपचीताडुः आषाढेनविराजितः । ब्राह्मणो जटिलोवेदाजद्विरन्खुमहाद्युतिः ' 
सम्प्राप्याऽसुरराजस्य समोपं भिक्षुको हरिः । | | 
स्चपद्भ्यां क्रमितं देशामयाचत वलिन्त्रिमिः ॥ ५० ॥ 
, प्रक्ष्याल्य चरणी" विष्णो वेलिर्भाषसमन्वितः । 
आचामयित्वा शुङ्कारमादाय स्वणंनिस्मितम्‌ ॥ ५१॥ 
दास्ये तथेदम्भवते पदत्रयं प्रीणातु देवो हरिस्व्ययाकृतिः । 
विचिन्त्य देवस्य कराग्रपछ्चे निपातयामास सुशीतलञ्जलम्‌॥ ५२ ॥ 
विचक्रमे पृथिवीमेष चेतामथान्त रिक्ष न्दिघमादिदेचः । 
व्यपेतरागन्दितिजेश्वरन्तं प्रकर्तुकामः शरणं प्रपन्नम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आक्रम्य लोकत्रयमींशापादः प्राजापत्याद्‌। ्रहलो कञ्जगाम | 
| प्रणेमुरादित्यमुखाः सुरेन्द्राः ये तत्र लोके निवसन्ति सिद्धाः ॥ ५४॥ | 
अथोपतस्थे भगवाननादिः पितामहस्तोषयामास विष्णुम्‌ । | 
भित्त्वा तदण्डस्य कपालमूद्ध॑ जगाम दिव्याभरणोऽथ भूयः ॥ ५५ ॥ 
अथाण्डभेदाज्रिपपात शीतल; महाजल पुण्यकद्धिश्च ज्ञुश्म । 
| प्वत्तिता चापि'सरिद्वरा सा'गङ्गत्युक्त्वा ब्रह्मणा व्योमसंस्था ॥ ५६ ॥ 
` गत्वा महान्ते प्रकृति ब्रह्मयोनि व्रह्माणमेक पुरुषं चिश्वयोनिम्‌ । 
अतिष्ठदीश शस्य पदं तदव्ययं दृष्टा देवास्तत्र तत्र 'स्तुवन्ति ॥ ५७ ॥ 
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आलोक्य तं पुरुषं चिश्वकायं महान्‌ बलिभक्तियोगेन चिष्णुम्‌ । 

ननाम नारायणमेकमव्ययं स्वचेतसा य॑ प्रणमन्ति वेदाः ॥ २८ 

तमश्रवीद्गगचानादिकत्तां भूत्वा पुनर्चामनो वासुदेव: । 

ममैव देत्याथिपतेऽचुनेदं लोकत्रयं भवता भावदत्तम ॥ ५६ ॥ 

प्रणम्य सूर्थ्ना पुनरेच दत्यो निपातयामास जले कराग्रे । 

दास्ये तयाऽऽत्मानमनन्तधाम्ने त्रिचिक्रमायाऽमितविक्रमाय ॥ ६० ॥ 

प्रृह्य सुनोरपि सम्प्रदत्तं प्रहाद्सुनोरथ शङ्कपाणिः । 

जगाद देत्यं जगदन्तरात्मा पातालमूल प्रविशेति भूयः ॥ ६१॥ 

समास्यतां भवता तत्र नित्यं भुक्तवा भोगान्देचतानामलम्यान । 

ध्यायस्व मां सततं भक्तियोगातप्रवेक्ष्यसे कल्पदाहे पुनर्माम्‌ ॥ ६२॥ 
उत्तवेचं देत्यसिहंतं विष्णुः सत्यपराक्रमः । पुरन्दराय त्रैलोक्यं ददौ जिष्णुरसक्रमः 
संस्तुचन्तिमदायोगं सिद्धा रेवर्षिकिन्नराः । ब्रह्माशक्रोऽथ भगवान्रुद्रादित्यमरुद्गणाः 
कत्वेतदट्गुतं कम्म चिष्णुर्वामनरूपधृक्‌ । पश्यतामेव सर्वेषां तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
सोऽपि देत्यचरः श्रीमान्पाताळं प्राप नोदितः । प्रह्मादेनासुरवरे विष्णुभक्तस्तु तत्परः 
अपृच्छद्विष्णुमाहात्म्यं स क्तियोगमचुत्तमम्‌ । पूजाविधानंप्रहादं तदाहासो चकारस्रः 

अथ रथचरणं सशडूपाणि खरसिजलोचनमीशमप्रमेयम्‌ । 

शरणझुपययो स भाचयोगात्प्रणयगति एणिधाय कर्मयोगम्‌ ॥ ६८ ॥ 
एष चः कथितोचिप्रा बामनस्यपराक्रमः । स देवकार्य्याणिसदा करोति पुरुषोत्तमः 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे त्रिविक्रमचरितषर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः॥ १७ ॥ 


८39 
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अष्टादशो ऽध्यायः 
कश्यपवंशाचुकीतनम्‌ 
` सूत उवाच 
_ बले: पुत्रशतं त्वासीन्मद्दावलप्ररांक्रमम्‌ । तेषां प्रधानो द़॒तिमान्चाणो नाममहावल; 
सोऽतीव शङ्करे भक्तो राजा राज्यमपालयत्‌ | 
चेळोक्यं वशमानीय वाधयामास वासवम्‌ ॥ २॥ 
ततः शक्रादयो देवा गत्वोचुः कृत्तिवाससम्‌ । 
त्वदीयो बाधते ह्यस्मान्बाणो नाम महाखुरः ॥ ३॥ 
च्याहतो देचतेः सर्ेद्ेवदेचो महेश्वरः। ददाह वाणस्य पुरंशरेणेकेन ळीळया | 
द॒ह्ममाने पुरेतस्मिन्बाणो रुद्रंत्रिशूलिनम्‌ । ययौशरणमी शानंगोपतिनीळळो हितम्‌ 
मूडंन्याघाय तलिडठ॑ शास्भवंरागवर्जितः । निर्गत्य तु पुरात्तस्मात्तष्टाव परमेश्वरम्‌ 
संस्तुतो भगवानीशः शङ्करो नीलळोहितः । गाणपत्येन बाणंतं योजयामासभावतः 
: अथवञ्चद्नोः पुत्रास्ताराद्ाश्चातिभीषणाः । तारस्तथा शस्वरश्रकपिंलः शङुरस्तथा 
स्वभांजुब षपर्चा च प्राधान्येन प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 
डरसाया; सहखन्तु सपाणामभवद्द्धिजाः । अनेकशिरसां तह्वत्खेचरा णांमहात्मनाम्‌ 
अरिष्टाजनयामास गन्धर्वाणांसहस्रकम्‌ । अनन्ताद्यामहानागाः काद्रवेयाःप्रकीत्तिताः 
तात्रा च जनयामास षर्‌ कन्या द्विजपुङ्गवाः | | 
शुकीं श्येनीञ्च भासीञ्च सुग्रीचां ्रस्थिकां शुचिम्‌ ॥ ११॥ 
गास्तथा जनयामास खुरभिमंहिषीसूतथा । इरा ब्र्चळताचछीतृणजातीश्च सर्वशः 
तथा च यक्षरक्षांसि सुनिरप्सरसरूतथा। रक्षोगणं कोधवशाज्जनयामास सत्तमाः 
विनतायाश्च पुत्री डौ प्रख्यातो गरुडारुणौ | 
तयोश्च गरुडो घीमांतपर्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ ॥ 
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एकोनविशो ऽध्यायः ] म ऋषिवंशकथनम्‌ पी 


| ८६ 
प्रसादाच्छूलिनः प्राप्तो चाइनत्व हरे: स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
आराध्य तपसा देवं महादेव॑, तथाऽरुणः ।. सारथ्येकल्पितःपूव प्रीतेनार्कस्य शम्भुना 


एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 
चेचस्वते 5न्तरे ह्यस्मिञ्छुण्वतां पापनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्तविशछुताः प्रोक्ताः सोमपत्न्याञ्चसुवताः । अरिष्नेमिपल्लीनामपत्यानां हानिकार: 
बहुपुत्रल्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः । तद्वदंगिरसः श्रेष्ठा ऋषयो व्रषसत्क्रताः 
कृशाश्वस्य तु देवषेद्द बः प्रहरणः सुतः । 
पते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेच हि ॥ 
मन्वन्तरेषु नियतं तुल्यकाय्यः स्वनामभिः ॥ १६॥ 
: इति श्रीकृम्मंमहापुराणे कश्यपचंशानुकीर्तनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ २८॥ 


एकोनविशो ऽध्यायः 
ऋषिवशकथनम्‌ ` 
सूत उवाच 

एतानुत्पाद्य पुत्रांसतु प्रजासन्तातकारणात्‌। कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः 
तएयेचन्तपतोऽत्यर्थ प्रादुभू तौ खुताचिमौ । चत्सरश्चासितश्चेच ताबुभौ त्रह्मयादिनो 
चत्सरान्नेशुवो जज्ञे रे स्यञ्चसुमहायशाः । रेम्यस्य जक्षिरेशूद्राःपुत्राः श्रुतिमतांवराः 

च्यवनस्य सुता भार्या नेध्रुवस्य महात्मनः! ` 

सुमेधा जनयामास पुत्रान्वे कुण्डपायिनः ॥ ४ ॥ 
असितस्येकपर्णायां ब्रह्मिष्ठः समपद्यत । नाम्ना घे देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः 

शाण्डिल्यः परमः श्रीमान. सवंतत्त्वा्थविच्छचिः । 

प्रसादात्पार्वतीशस्य योगमुक्तमवाप्तवान, ॥ ६॥ 
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शाण्डिल्यो नेश्व॒वो रेभ्यः त्रयः पुत्रास्तु काश्यपाः । 

नरप्रकतयो चिप्राः पुलस्त्यस्य वदामि चः ॥ ७॥ 

तृणविन्दोः सुता. विप्रा नाम्ना ऐलचिला रूखता । 

पुलस्त्याय तु राजर्षिस्तां कन्यां प्रत्यपादयत्‌ ॥ ८॥ 

ऋषिरत्वेछविलस्तस्यां विश्रयाः समपद्यत ॥ 

तस्य पत्न्यश्चतस्रस्तु पौलस्त्यकुलवद्धिकाः ॥ ६ ॥ 
पुष्पोत्कटा च वाकाचककसीदेवचणिनी । रूपलावण्यसम्पन्नास्तासाञ्च श्रणुतप्रजाः 
ज्येष्ठ घेश्रचणंतस्य सुषुवे देववणिनी । केकस्यजनयत्पुञं रावणं राक्षसाधिपम्‌ 
कुस्भकणंशूर्पणखां तथेव चविभीषणम्‌ । पुष्पोत्कटाप्यजनयत्पुत्रान्विश्रचसःशुभान्‌ 
महोदरं प्रहस्तञ्चमहापाश्व खरं तथा । कुम्भीनसींतथा कन्यांचाकायाः सृजतेप्रजाः 

त्रिशिरा दूषणश्चेव पिद्युज्ञिहो महावलः । | 

इत्येते क्र्रकर्म्माणः पौलस्त्या राक्षसा दश ॥ 

सर्वे तपोवलोत्कृष्टा रुदभक्ताः सुभीषणा: ॥ १४॥ 
पढहस्यस्दगा:पुवाःसर्वेव्यालाङर्ढेषट्रिण: । भूताःपिशाचाक्रक्षाश्श्षकराहसितिनस्तथा 
वड लत | नवसा 
अत्रेःपुत्रोऽभवद्व ह्िःसो दर्यरूतस्यने्चचः पोन ह 

युवः । कशाश्‍वस्यतुविप्रर्षेःचुताच्यामितिनःत्रतम्‌ 

स॒ तस्याञ्जचनयामास स्वस्त्यात्रयान्महीजसः । 
et, 

, & अताम्‌ । ऊद्रेतास्तु तत्रेव शापाद्वक्षस्य नारदः 
हयश्वेषु उपासया नारदस्य तु । शशाप नारद्‌ं दक्षः कोधसंरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
यस्मान्ममसुताःसर्घ आ वील | क्षयज्ञीतास्त्वशेषेणनिरपत्यो भविष्यति 

त्या वास शक्तिसुत्पादयत क्तिसुत्पाद यत्खुतस्‌। . ` 
शक पराशरः श्रीमान, सब्बंज्ञस्तपतां चरः ॥ २३.॥; ... 


३० #कूर्मापुराणमू# ` [पूरा 
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कक्कय्या 


विंशोऽध्यायः ] कै राजवंशवर्णनम्‌ २: | श्रे 
आराध्य देवदेवेशमीशानं्िपुरान्तकम्‌ । लेमे. त्वप्रतिमं पुत्रं कष्णह्वेपायनं प्रभुम्‌ 


द्वेपायनाच्छुको जज्ञ भगवानेच शङ्करः | अंशांशेनाबतीयोव्या स्वं प्राप परमं पदम्‌ ` 


` शुकस्याऽर्याभवन्‌ पुत्राः पञ्चाऽत्यन्ततपस्वनः । 
| भूरिश्रवाः प्रभुः शम्भुः कृष्णो गौरश्च पञ्चमः ॥ २६ ॥ 
कन्याकी तिमतीचेचयोगमाताधतबता । एतेऽत्रचंशाःकथिता ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनाम्‌ 
अत उद्धव निवोधध्यं कश्यपाद्राजसन्ततिम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीक्रम्मंमहापुराणे ऋषिवंशवर्णनं नामैकोनविशोऽध्यायः॥ १६ ॥' 


श स माया साममामामाक 


विंशोऽध्यायः 
जवशकी ९ 
राजवशकीतनम्‌ 
सूत उचाच 
अदितिः खुषवे पुत्रमादित्यं कश्यपात्प्रसुम्‌ । 
तर्याऽऽदित्यस्य चेवासीद्वार्य्याणान्तु चतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
सञ्ज्ञा राजीप्रभाछायापुत्रांसतासान्निबोधत । सज्ज्ञात्वाप्रीतुसुषुवेसयोन्मनुमजत्तमम्‌ 
यमञ्च यसुनाञ्चैच राज्ञी रेवन्तमेच च । प्रभा प्रमातमादित्या छाया सावणिमात्मजम 
शनिश्ञ तपतीञ्चीच विश्श्िव यथाक्रमम्‌ । 
मनोस्तुः प्रथमस्यासन्नव पुत्रास्तु तत्समाः ॥ ४॥ 
इक्ष्वाकुञ्लैच नाभागो शृष्टः शर्यातिरेच च । नरिष्यन्तश्च नाभागो हारिएःकरुपर्तथा 
पृषध्रश्च महातेजा नवैते शक्रसन्निभाः । इला ज्येष्ठा घरिष्ठा च सोमचंशं व्यवद्धयत्‌ 
बुधस्य गत्वा भवनं सोमपुत्रण सङ्गता | असूत सोमजाद्वेची पुरूरवससुत्तमम्‌ 
पितणां तृप्तिकर्तार बुधादिति हिनभ्थतम्‌ । प्राप्य पुत्रेखुविमले सुद्यन्नइतिधिश्चतम्‌ 
इला पुत्रत्रयं छेमे पुनः स्त्रीत्वमविन्द्त । उत्कलश्च गञ्च चिनतञ्च तथव चर 
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| 
श्र # कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाड 
सच तेऽप्रतिमप्रख्याःप्रपन्नाःकमलो दवम्‌ । इद्घाकोश्चावद्वीरो चिकुक्षिर्नामपार्थिषःः 
ज्येष्ठपुत्रः स तस्यासीद्वश पञ्च च तत्खुताः । 
तेषां ज्येष्टः ककुत्स्थोऽभूत्काकुत्स्थरूतु सुयोधनः ॥ ११॥ ` 
सुयोधनात्पृथुः श्रीमा न्विश्वकश्च पृथोः सुतः । 
विश्वकादाद्ंको धीमान्युचनाश्वश्च तत्खुतः ॥ १२॥ > 
स गोकणेमचुमराप्य युवनाश्वः प्रतापवान्‌ । दृष्टाःसी गौतमं चिप्र तपन्तमनलप्रभम्‌ | 
प्रणम्य द्ण्डवद्‌ भूमी पुत्रकामो महीपतिः । 
अपृच्छत्कर्म्मणा केन घाम्मिक प्राप्नुयात्खुतम्‌ ॥ १४ ॥ | 
| गोतम तचाच 
आराध्य पुरुष पूव नारायणमनामयम्‌ । अना दि निधनं देवं धार्मिकं प्राप्नुयात्सुतम्‌ 
तस्य पुत्रः स्वयं ब्रह्मा पौत्रः स्यान्नीललो हितः । 
तमादिङृष्णमीशानमाराध्याऽऽप्नोति सत्सुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
नयस्य भगवान्‌ ब्रह्माप्रभावं वे त्तितस्वतः । तमाराऽ्यहृषी केशांप्राप्नुयाद्धास्मिकंसुतम्‌ 
'सगौतमचचः श्रुत्वा युचनाश्चोमहीपतिः । आराधयन्‌ हृषी केशं वासुदेव सनातनम्‌ 
तस्य पुत्रोऽभषद्वीरः साघस्तिरिति विश्रतः । हो 
कि येन सावस्तिः गौडदेशे महापुरी ॥ १६॥ | 
दश्वोऽभूत्तल्मात्कुचल्याश्चकः | शुन्धुमारःखमभवषत्शुन्ध' हत्चामहाख्ुरम्‌ । 
उुन्धुमारल्यतनयास्त्रयःपरोक्ताद्विज्ञोन्तमाः || इढाश्वश्चेवदण्डाश्वःक पिलाश्वस्तथैवच 
इदाश्चस्य प्रमोदस्तु इयंश्वस्तस्य चात्मज्ञः । 
विकी Fo निकुम्भस्तु निकुम्भात्संहताश्वकः ॥ २२॥ 
हिताश्‍चस्यंचेसुती | युवनाश्वोरणाश्वस्यश 
_ सत्वा तु चारुणीमिश्स्तिपीणां बे प्रसादतः। 
लेभे त्वप्रतिमं पुने विष्णुभक्तमजत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


मान्यातारंमहाम्राक्नंसर्व खृताम्वरम्‌ । मोर हम 
हाभाझसवशस्त्र वरम | मान्धातुः पुरुकुत्सोऽभूदस्वरी षश्चचीर्यवा्ट | 
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बिंशोऽश्यायः ] ३ हयेश्वनुपाख्यानवर्णतम्‌ + ह 
मुचुकुन्दश्पुण्यात्मासर्वेशक्रसमायुधि । अम्बरीषस्यदायादो युचनाश्वो५परःस्मृतः 
हरितो युवनाश्वस्य हारितस्तत्लुतोऽमवत्‌ । . . . 
पुरुकुत्सस्य दायाद्खसदस्युमहायशाः ॥ २७ ॥ 
नमंदायां समुत्पन्नः सम्भूतिस्तत्सुतः स्मृतः | 
विष्णुवृद्धः सुतरूतसूय त्वनरण्योऽभघत्ततः || 
बृहदश्बोऽनरण्यस्य हर्प्यश्वस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
सोऽतीव धामिको राजा कर्दमस्य प्रजापतेः | प्रसादाद्धामिकंपुत्रेलेमे सूर्यपरायणम्‌ 
सतुखूप्य॑ंसमभ्यच्यं राजाबसुमनाः शुभम्‌ । लेमेत्वप्रतिमं पुत्र त्रिधन्चानमरिन्दमम्‌ 
अयजच्चाश्वमेधेन शत्रूञ्जित्वा द्विजोत्तमाः | 
स्चाध्यायचान्दानशीळस्तितीषु द्वर्मतस्परः ॥ ३२ ॥ 
ऋषयस्तु समाजग्मुयंशवार्ट महात्मनः । चसिष्ठकश्यपसुखा देवाशचेन्द्रपुरोगमाः ॥ 
तान्प्रणम्य महाराजः पप्रच्छ विनयान्वितः । 
समाप्य विधिवद्यज्ं. बसिष्ठादी न्द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३३॥ . 
| , चसुमना उचाच | 
किहिश्रेयर्करतरंळोके५स्मिन्त्राह्मणषंभाः । यज्ञस्तपोवा सन्यासोत्रूतमेसचंवेदिनः 
वसिष्ठ उघाच 
अधीत्य वेदान्चिधिवत्सुतांश्चोत्पाद्ययल्नतः । इष्टा यज्ञेश्वरं यज्ञेगंच्छेद्वनमथात्मचान, 
पुलरुत्य उचाच 
आराध्य तपसा देचं यो गिनम्परमेश्वरम्‌ । प्रवजेद्विधिवद्यज्ञरिष्टा पूच सुरोत्तमान्‌ ॥ 
| पुलह उवाच [ 
यमाइरेकं पुरुषं पुराणम्परमेश्वरम्‌। तमाराध्य सहस्नांशु तपसो मोक्षमाप्नुात्‌ ॥ 
जमदस्चिरुषाच 
अजो चिश्वस्यकर्त्तायोजगदबीजंसनातनः । अन्तर्यामीचभूतानां स देचरूतपसेज्यते 
Heels विश्वामित्र उवाच 
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- 'एवमुक्तचा स तद्वाज्यं निघायात्मभवे नृपः | जगामारण्यमनघस्तपस्तप्तुमञुत्तमम्‌ 


| र मना नमोदेवात्ममूर्त्तय । साङ्ख्ययोगाधिगस्याय नमस्तेज्ञानमूर्त्तये 
नमालयूतय तुस्य सष्द सर्चाथवेदिने | पुरुषाय पुराणाय योगिनां गुरवे नमः॥ | 


बे ९ च 


स रुद्रस्तपसोग्रेण पूज्यते नेतरमंखे; ॥ ३६ ॥ 
: : भरद्वाज उवाच | 
यो यज्ञेरिज्यते देवो वाखुदेवः सनातनः । स सर्वदेवततजुः पूज्यते परमेश्वर; ॥४० 
अत्रिरुवाच 
अतः सर्वमिद जातं यस्यापत्यं प्रजापतिः। तपः सुमहदास्थाय पूज्यते स महेश्वरः 
रण | गोतम उवाच 
यतः प्रधानपुरुषौ यसूय . शक्तिरिदञ्जगत्‌। स देवदेवरुतपसा पूजनीयः सनातनः 
कश्यप उवाच | 
न्सहस्रनयनो देवः साक्षीशम्भुः प्रजापतिः । प्रसीदति महायोगी पूजितरुतपसापरः 
'क्रतुरुषांच | 
गाप्ताध्ययनयज्ञस्य ऊव्धपुत्रस्य चेच हि। नान्तरेण तपः कश्चिद्धमः शास्रेषु इश्यते 
इत्याकण्य स राजषिस्त्तान्प्रणस्याऽतिहृष्टधीः । 


विसजयित्वा सम्पूज्य त्रिधन्वानमथाब्रबीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
'आराधयिष्ये तपसा देचमेकाक्षराह्वयम्‌ । प्राणं इहन्तं पुरुषमादित्यान्तरसं स्थितम्‌ 
'त्वन्तु धमंरतो नित्यं पालयेतद्त न्द्रितः । चातुचंण्यंसमायुक्तमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ 


rr ni i i PS कि >> लाम 
क » 


हिमवच्छिखरे रम्ये देवदारुचनाश्रये । कन्द्सूछफराहार रुत्पन्नेरयजत्सुरान्‌ ॥ ४६॥ 
संबत्सरशतं साग्रन्तपोनिद्धूतकिल्बिषः । जजापमनसा देवी सावित्री वेदमातरम्‌ 
तस्यंचन्तपतोदेचः स्वयम्भूः परमेश्वरः । हिरण्यगर्भाचिश्वात्मा तं देशमगमत्स्चयम्‌ 
इष्टा देवं समायान्तं ब्रह्माणं विश्वतोमुखम्‌ | ननामशिरसातस्य पादयोर्नामकीत्त॑यन्‌ 

नमोदेचाधिदेघाय ब्रह्मणे परमात्मने | हिरण्यमूत्तंये तुभ्यं सहस्राक्षाय वेधसे ॥५३॥ | 
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(विशोडध्यायः ] क हर्यश्वस्यशिवपद्प्रासिवर्णनम | ३५ 
ततः ; प्रसन्नो भगवान्विरिञ्चिचिश्वभांचनः। घरस्वरय भद्रन्ते यरदोऽस्मीत्यसाष्रत 
राजोचाच 


जपेयं देवदेवेश गायत्री वेदमातरम्‌। भूयो चर्षशतं साग्रन्ताचदायुर्भवेन्मम ॥ ५७ ॥ 
वाढ मित्याह विश्वात्मा समालोक्य नराधिपम्‌ । 
रुपृष्टा कराभ्यां सुपरीतस्तत्रेचाऽन्तरधीयत ॥ ५८॥ 
. सोऽपि छव्धवरःश्रीमाञ्जजापातिप्रसन्नधघीः । शान्तस्निवचणस्नायीकन्द्सूलफलाशनः 
तस्य पूण वर्षशते भगवानुम्रदीधितिः । प्राहुराखीन्महायोगी भानोर्मण्डलमध्यतः 
तं दृष्टा वेदवपुषं मण्डलस्थं सनातनम्‌ । रूवयस्भुवमनाद्यन्तं ब्रह्माणं घिस्मयङ्गत 
तुष्टाच वेदिकर्मेन्त्रः साचित्र्या च विशेषतः । क्षणादपश्यत्पुरुषं तमेच परमेश्वरम्‌ ॥ 
चतुमुखं जरामोलिमएहस्तं त्रिलोचनम्‌ । चन्द्रावयचलक्ष्माणं नरनारीतचु' हरम्‌ 
भासयन्तं जगत्कृत्स्नं नीलकण्डं स्वरश्मिभिः । 
रक्ताम्वरधर रक्त रक्तमाट्यानुलेपनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सदुभाचसावितो दृष्टा सद्भावेन परेण हि। ननाम शिरखा रुद्रं साचित्र्यातेनचेच हि 
नमस्ते नीळकण्डाय भास्वते परमेष्ठिने । त्रयीमयाय रुद्राय काळरूपाय हेतवे ॥६६ 
तदा प्राह महादेवो राजानं प्रीतमानसः। इमानि मे रहस्यानि नामानि श्टणुचानघ 
सर्वेवेदेषु गीतानि संसारशमनानि तु । नमः कुरुष्व रपते एभिमां : सततं शुचिः 
अधीष्व शतरुद्रीयं यज्ञुषां सारसुदघृतम्‌। जपस्वानन्यचेतरूको मय्यासकमनान्ृप 
अह्ाचारी निराहारो भस्म निष्ठः समाहितः | जपेदामरणादुद्रं ख याति परमस्पदम्‌ 
इत्युकत्वा भगवान्रुद्रो अक्तानुग्रहकास्यया । पुनः सम्वत्सरशतंराश्ञ ह्यायुरकर्पयत्‌ 
द्त्वाऽस्मै तत्परंज्ञानं घेराग्यं परमेश्वरः । क्ष णादर्तदंधेरद्रर्तदद्दुतमिवाभवत्‌ ॥७२ 
राजाऽपि तपसा रुद्रं जज्ञापाऽनन्यमानसः | | 
भस्मच्छन्नस्न्रिषचणं स्नात्वा शान्तः समाहितः ॥. ७३ ॥ 
जपतस्तस्य नृपतेः पूर्णेवर्षशते पुनः । योगप्रबृत्तिर्मवत्काळात्काळपर पदम्‌ ॥ ७४ 
सत्रवेशेतद्वेदुलार स्थानं वे परमेष्ठिनः । भानोः खुमण्डले शुभ्रं ततो यातो महेश्वर म्‌ 
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यः पठेच्छुणुयाद्वापि राश्ञश्चरितमुत्तमम्‌ः। सर्वपापचिनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। 
इतिश्रीकूम्मंमहापुराणे राजवंशकीराने हयेश्वचरित्रवर्णनंनाम 
विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


एकविशो ऽध्यायः 
इक्ष्वाङुवंशबणनम्‌ 
: सूत उवाच | 
त्रिधन्वाराजपुत्रस्तुधर्म्मेणापालयन्महीम्‌ । तस्यपुत्रोऽभवद्विद्वां र्‍्यारुणइतिश्रतः 
तल्यलत्यघ्रतोनाम कुमारोऽभून्महाबलः । भा्यासत्यधनानामह रिशचन्द्रमजीजनत्‌ 
हरिश्चनद्रस्यपुत्रोऽभूद्रो हितोनामचीर्यचान्‌ । रोहितस्यवृकःपुत्रस्तस्मादवाहुरजायत 
हरितो रोहितस्याथ धुन्थुस्तल्यसुतो5भवत्‌ । चिजयश्वसुदेवश्वधुन्घुपुत्र चभूषतुः 
चिजयस्याभवत्पुजःकारकोनामधीऱ्यंचान, | सगरस्तस्यपुतरोऽभूद्राजापरमधामिकः 
दे भाये सगरस्याऽपि प्रभा भानुमती तथा ॥ ५ | 
ताभ्यामाराधितो चहिः प्रददौ घरमुत्तमम्‌ । एक भाचुमतीपुत्रमगरह्णादसमञ्जसम्‌॥ 
पभाषष्टिसहसून्तु पुत्राणां जगृहे शुभा । असमञ्जसपुत्रोऽभूद्‌ंशुमान्ञाम पार्थिवः॥ | 
तस्यपुत्रो दिल्लीपस्तुद्लीपात्त भगीरथ: । येनभागीरथीगड़ातपःछत्वा5५वतारिता 
चयन महादेवस्य धीमतः । भगीरथरूय तपसादेचः . प्रीतमना हरः॥ धा 
सा गङ्गा सोमान्तेसोमभूषणः । भगीरथसुतश्चापि श्रतोनाम यभू ह 
नाभागरुतस्य दायादः सिन्घुद्धीपस्ततो5भवत. [किक 
“थुतायुः सुतल्तस्य ऋतुपर्णो महाबलः ॥ ११ ॥. | 
ऋतुपणस्य पुत्रोऽभूत्छुदालो नाम धार्मिकः | 
स्य तनयः ख्यातः ; 
वसिष्ठल्तुमहातेजा: NR i wp र जम 
म सतमिश्चाकुकुलध्चजम्‌ | 
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दकर्चिशोऽध्यायः „ ॐ भरीरामचंरितचर्णनम्‌ । ड 


अश्मकस्योत्कलायान्तु नकुळोनामपाथिवः । सहिराम्रभयाद्राजा चनंप्रापूदःखित 
दधत्‌ स नारीकवच तस्माच्छतरथोऽभषत्‌ । 
तस्माद विलिबिलिः श्रीमान वृद्धशर्मा च तत्खुतः ॥ १४ ॥ 
तस्मा द्विश्वलहस्तस्मात्खर्‌चाङ्ग इति विश्रुतः 
दाधवाडुः सुतस्तस्माद्रघुस्तस्मादज्ञायत ॥ १५॥ 
रघोरजः समुत्पन्नो राजा दशरथस्ततः । रामोदाशरथिचोरो धमंज्ञो लोकचिश्चतः ॥ 
भरतो लक्ष्सणश्चच शत्रुघ्नश्च महाबळः। सच शक्रसमा युद्ध चिष्णुशक्तिसमन्चिता 
जज्ञे रावणनाशाथ चिष्णुर शेन विश्वभुक्‌ । रामस्यभार्यासुभगाजनकस्यात्मजाशुमा 
सीता त्रिलोकचिख्याता शीली दार्यशुणान्विता.। . 
तपसा तोषिता देवी जनकेन गिरीन्द्रजा ॥ १६॥ 
. प्रायच्छञ्ञानकरींसीतांराममेचाश्चितांपतिम्‌ । प्रीतश्चमगचानीशखतरिमुळीनीललो हितः 
प्रददौ शच्रुनाशाथजनकायादूसुतंधडुः । सराजाजनकोधीमान दातुकामःखुतामिमाम्‌ 
अधघोषयदमित्रन्नो ळोकेऽस्मिन्द्रिजपुङ्गघाः। इदं धनुः्समादातुं यः शाक्नोतिजगत्त्रये 
देवो चा दानचो चाऽपि स सीतां लब्युमहेति । विज्ञायरामोबळचाञ्जनकस्यगृहंप्रभुः 
भञ्जयामास चादायगत्वाऽसौ लीळयेच हि । उद्धवाहाथ तांकन्यांपा्चंतीमिवशङ्करः 
रामः परमधर्मात्मा सेनामिच च षण्मुखः । ततो बहुतिथे काले राजादशरथःसूवयम्‌ 
रामं ज्येष्ठखुतं वीर राजानं कत्त मारमत्‌। तस्याथ पत्नीखुभगा कंकेयीचार्हासिनी 
निचारयामास पति प्राह सम्प्रान्तमानसा । मत्खुतं भरतं चीरंराजानं कत्तु मर्हसि॥ 
पूचेमेच वरौ यस्माद्वत्तौ मेभवता यतः। सतस्या बचने श्रुत्वाराजाडु खितमानसः 
बाढमित्यत्रवीद्वाक्यं तथा रामोऽपि श्रमवित्‌ । 
प्रणस्याऽथ पितुः पादौ लक्ष्मणेन सहाच्युतः ॥ २६ ॥ 
ययौचनं सपत्नीकः कृत्वासमयमात्मवान.। संवत्सराणां चत्वारिदशा चंच महाचलः 
उचासतत्र भगवान. लक्ष्मणेन सह प्रभुः । कद्राचिद्सतो ऽरण्ये राचणोनाम राक्षसः 
परिव्राजकवेषेण सीतां इत्वा ययो पुरीम्‌ । | 
७ 
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| 
2 शः कूर्मपुराणम्‌ के ८ [ पूर्वा | 
| अट्टा लक्ष्मणो रामः सीतामाकुलिते न्ट्रियौ ॥ ३२ ॥ 
डुःखशोकाभिसन्तप्तौ वमूवतुररिन्दमौ । ततः कदाचित्कपिनासुग्रीयेण द्विजोत्तमाः 
वानराणामभूत्सख्यं रामस्याक्किएकर्मणः । सुग्रीचस्यानुगो वीरो इनूमान्नामवानरः 
वायुपुत्रो महातेजा रामस्याऽऽसीत्प्रियः सदा । 

स कृत्वा परमं घेय्य रामाय ङतनिश्चयः ॥ ३ ॥ 
आतयिष्यामितांसीतामित्युक््वावचचारह । महीं सागरपर्यन्तां सीतादशनतत्परः 
जगामरावणपुरींळङ्ांसागरसंस्थिताम्‌ । तत्राथनिज्जनेदेशे वृक्षसूळे शुचिस्मिताम्‌ 

अपश्यदमळां सीतां राक्षसी भिःसमाबृताम्‌ । 

अश्रुपूर्णक्षणां हयां संस्मरन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

राममिन्दीचरश्यामं रक्ष्मणश्चात्मसंस्थितम्‌ । 

निवेदयित्वा चाऽऽत्मानं सीतायं रहसि प्रभुः ॥ ३३ ॥ ' न 
असंशयाय प्रद्दाचल्ये रामाङ्गुलो यकम्‌ । इष्राऽङ्गळीयकं सीता पत्युः परमशो भनम्‌ 
मनेसमागतंसमंगरीतिविसङुरितक्षणा । समाश्वास्यतदासीतांद्गष््रारामस्यचान्तिकम्‌ \ 

नयिष्ये त्वां महावाइसुक्त्चा रामं ययौ पुनः | 

निवेदयित्वा रामाय सीतादर्शनमात्मघान्‌ ॥ ४२ | | 
तस्था रामेणपुरतो लक्ष्मणेन च्च पूजितः । ततः स रामोबळवान्खाद्धहन॒मतारुघयम्‌ 
लक्ष्मणेनच उद्धाय बुद्िज्चक्र हि रक्षसः । कृत्वाथ वानरशतैलेङ्कामार्ग महोदधेः i 
| | सेतुम्परमधर्मात्मा रावणं हतवान्प्रभु;। सपत्नीक हि ससुतं सप्रातृकमरिन्दमः ॥ 
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आनयामास तां सीतां वायुपुत्रसहायचान्‌ | 
सेतुमध्ये महादेचमीशानं कत्तिवाससम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्थाफ्यामास लिङ्गस्थपूजयामास राघंवः | तस्य देचो मद्दादेचः पावत्या: सह शङ्करः 
पत्यक्षमेवभगवान्दत्तवान्वरमुत्तमम्‌ । यस्वयास्थापितंिङ्गं द्रक्यन्तीदं द्विज 
पोतक तङ गतयः 
कोत कन ।:अन्यानिचवपापानिर्तातस्यात्रमहोदधी 
द्रेनादेचळिङ्गस्यनाशं यान्तिन संशयः | यावत्स्थास्यन्तियिरयोयावदेषाच मेदिनी | 
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याचत्सेतुश्च ताचञ्च रुथाए्याम्यत्र तिरोहितः । 
खाने दानं तपः राद्धं सवेस्मवतु चाऽक्षयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्मरणादेव छिङ्गल्य दितपापम्प्रणश्यति । 
इत्युक्त्वा भगवाञ्छम्भुःपरिष्वञ्य तु राघवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सनन्दी सगणो रुूट्रस्तत्रेवान्तरचीयत । रामोऽपिपाळ यामास राज्यन्धर्मपरायणः 
अभिबिक्तो मदातेजा भरतेन महावळः | विशे ाद्ब्राह्म णान्सर्चान्पूजयामास चेश्वरम्‌ 
यज्ञेन यज्ञहन्तारमश्वने घेन शङ्करम्‌ । रामहय तनयो जज्ञे कुश इत्यसिचिश्च॒तः ॥५५॥ 
ळवश्च सुमहाभागः सरवतरवार्थ वित्लुधीः। 
अतिथिएतु कुशाज्ञे निपघहतत्लुतोऽमवत्‌ ॥ ५६॥ 
नळश्चनित्रच हप्रालीत्‌ नमाएत हमाइजायत । नमलःपुण्डरी काक्षःक्षेमघन्वातुतत्खुतः 


तह्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः प्रतापचान्‌ । 
अहीनगुस्तत्य सुतो महरुवांहतत्खुतोऽभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
` तसमाच्चन्द्रावलोकल्तु ताराघीशश्च तत्खुतः । 


ताराधीशाच्चन्द्रगि रिर्मातुचित्तल्ततोऽमवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ध्रुतायुरभवत्त सप्द्तेचे श्वाकुवंशजाः । सव प्राधान्यतःप्रोक्ताःसमासेन द्विजोत्तमाः 
य इमे श्यगुप्राज्ित्यमिक्धवाकोवशापुत्तमम्‌ । सर्वेपापविनिमुक्तो देघलोके महीयते ॥ 
इति श्रीकूस्मंमहापुरा ण इक्वाक्कुवंशवर्णनंनामे कविशोऽ ध्यायः ॥ २१ ॥ 
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दाविशो:ध्यायः 
सोमवंशवणनम्‌ 
सूत उचाच | 

एलः पुरूरवाश्चाथ राजाराज्यमपालयत्‌ । तस्य पुत्रा वभूबुहि षडिन्द्रसमतेजसः | 
आयुर्मायुरमायुश्चविश्वायुश्चेव वी्यचान्‌। शतायुञ्च थरुतायुञ्चदिव्याश्चैवोर्षशीसुता; 
आयुषस्तनयावीराः पञ्चघासन्मदौजसः । स्वर्भानुतनयायां वे भभायामितिनःथृतप 

नहुषः प्रथमस्तेर्षा धर्मज्ञो छोकविश्रुतः । | 

नहुषस्य तु दायादा पञ्चेन्द्रोपमतेजसः॥ ४ ॥ i 

उत्पन्नाः पितुकन्यायां चिरजायां महावलाः । 

याति (य ) ययातिः संयातिरायातिः पञ्चमो ऽश्वकः ॥ ५॥ | 
तेषां ययातिः पञ्चानां महाबळपराक्रमः। देघयानीसुशनसः सुतां भार्य्यामघाप सः |. 
शमिष्ठामाञुरीञ्चैव तनयां वृप्पर्वणः | यङुञ्च तुं सुञ्चैव देचयानी व्यजायत ॥ ७॥ 
दुह्यश्चालञ्चपूरु्चशर्मिष्ठाचाप्यजीजनत्‌ | सोऽभ्यपिञ्चद तिक्रम्यज्येष्ठंयदुम निन्दितम्‌ | 
पुरुमेचकनीयांस म्पितु्चंचनपालकम्‌ । दिशि दक्षिणपूर्स्यान्तुचंसु' पुत्रमादिशत्‌ 
दक्षिणापस्योराजा डु श्रेष्ठ न्ययोजयत | प्रतीच्यासुत्तरायाञ्च दुहा श्रानुमकहपयत्‌ | 
तरियं पृथिवी सर्वा धर्मतः परिपालिता | राजापि दारसहितो धने प्राप महायशाः 
यदोरप्यमचन्‌ पुत्राः पञ्च देवसुतोपमाः । सहस्रजित्तथाश्रे्ठः क्रोष्टुनोलो जिनोरघुः | 
सहस्ूजित्सुतस्तदवच्छतजिननामपार्थिबः । जुताःशतजितोऽप्याखंख्रयःपरमधार्मिकाः 
हेहयश्च हयश्चैव राजा वेणुहयश्च यः । हैहस्याभवत्पुत्रो धर्म इत्यभिविश्वतः। 

तस्य पु्ोऽभवद्विमा धर्मनेत्रः प्रतापचान । | ह 
कक आ कीसिस्तु सञ्जितस्तत्डुतोऽभबत्‌ ॥ १५ ॥ 

याभूददश्र | ईश प्यस्तद्न्चयः। भदश्रेण्यस्यदायादो डु मोनामपार्थिवः | 
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दुद्वेमस्य सुतो धीमानन्धको नाम चीर्यचान । 

अन्धकस्य तु दायादाश्चत्वारो छोकसम्मताः ॥ १७॥ | 
कृतघीयःछृता पिश्यक्ृतवर्माच तत्सुतः । कृतीजाश्वचतुथॉ5भृत्कात्तंचीर्यस्तथाजु नः 
सहस्रवाइद्य तिमान्धचुर्वदचिदाम्वरः । तस्य रामो5भवन्सत्युजञामदग्त्यो जना दनः 
तस्य पुत्रशंतान्यासन्पश्वतत्र महारथाः । ऊताख्रा बलिनःश्राःधघर्मात्मानोमनस्विनः 
शूरश्च शूरसेनश्च कृष्णो ध्रष्णस्तथेचच | जयध्वजश्च  चळचान्नारायणपरो नूपः॥ 
शुरसेनाद्यः पू चत्वारः प्रथितोजसः । स्द्रसक्ता महात्मानः पूजयन्तिस्म शङ्रम्‌ 
जयध्वरूतु मतिमान्देचं नारायणं हरिम्‌। जगाम शरणं विष्णु देचतंघर्मतत्पर; 
तमूचुरितरे पुत्रा नायं धर्मस्तवानघ । ईश्वराराघनरतः पिताऽस्माकमिति श्रुतिः ॥ 
तानब्रवीन्महातेजा ह्येष 'घर्मः परो मम । विष्णोरंशेन सम्भूता राजानो ये महीतले 

राज्यं पालयिता ऽचश्यम्भगचान्पुरुषोत्तमः । 

पूजनीयोऽजितो चिष्णुः पालको जगतां हरिः॥ २६ ॥ 

` .. साच्विकी राजसी. चंच तामसी, च स्वयं प्रभुः । 

[ 'तिस्रस्तु मूर्तयः प्रोक्ताः सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः॥ २७ ॥ 
सर्तवात्माभगचान्विष्णुःसंस्थापयतिस्घदा । सजेइब्रह्मारजोमूत्तिःसंहरेत्तामसीहरः 

तस्मान्महीपतीनान्तु राज्यम्पालयतामिदम्‌॥ 

. आराध्यो भगवान्चिष्णुः केशवः केशिमद्रंनः ॥ २६ ॥ | 
निशम्य तस्य चचनं ज्रातरो 5न्यैमनस्विनः । प्रोचुःसंहारकोरुद्रः पूजनीयोमुमुन्वुभिः 
अयं हि भगवान्रुद्रः सर्व जगदिदं शिवः | तमोयुणं समाश्चित्यकालान्तेसंहरेटपरञजु: 
या सा घोरतमा मूर्तिरस्य तेजोमयी परा । संहरेद्विद्ययापूच संसार शूल्षत्तया ॥ 

ततस्तानत्रवीद्राजा चिचिन्त्यापली जयध्चजः | 

सत्वेन मुच्यते जन्तुः सत्त्वात्मा भगवान्हरिः ॥ ३३ ॥ 
तमूचभ्रांतरोरुद्रः सेचितः सास्विकेजेनेः । मोचयेत्सत्त्वसंयुक्तः पूजयेत्सततं : हरम्‌ 
अथात्रचीद्राजपुत्र: प्रहसन्ये जयध्वजः । स्वधर्मोमुक्तये युक्तो नान्यो मुनिभिरिष्यते 
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तथा च धष्णवीं शक्तिट्पाणांदघतां सदा | आरांधनम्परो धम्मो 'सुरारेरमितौजसः 
तमन्रचीद्राजपुत्रः कृष्णोम॑तिमताम्वरः । यदु नो5स्मज्ञनकः स धमक्कतवानिति 


एवं विषादे वितते सूरसेनोऽब्रवीद्वचः ।. प्रमाणस्ट॒षयो ह्यत्र ब्रयुस्तेतत्तथेच तत्‌॥ 


ततस्ते राजशादूंळाःपप्रचछुब्रह्यादिनः । गत्घासचे सुसंरब्धाः सप्तषींणां तदाथमम 
तानघ्रवंरूते सुनयो चसिष्ठाद्या यथाथतः। 
या यस्याभिमता पुंसः सा हि तस्येव देवता ॥ ४०॥ 

किन्तु कार्य विशेषेणपूजिताचेएदानणाम्‌ । विशेषात्सचंदानाऽयक्नियमोह्यन्यथानृपाः 


० य ® 
पाणां देवतं चिष्णुस्तथेशश्चपुरन्द्रः | चिप्राणामझिरा दित्योब्रह्माचेबपिनाकधूक ' 
द्चानांदेचत म्विष्णुर्दाचंचानां 5 p /“ ७ 
(चानाढवर्ताम्वष्णुदाववानां च्रिश्लधक्‌ । गन्धर्बाणांतथासोमोयक्षाणामपिकथ्यने- 


विद्याधराणां वाग्देवी सिद्धानां भगवान हरिः | 

रक्षसां शङ्करो रुद्रः किन्नराणाञ्च पार्वती ॥ 29 ॥ 

ऋषीणां भगवान्‌ ब्रह्मा महादेवखिशलम्चत । 

मान्या सत्रीणामुमा देवी तथा चिष्ण्वीशभास्कराः ॥ ४५ ॥ 
ग्रदस्थानाञ्चसर्घे स्युब्रह्म घे ब्रह्मचारिणाम्‌ । चेखानसानामर्कःस्याद्यतीनाञ्चमहेश्वरः 
सूताना भगवानरुद्रःकूष्माण्डानांचिनायकः । सर्वेषांसगवान्त्रह्मा देचदेचः प्रज्ञापतिः 
इत्थेचं भगवान्ब्रह्मा स्वर्य देवोह्यभाषत । तस्माजयध्वजोनून विष्ण्वाराधनमईति 
किन्तु रुद्रेण तादात्म्यं दुदध्वा पूज्यो हरिनरे: । अन्यथान्पतेःशात्रुःनह रिःसंहरेद्यतः 
अकसात जग्मुःपुरीम्परमशोभनाम्‌ । पाळ्याञ्चकिरेपृथ्ची ञ्जित्वासर्चा त्रिपूत्रणे 
ततः कदाचिद्विपेन्दा चिदेहोनामदानघः । भीषणः सर्वसत्त्वानांपुरीं तेषांखमाययौ 
देंट्राकराळो दीप्तात्मा 23320 । शूलमादाय सूर्याभं नादयन्वे दिशा दश 
तक शाल ini सान्त ते। तत्यज्ञज्ञोंचितं त्वन्ये डुडुबुर्भय चिह्वलाः 
त के न ६ शरसेनादयः पञ्च राजानस्तु महाबलाः 
युयुद्धाय कृतसंरम्भा विदेहन्त्वरि ' । तान्सवान स हि विप्रेन्द्राःशुल्लेनप्रहसन्निच 

हन्त्वभिढुदुवुः । शरो$स्त्रंप्राहिणोद्रौदंशूरसेनस्तुचारुणम 
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द्वार्विशोडष्यांयः ] ` विश्वामित्रेणविच्णुमाहात्म्यवर्णनम्‌ के . 7१०३ 
प्राजापत्यं तथा कंष्णो घायव्यं धृष्ण एव च । जयध्वजञ्चकौ बेरमैन्द्रमाग्नेयमेव च 
_  भञ्जयामास शूलेन तान्यख्राणि स दानवः | 

ततः कृष्णो महाचीयों गदामादाय भीषणाम्‌ ॥५८॥ | 
स्पृष्टमात्रेणतरसा चिक्षेपचननादच । सस्प्राप्यसा गदाइस्योरो विदेहस्यशिलोपमम्‌ 
न दानवश्चालयितु शशाकान्तकसक्चिभम्‌ । दुद्रुवुस्तेभयग्रस्ता हृष्टातस्यातिपौरुषम्‌ 

जयध्वजस्तु मतिमान्‌ सस्मार जगतः पतिम्‌ । 

चिष्णुञ्जयिष्णु' छोकादिमप्रमेयमनामयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तरातारं पुरुपरपूचं श्रीपतिम्पीतघाससम्‌ । ततः प्रादुरभृन्चक्रं सुर्यायुतसमंप्रभम्‌ ॥६२॥ 
आंदेशाद्वासुदेवस्य अक्तायुग्रहणात्तदा । जग्राह जगतां योनि स्मत्वानारायण नृपः 
प्राहिणोक्वं चिदेहायदानवेम्यो यथाहरिः। सम्प्राप्यतस्यघोरस्य रुकन्धदेशंसुदर्शनम्‌ 


पृथिव्यांपातयामासशिरो5 द्विशिखराकृति । तस्मिन्हतेदेबरिपौ- श्राद्याश्रातरोळ्पा: ` 
तद्धिचक्रपुराविष्गुस्तपसाराध्यशडुरम्‌ । यस्मादवापतत्तस्मादसुराणांचिनाशकम्‌ ' | 


समाययुः पुरां रम्यां श्रातरश्वाप्यपूजयन | श्रुत्वाजगाम भगवाञ्जयध्वजपराक्रमम्‌ 
' कात्तेघीयंसुतन्द्रष्टु' विश्वामित्रो महांमुनिः । 
तमागतमथो दृष्ट्रा राजा सम्घ्रान्तलोघनः ॥ ६८ ॥ 
समावेश्यासने रस्ये पूजयामास भावतः। उवाच भगवन्धोरः प्रसादाद्वघतोऽसुरः 
निपातितो मया सोऽथ विदेहो दानवेश्वरः । 
त्वद्घाक्याच्छिन्नसन्देहो (विष्णु' सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ७०॥ 
प्रपन्नः शरणं तेन प्रसादो मे कृतः शुभः। यक्ष्यामि परमेशानं विष्णु पद्मदळेक्षणम्‌ 
कथंकेन विधानेन सम्पूज्यो हरिरीश्वरः । कोऽयन्नारायणो देवः कि प्रभावश्चसुव्॒त. 
सर्वमेतन्ममाचक्ष्व परंकौतूहले हि मे। जयध्वजस्य घचनं श्रुत्वा शान्तो सुनिस्ततः 
दष्टा हरौ परां भक्ति विश्वामित्र उवाच ह ॥ ७३ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
यतः प्रदृत्तिमू तानां यस्मिन्सव यतो जगत्‌ ॥ 9४ ॥ 
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स विष्णुः सर्वभूतात्मातमाश्रित्य विमुच्यते । यमक्षरात्परतरात्परं प्राडुणु हाश्रयम्‌ 
आनन्दपरमंव्योमसघेनारायणःस्म्तः । नित्योदितो निर्धिकल्पो नित्यानन्दो निरञ्जनः 
चतुन्यू हधरोघिष्णुरव्यूहःप्रोच्यतेस्चयम्‌ । परमात्मा परं धाम परं व्योम परस्पदम्‌ 
त्रिपादंमक्षर' ब्रह्म तमाहु्रह्मयादिनः | स वासुदेचो चिश्वात्मा योगात्मापुरुषोत्तमः 
यस्यांशसम्मघो ब्रह्मा रुद्रोऽपिपरमेश्वरः | रूववर्णाश्चमधर्मेणपु'साऽयं पुरुषोत्तम: 
अकामाद्‌ ब्रतभावेन समाराध्यो न चाऽन्यथा । 
एतावदुक्त्वा भगचान्विश्वामित्रो महातपाः ८०॥ 
शूरायेः पूजितो बिप्रोजगामाऽथ स्घमाश्चमम्‌ । अथशूरादयो देचमयजन्त महेश्वरम्‌ 
यज्ञेन यज्ञगम्यन्तंनिष्कामा रुद्रमव्ययम्‌ । तान्वसिष्ठरूतुभगचान्याजयामासधर्मचित 
गौतमोऽगस्तिरत्रिश्च सबेरुद्रपराक्रमाः। विश्वामित्रस्तु भगवाञ्जयध्वजमरिन्दमम्‌ 
/ , ` याजयामास भूतादिमादिदेचं जनाद्दंनम्‌ । 
` : * तस्य यज्ञ महायोगी साक्षाद्वेवः स्वयं हरि; ॥ ८४ ॥ 
' ४. ` आविरासीत्स भगवान्तदङ्गुतमिघाभवत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जयध्वजोऽपि तं विष्णुः रुद्रस्य परमां तचुम्‌ । 
| इत्येचं सर्वदा वुद्ध्वा यत्नेनाऽयजदच्युत्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स इम ग्टणुयाल्षित्यं जयध्चजपराक्रमम्‌ । सर्वेपापचिनिसुक्तोचिष्ण छोक्ंसगच्छति 
इति श्रीकूम्ममडापुराणे सोमवंशानुकीत्तेनेजयध्वजपराक्रमचर्णननाम । 
| डाविशो$ध्यायः ॥ २२ ॥ 
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त्रयो विंशो ऽध्यायः 
जयघ्वजवंशानुकीतनम्‌ 
सूत उचाच 

जयध्वजस्य पुत्रोऽभूत्तालजङ्इतिस्छतः । शनंपुत्रास्तुतल्यासन्तालजडुबइतिस्म्ता: 

तेषां ज्येष्ठो महाचीयों घी तिहोत्रो$भवन्नृप: । 

वृषप्रश्वुतयसञ्चान्ये यादचाः पुण्यकम्मिणः ॥ २॥ 
वृषोबंशकरस्तेषांतस्यपुत्रो5भवन्मधुः । मधोःपुत्रशतन्त्वासी दुत्रषणस्तस्यचंशभाक्‌ 
चीतिद्ोत्र खुतश्चापि चिश्रुतोऽनन्तइत्यतः । दुञ्जयस्तस्यपुत्रोऽभूत्सवंशास्रविशारदः 
तल्यभार्यर्यारूपवतीरणेःसर्वरलङ्क्रता । पतित्रताऽऽसीत्पतिनारूवधर्मपरिपालिका 

स कदाचिन्महाराजः कालिन्दीतीरसंस्थिताम्‌ । 

अपश्यडुचेशीं देवीं गायन्तीं मधुरश्रतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः कामाहतमनारुतत्समीपसुपेत्य वे । प्रोवाच सुचिरंकालं देचि! रन्तुं मयासि 
सा देवी नृपति दृष्टा रूपलावण्यसंयुतम्‌ । रेमे तेन चिरङ्काळं कामदेचमिचापरम्‌ ॥ 

काळात्प्रबुद्धो राजा तासुवंशीं प्राह शोभनाम्‌ । 

गमिष्यामि पुरीं रम्यां हसन्तीत्यत्रवी्कचः ॥ ६ ॥ 
न ह्यतेनोपभोगेन भवतो राजसुन्द्र !। प्रीतिः सञ्जायते मह्यं स्थातव्यं वत्सरं पुनः 

तांमत्रचीरल मतिमान्‌, गत्वा शीघ्रतरम्पुरीम्‌ । 

आगमिष्यामि भूयोऽत्र तन्मेऽनुज्ञातुमहसि ॥ ११ ॥ 
तमब्रचीत्सा सुभगा तथा कुरु विशाम्पते । नान्यथाप्सरस! ताचद्रन्तव्यम्भचतापुनः 
ओमित्युक्तवाययौ तू ण॑पुरींपरमशोभनाम्‌ । गत्वापतिव्रतां पल्लीं दृष्टामीतो5मचन्यपः 
सम्प्रेन्‍्य सा गुणबंती भायर्या तल्य पतित्रता। भीतं प्रसन्नयाप्रादवाचापीनपयोधरा 
स्वामिन किप्रत्रमवतोभी तिरद्यप्रवत्तते । तदुत्न हिमे यथातत््व॑न राशांकीत्तेयेत्विदम्‌ 
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-“स तल्या घाक्यमाक्ण्य-लजाचनतमानसः । 
नोवांच किञ्चिन्ट्रपतिज्ञानद्ष्ट्या विवेद सा ॥ १६ ॥ 
न मेतव्यंत्वयाराजन्कार्‍्यंपापविशोधनम्‌ । भीतेत्वयिमहाराज राष्ट्रन्तेनाशमेष्यति 
ततः स राजा दयुतिमान्निगत्यतुपुरात्ततः । गत्वा कण्याश्रमंपृण्यं दृष्टातचमहासुनिम्‌ 
निशम्य कण्ववदनात्प्रायश्वित्तविधिशुभम्‌ । जगाम हिमवत्पृष्ठं समु द्वि महावलः 
` सोऽपश्यटपथि राजेन्द्रो गन्धर्चवरमुत्तमम्‌ । 
भ्राजमानं श्रिया .व्योस्ति भूषितं दिव्यमालया ॥ २० ॥ 
बीक्य मालाममित्रधःसस्माराप्सरसंवराम्‌ । उर्चशींतां मनश्षक्रे तस्याएवेयमहति 


सोऽतीव कामुको राजा गन्धर्चेणाथ तेन हि । चकार रउमहद्युद्ध मालामादातुमुद्यतः 


चिजित्य समरे माळां ग्रहीत्वा दुर्जयो द्विजाः !। 
जगाम तामप्सरसंकाळिन्दीं द्रष्ट्मादरात्‌ ॥ २३ ॥ 
अदषठाप्सरसंतत् कामवाणाभिपीडितः। वश्रामसकलां पृथ्वी सपतद्वीपसम न्विताम्‌ 
आक्रम्य हिमवत्पाश्‍बंमुवंशीदर्शनोत्सुकः । जगामशेलप्रचर हेमकूटमिति श्रतम्‌ ॥ 
तत्र तत्राप्सरांचर्या दृष्टा तं सिंहविक्रमम्‌ । कामंसन्दथिरे घोर भूषितं चित्रमा्या 
संस्मरन्चुवेशीवाक्य तस्यां संसक्तमानसः । 
न पश्यति स्म ताः सर्वा गिरेः श्टज्ञाणि जग्मिचान्‌ | २७॥ 
ह यामा कामपीडितः। देवलोकं महामेरु ययौ देचपराक्रमः॥ 
डा जा नाम सरखलोक्यविश्रतम्‌ भेजे श्यङ्गमतिक्रम्य स्ववाहुबलभावितः 
उभगाञ्चरन्तीमतिलाळसराम्‌ । हृष्चाननवच्याड़गीं तस्ये माला ददौ पुनः 
स माल्या तदा देवी भूषितास्पेक्ष्य मोहितः । मे 
कृतार्थमात्मानं जानानः सुचिरं तया ॥ ३१॥ 


ची तद्व्या ) क्क 
भुत्वतढुव्याह्ृतन्तेन गच्छेत्याह हितैषिणी | 
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शापंदास्यति ते कण्वो ममाऽपि भवतः प्रिया॥ ३४॥ 


तयासङन्महाराजःप्रोक्तोऽपिमदमो हितः । न च तत्ङतचान्चाक्यंतत्रसंन्यस्तमानसः 


तदोर्वेशी कामरूपा राजञ स्व॑ रूपमुत्कटम्‌ । सुरोमशम्पिङ्कलाक्षं दर्शयामास सवदा 
तस्यां चिरक्तचेतरूकः स्सृत्वा कण्चाभिभाषितम्‌ । 

क अपन विनिश्चित्य तपः कत्त' समारभत्‌ ॥ ३७॥ 
सम्वत्खरद्वादशाक कन्ळूसूलफलाशनः । भूय पच द्वादशकं चायुभक्षोऽभचन्न्ृपः॥ 
गत्ठाकण्वाश्रमंभी त्यातस्मेसचं न्यवेदयत्‌ । चासमप्सरसा भूयरूतपोयोगमनुत्तमम्‌ 
` वीक्ष्यतंराजशादूळंप्रसञ्ञोभगचान्पिः । कत्त कामो हि निर्वाजतस्याधमिदमन्रवीत्‌ 

| कण्च उचाच 

गच्छ चोराणलौं दिव्यामीश्वराध्युषितां पुरीम्‌ । 

आस्ते मोचयितु लोकं तत्र देवो महेश्वर; ॥ ४१ ॥ 

स्थात्वा सन्तप्ये विधिवद्वङ्खायाँ देचताः पितन्‌ । 

दृष्टा चिश्वेश्वर लिङ्गं किस्विषान्मोक्ष्यसे क्षणात्‌॥ ४२॥ 
प्रणम्य शिरसाकण्वमचुज्ञाप्यचदुज्जेयः । चाराणस्यांहरं दृष्टा पापान्सुक्तोऽभवत्ततः 
जगामरूचपुरींशुश्रांयाजयामासमेदिनीम्‌ । याजयामासतंकण्योयाचितोछृणय़ामुनिः 
तस्य पुत्रोऽथ मतिमान्खुप्रतीक इति स्मतः | वभूवजातमात्र तंराजानमुपर्तास्थरे 
उवेश्याञ्च महाचीर्याःसप्तदेवसुतोपमाः । कन्याजगृहिरे सर्चा गन्धर्चोद्यिताद्विजञाः 
एषचः कथितः सम्यक सहस्नजितउत्तमः। घंशः पापहरो नणां कोष्टोरपिनिवोघत 

इ तिश्चीकूम्म॑महापुराणे राजचंशाचुकीत्तनेसहस्रजिद्वंशचणनंनाम 
त्रयोविशोदध्यायः ॥ २३ ॥ 


र अ I] न्यान 
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चतुवि शोऽध्यायः 
यदुवंशवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
ऋएोरेकोऽभवतपुत्रो घञ्जवानिति चिश्नुतः । 

- तस्य पुत्रोऽभवच्छान्तिः कुशिकरूतत्सुतोऽभचत्‌ ॥ १॥ 
कुशिकादभवत्पुत्रो नास्ना चित्ररथोवळी । अथचेत्ररथिलकि शशचिन्दुरिति स्मृतः 
तस्य पुत्र: पृथुयशाराजाभूद्भम्मेतत्परः । पृथुकर्माच तत्पुत्रतस्मात्पृथुजयो ऽभवत्‌ 

एथुकी त्तिरभूत्तस्सात्पूथुदानर्ततो ऽभवत्‌ । 

एथुश्रवास्तख्य पुत्रस्तस्यासीत्पृथुसत्तमः॥ ४ ॥ . 
उशनास्तस्यपुत्रोऽभूच्छतेषुर्तत्ञुतोऽभघत्‌ । तस्माद्वेर्क्मकचचपरावृत्तश्चतत्सुतः 
परावत्तसुतोजज्ञ यामघोळोकचिश्रुत: । तस्माद्विदर्भः सञ्चज्ञं चिदर्भात्क्रथकौ शिकौ 

रोमपादसूतृतीयस्तु बञ्रस्तस्यात्मजो नृपः । 

` छतिस्वस्या5भवत्पुत्रः श्वेतस्तस्याप्यभूत्सुतः ॥ ७॥ 

. श्वेतस्यपुत्रो बळघान्ना्ना चिश्वसहः स्सृतः | 

': . ` तस्यपुत्रो महावीर्यः प्रभावात्कौशिकः स्सृतः ॥ ८॥ 
मभूत्तस्यजुतोधीमान्‌खुमन्तश्चततो ऽनः । अनळर्यसुतःश्चे निःश्वेनेरन्येऽभचन्छुताः 
तेपां प्रधानो युतिमान्वपुष्मांस्तत्सुतो भवत । | 

__ वपुष्मतो वृहन्मेधाः श्रीदेवस्तत्खुतो5मचत ॥ १०॥ ` 
तस्यवीतरथो विप्रारुद्रभक्तोमहाबलः | क्रथल्याप्यभवत्कुन्तिवृ ष्णिस्तस्याभवत्सुतः | 
तस्मान्नचरथोनाम बभूव सुमहाबलः । कदाचिन्मृगयां यातोद्रष्टा राक्षसमूर्जितम्‌ | 
डुद्राव महताविष्टो भयेन सुनिपुङ्गचाः । अन्वधावत संक्रद्धी राक्षसस्तं सस सह । | 
. डुय्योधनो<श्िसंकाशा; क ही | 
फः हुळासक्तमदाकरः। राजानवरथो भीतो नातिदूरादवस्थितम | 
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` अपश्यत्परम स्थानं सरस्वत्याः सुगोपितम्‌ । 
स तद्वेंगेन महता सम्प्राप्य मतिमान्नृपः॥ १५॥ 
बवन्देशिरसा दृष्टरासाक्षाद्वेवींसरर्चतीम्‌ । तुष्टाचवाग्मिरिष्टाभिदंद्धा अलिरमित्रजित्‌ 
पपात दण्डवद्भूमौ त्वामहं शरणंगतः । नमस्यामि महादेवीसाक्षाद्वेची सरस्वतीम्‌ 
वाग्देचतामनायन्तामीश्वरींत्रह्मचारिणीम्‌ । नमस्येजग तांयोनियोगिनीपरमांकलाम 
हिरण्यगर्भसम्भूतां च्रिनेत्रा चन्द्रशेखराम्‌ । 
नमस्ये परमानन्द्राञ्चित्कळां ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
पाहि मां परमेशानि भीतं शरणमागतम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे कुद्धो राजानं राक्षसैश्वरः 
हन्तुं समागतः स्थानं यत्रदेवी सरस्वती । समुद्यम्यःतथा झूळं प्रविष्टो वलगर्चितः 
त्रिलोकमातुहि स्थानं शशाङ्कादित्यसन्निभम्‌ । 
तदन्तरे महद्भूतं युगान्ताढित्यसन्निभम्‌ ॥ २२ ॥ 
शुळेनोरसि निर्भिद्य पातयामास तम्भुवि । गच्छेत्याहमहाराजनस्थातव्यंत्वयांपुनः 
इदानीं निर्भयस्तूर्ण स्थानेऽस्मित्राक्षसोहतः। ततःप्रणम्यह्ृषात्माराजानचरथःपरम्‌ 
पुरीं जगाम विप्रेन्द्राः पुरन्दरपुरोपमाम्‌ । स्थापयामास देवेशीं तत्रभक्तिसमन्वितः 
ईजे च विविधयंज्ञहोमिदंधीं सरस्वतीम्‌ । तस्य चासीद्वशरथः पुत्रः परमधार्मिकः 
देव्या भक्तो महातेजाः शकुनिस्तस्य चात्मजः । 
तरूमात्करम्भः सम्भूतो देचरातोऽभवत्ततः॥ २७ ॥ | 
. ईजे स चाश्वमेधेन देवक्षत्रश्न तत्खुतः । मधघुस्तस्य तु दायादस्तस्मात्कुरुरजायत 
पुत्रद्यमभूत्तस्यसुत्रामाचानुरेव च । अनोस्तु प्रियगोत्रो5भूदंशुस्तस्यचरिक्थभाक 
अथांशोरन्धको नाम. विष्णुभक्तः प्रतापचान्‌। महात्मादाननिरतो धचुर्वदचिदास्वरः 
स नारद्स्य चचनाद्वासुदेचाचने रतः । शास्त्र प्रवत्तेयामास कुण्डगोलादिभिः श्रतम्‌ 
तस्यनास्ना तु विख्यातं सात्वतानाञ्च शोभनम्‌ । 
-  प्रचत्तंते महच्छास्त्रं कुण्डादीनां हितावहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सात्वतस्तस्यपुत्रो$भूत्सवंशासत्रविशारदः । पुण्यश्छोकोमहाराजस्तेनवेतत्मचर्तितम्‌ 
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सात्वतान्सत्वसम्पन्नान्कोशल्या सुषुवे सुतान्‌ । 
अन्धकं वे महाभोजं वृ ष्णिदेचावृधं दपम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
ज्येप्ठश्न मजमानाख्यं घचुर्वेदविदाम्वरम्‌ । तेषां देवावूधो राजा चचार परमं तंपः॥ 
'युत्रः सर्चेगुणोपेतोममभूयादितिप्रभुः । तस्यवञ्रु रितिख्यात:पुण्यशलोको5भचन्दृपः 
धार्मिको रूपसम्पन्नस्तस्वज्ञानरतः सदा । भजमानाःश्रियं दिव्यांभजमानाह्विजङ्गिरे 
तेषां प्रधानो विख्यातो निमिः ककण एच च | 
महाभोजकुले जाता भोजा चेमातृकास्तथा ॥ ३८॥ 
'बृष्णेः सुमित्रोबळवाननमित्रस्तिमिरूतथा । अनमित्राद्‌भूक्नि्नो निञ्लस्यद्वौ बभूचतुः 
'प्रसेनस्तु महाभागः सत्राजिन्नाम चोत्तमः.। 
अनमित्रात्सिनिज्जेज्ञ कनिष्ठो वृष्णिनन्द्नात्‌ ॥ ४० ॥ 
-सत्यचाक्‌ सत्यसम्पन्नः सृत्यकस्तत्जुतोऽभवत्‌ । 
'सात्यकियु युधानस्तु तस्याऽसङ्गोऽभवत्सुतः ॥ ४१ ॥ 
' कुणिस्तस्य सुतो धीमांस्तस्य पुत्रो युगन्धरः । 
माद्रयां वृष्णिः सुतो जज्ञ वृष्णेच यदुनन्दनः ॥ ४२॥ 
-जज्ञाते तनयो वृष्णेः श्वफल्कश्रित्रकल्तु हि । 
श्वफल्कः काशिराजस्य सुतां भाय्यामचिन्दत ॥ ४३ ॥ 
) “तस्यामजनयत्पुत्रमक्रुर नामधामिकम्‌ । उपमङ्ग तथा मङ्गमन्ये च वहवः खुताः॥ 
अक्करस्य स्वतः पुत्रो देववानिति विश्रुतः । उपदेवश्च देचातमातयो विश्प्रमाथिनौ 
" चित्रकस्याभचत्पुत्रः पृथुविपृथुरेब च । अश्वप्रीवः सुचाइुश्च सुधाश्वकगवेक्षको | 
अन्धकस्य खुदायां तु लेमे च चतुरः सुतान्‌। कुकुरं भजभानञ्चशमीकंबलगर्चितम्‌ 
। कुकुरस्य सुतो वृष्णित्र ष्णेर्तु तनयो5भवत । 
कपोतरोमा चिख्यातस्तस्य पुत्रो विळोमकः ॥ ४८ ॥ 
तस्यासीज्चस्बुरुसखा चिद्वान्पुत्रस्तम किल | ` 
" तमरूयाऽप्यभवत्पुत्रस्तथेवाऽऽनकदुन्दुभिः ॥ ७६ ॥ 
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ख गोवर्द्धनमासाद्य तताप विपुळन्तपः । घर॑तस्मै ददौ देवो ब्रह्मालोकमहेश्वरः ॥ 
चंशस्ते चाक्षयाकीत्तिज्ञानयोगस्तथोत्तमः । युरोरप्यधिकचिप्राःकामरूपित्वमेच च 
स ळव्ध्चा वरमब्यग्रोवरेण्याइूबृपचाहनम्‌ । एजयामाखगानेनसू्थाणु' त्रिदशपूजितम्‌ 
तस्यगानरतल्याथ भगवचानस्विकापतिः | कन्यारत्न ददौ देवो दुलंभं त्रिदशेरपि 
त्तया ससङ्गतोराजागानयोगमचुत्तमम्‌ अशिक्षयदमित्रप्नः भ्रियांतांध्रान्चछोचनाम्‌ 
वस्यामुत्पाद्यांमास सुसुज नामशोभनम । 
झपलायण्यसम्पन्नां हीमतीमितिकन्यकाम्‌ ॥ ५५॥ 
वतस्तं जननीपुत्रंवाल्येवय सिशोभनम्‌ । शिक्षयामासविधिवद्वानचिद्या 
कृतोपनयनो वेदानधीत्य विधिषद्‌ शुरो; । 
उद्धवाहात्मजां कन्यां गन्धर्वाणान्तु मानसीम्‌ ॥ ५७॥ 
'तस्यासुत्पादयामास पञ्चपुत्राननुत्तमान्‌ । ची णाचादनतत्त्वज्ञान्‌ गानशास्त्रविशारदान्‌ 
पुग्रैःपौत्र: सपल्लीको राजाज्ञानविशारद्‌ः । पूजयामास गानेन देवं त्रिपुरनाशनम्‌ ॥ 
'हीमतीश्चारुसर्वाङ्गींश्रीमिचायतळोचनाम्‌ । सुबाइनामागन्धचस्तामादायययोपुरीम्‌ 
तस्यामप्यभवन्‌ पुत्रा गन्धस्य सुतेजसः । सुपेणधीरसुग्रीचछुभोजनरचाहनाः ॥ 
अथासीद्‌भिजितपुत्रश्चन्द्नोदकदुन्दुमेः । पुनर्वसुश्चाभिजितः सम्बभूचाहुकस्ततः 
आहुकस्योप्रसेनश्व देवकञ्च द्विजोत्तमाः | देवकस्यसुताघीरा जज्षिरे त्रिदशोपमाः 
देवचानुपदेवश्च खुदेघोदेघरक्षितः। तेषां स्वसारः सप्तासन्वसुदेचाय ता ददौ ॥ ६४ 
खृतदेचोपदेवा च तथगन्या देवरक्षिता। श्रीदेवा शान्तिदेचा च सहदेवा च खुबता 
देवकी चाचि तासां तु च रिष्ठाभूत्सुमध्यमा । उग्रसेनस्यपुत्रोऽसून्न्य्ञोधःकंसपचच्च 
सुभूमी राष्ट्रपालश्च तुष्टिमाञ्डङ्कुरेव च । भजञमानादभूत्पुत्रः प्रझ्यातोऽसो विदूरथः 
तस्य सूरसमस्तस्मात्प्रतिक्षत्रश्च तत्सुतः। . - 
सूचयस्भोजरुततस्तस्माद्धात्रीकः शत्रुतापनः ॥ ६८॥ . 
केतबर्माथ तत्पुत्रः शूरसेनः सुतोऽभवत्‌ । घसुदेवो$थ तत्पुत्रो नित्यं धर्मपरायणः 
` चेएुदेवान्महाबाडुर्वा खुदेवो जगहुदुरः । ब॒धूवदेवकीयुत्र। देवेरभ्यर्थितो हरिः ॥ ७० 


श्चकन्यकाम्‌ 
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रोहिणी च महाभागा वसुदेचस्यशोभना | असूत पत्नी सङ्कष रामं ज्येष्ठ हलायुधम्‌ | 
स एच परमात्मासौ वासुदेवो जगन्मयः | हळायुधः स्वयंसाक्षाच्छेषःसडूपंणःप्रभुः 
भगुशापच्छळेनेच मानयन्माचुषीं तजुम्‌ । वभूव तस्यांदेचक्यांरो हिण्यामपिमाधवः 
उमादेहसमुदभूता योगनिद्राच कौशिकी । नियोगाद्वासुदेचस्ययशोदातनयात्वभूत्‌ 
ये चान्ये वासुदेवस्य वासुदेवाग्रजाःसुताः । प्रागेव कंसस्तान्सर्चा अघानसुनिसत्तमाः 
सुषेणश्च ततोदायी मद्र्सेनो महावलः । घञ्रदम्भो भद्रसेनः कीत्तिमानपि पूजितः 
हतेष्वेतेषु सर्वेषु रोहिणीवसुदेवतः । असूतरामं लोकेशो बलभद्र हलायुधम्‌ ॥ 9५ 
जातेऽथ रामेदेवानामादिमात्मानमच्युतम्‌ ॥ असूतदेचकीकृष्णंश्रीचत्साङ्कतिचक्षसम्‌ : 
रेवती नाम रामस्य भा्य्याऽऽसीत्सुगुणाम्विता। . 
तस्यामुत्पादयामास पुत्रो द्वी निशितोल्सुका ॥ ७६॥ 
षोडशरत्री सहस्राणिक्कष्णस्या क्लिएकर्मणः ।' वभूबुश्चात्मजारूतासुशलशो ऽथसहस्रशः 
चारुदेष्णः सुथारुश्च चारुवेषो यशोधरः । चारुश्रवरश्चारुयशाः प्रद्य॒म्नःखाम्वपव च 
रुक्मिण्यां वासुदेचस्यमहाचलपराक्रमांः । विशिष्टाःसर्वपुत्राणांसम्बभू बुरिमेसुताः 
तान्दृष्टा तनयान्वीरात्री क्मिणेयाञ्जनाद्वनात्‌। ` 
जाम्ववत्यत्रचीत्कृष्णं भायां तस्य शुक्िस्मिता ॥ ८३॥ 
ममत्वं पुण्डरीकाक्ष विशिएशुणवत्तरम्‌ । सुरेशसस्मितं पुत्रं देहि दानवसूदन !॥ 
जाम्बवत्या वचःश्रुत्वाजगन्नाथः स्वयं हरिः। समारेमेतपःकत्त तपो निधिरारि्दमः 
तच्छूणुध्वं सुनिश्रेष्ठा यथासो देवकीसुतः । दृ्टरालेमे. खुतं रुद्रं तप्त्यातीव्रम्महत्तपः 
इतिश्रीकूम्मंमहापुराणे यदुवंशानुकीतनंनाम चतुविश्योद्ध्याग्रः ॥ सश. ` | 


१ 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 
यदुवंशकीत्त नेकृष्णतपञ्चरणवर्णनम्‌ 
_ सूत उघाच 

अथदेचो हृषीकेशी भगवान्पुरुषोत्तमः । ततापधोरं पुत्रार्थं निधानं तपसस्तपः ॥ १ 

स्वेच्छया5प्यचतीणो5लो कछृतकृत्यो;पि चिश्वसक्‌ । 

चचार स्वात्मनो सूलं बोधयन्परमेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
जगाम योगिभिजु एं नानापक्षिसमाकुलम्‌ । आश्रमंतूपमन्योचमुनीन्द्र्यमहात्मन 
पतत्त्रिराजमारूढः सुपणमतितेजसम्‌ । शङ्कचक्रगदापाणिः श्रीवत्साङ्कितलक्षण:॥ 
नानादुमळताकीण नानापुष्पोपशोभितम्‌ । अषीणामाश्रमेजु छं वेद्घोषनिनाद्तिम्‌ 
सिहक्षशरभाकीण शादूलगजसंयुतम्‌ । विमलस्वादुपानीयः सरोभिरुपंशोभितम ॥ 
आरामैचि विधे एं देवतायतनेः शुभेः । ऋषिभिऋ पिपुशैश्व. महासुनिगणेस्तथा ॥ 

वेदाध्यय नसस्पन्नः सेवितञ्चाग्रिहोत्रिभि; । 

यो गिभिध्याननिरतर्नासाग्रन्यस्तलोचनेः ॥ ८॥ 
उपेतं सवतः पुण्यं ज्ञानिभिस्तत्त्वद्शिभिः । नदी भिरभितोजुष्टं जापकेब्रह्मवादिभिः 
सेवितं तापसेः पुण्येरीशाराधनतत्परेः । प्रशान्तेः सत्यसडुल्पेनिःशोकेनिरुपट्रचेः 
भस्माचदातसर्चाङ्ग रुद्रजाप्यपरायणेः। मुण्डितजे रिल: शुद्धस्तथान्येश्च शिखाजरे: 
सेवितं तापसैनित्यं ज्ञानिभित्रेह्मवादिभिः । तत्राऽऽश्रमवरेरम्ये सिद्धाश्रमविभूषिते 

गङ्गा भगवती नित्यं वहत्येबाइधनाशिती । 

_ स तत्र वीक्ष्य विश्वात्मा तापसान्वीतकल्मपान ॥ १३ ॥ 
. पणामेनाथवचसा पूजयामास माधव: । तं ते दृष्टा जगद्योनि शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
भणेभुर्भक्तिसंयुक्ता योगिनां परमं गुरुम्‌ । रुतुवन्तिवे दिकमन्त्रङृत्वाहृदिसनातनम्‌ 
पोचुरन्योन्यमव्यक्तमा दिदेचं महामुनिम्‌ ।अय सल भगवानेकः साक्षीनारायणः परः 
< 
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११७ # कूर्मपुराणम्‌ # [पूवा 

आगच्छत्यधुनादेचः प्रधानपुरुषः स्वयम । अयमेचाव्ययः स्रष्टा संहत्तां चेच रक्षर 

अमूत्तों मूत्तिमाम भूत्वा मुनीन्द्रष्डुमिहागतः । 

एष धाता विधाता च समागच्छति सर्वेगः ॥ २८ ॥ 

अनादिरक्षयो ऽनन्तो महाभृतो महेश्वरः । 

श्रत्वा बुद्ध्वा हरिस्तेषां वचांसि वचनातिगः ॥ १६ ॥ 
ययौ स तूर्णं गो चिन्दःस्थानंत्यमदात्मनः । उपरूपृश्याथमावेनतीर्थेती्थेसयादृचः 
चकार देवकीसूनुदेचर्रिपितृतप्पंणम । नदोनां तीरसंरूथाने स्थापितानि मुनीश्वर 
लिङ्गानि पूजयामास शम्मोरमिततेजसः । दृष्टाद््टा समायान्तं यत्र यत्र जनान्‌ 
पूजयाञ्चक्रिरेपुष्पेरक्षतेस्तन्रिवासिनः । समीक्ष्यचाखुदेवंतंशाड्वेशद्धासिघारिणा 
तस्थिरे निश्चलाःसयं शुभाङ्का यतमानसाः। यानि तत्रारुरुक्षूणां मानखानिजनाइतम 
इष्टासमाहितान्यासननिष्क्रामन्तिपुराहरिम्‌ । अथाचगाह्मगङ्गायां छृत्वादेवर्षितर्पण्म 

आदाय पुष्पवर्याणि मुनीन्द्रस्याऽऽविशद्‌ ग्रहम्‌ । 

दृष्टा तं योगिनां श्रेष्ठ भस्मोदधूलितविग्रहम्‌ ॥ २६ ॥ 
जराचीरधरशान्तंननामशिरसा सुनिम्‌। आलोक्यङ्ष्णमायान्तंपूजयामासतस्वचित 
_ आसने चासयामासयो गिनांप्रथमातिथिम्‌ । उघाचवचसांयो निञ्ञानीमःपरमम्पदम्‌ 
'चिष्णुमन्यक्तसंस्थानं शिष्यभावेनसं स्थितम्‌ । रूचागतन्तेह्ृषीकेशसफलानितपां सितः 
यत्साझ्षादेवविश्वात्माम गेह चिष्णुरागतः । त्वांनपश्यन्तिसुनयोयतन्तोपीहयो गितः : 
ताइ्शस्यात्रभचतः किमागमनकारणम्‌ । श्रुत्वोपमन्योस्तद्वाक्यं भगवान्देचकी सुतः 

. व्याजहार महायोगी प्रसन्नं प्रणिपत्यतम्‌॥ ३१॥ | अ 
कृष्ण उवाच 

भगचन्द्रष्टु गिरीश 
सम्प्राप्तो भवत SN म 
मयाखिरेण कुत्राहं द्रश्यामि तमुमापतिम्‌ । प्रत 8 
भक्त्येचोग्रेण तपसा क 0 र ताता त 
१ तत्कुरुष्वह संयतः। इहेश्वर देवदेव॑ मुनीन्दा ब्रह्मचाद्रिनः 3: 
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पञ्चविंशोऽध्यायः ] + भरीकृष्णेनशिवस्थ॒रूपदर्शनवर्णनम्‌ के ११७ 


ध्यायन्त्याराधयन्त्येनंयोगिनस्तापसाञ्च ये | इहदेचःसपल्लीको सगचान्द॒षभध्वजः 
क्रीडते विविधेभूतेयोगिभिः परिचारितः । इहाश्रमे पुरा्द्रं तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ 
लेभे महेश्वराद्योगं चसिष्टो भगवानृषिः । इहैव भगचान्व्यासःकृष्णद्वेपायनःस्वयस्‌ 
दृष्टा त॑ परमेशानं लब्धचान्शानमैश्वरम्‌ । इहाश्रमपदे रस्ये तपस्तप्त्वा कपर्हिनः ॥ 
अविन्दन्पुत्रकान्र्दात्स्रयो भक्तिसंयुताः । इह देवा महादेघां भवानीञ्च महेश्वरीम्‌ 
संस्तुवन्तो : महादेषंनिभेया निव तिययुः । इद्दाराध्य महादेघ॑ सावर्णिर्तपतास्चरः 
रूब्धवान्परमं योगं ग्रन्थकारत्वसुत्तमम्‌। प्रचक्तयामाससतांछृत्वाचे संहितांशुभाम्‌ 
इहेव संहितां दृष्टा कामो यः शशिपायिनः | 
महादेचश्चकारेमां पौराणीं तन्नियोगतः ॥ 
द्वादशव सहस्राणि न्छोकानां पुरुषोत्तम !। इह प्रवत्तिता पुण्याद्व्यषटसाहस्तिकोत्तरा 
चायचीयोत्तरंनामपुराणं चेदसम्मतम्‌ ) द्विजःपौराणिकींपुण्यां प्रसादेनद्विजोत्तमैः 
( इहैच ख्यापितं शिष्येचशम्पायनभापितम्‌ ॥ ४३॥ 
याज्ञचर्क्यं महायोगी दृष्टा5त्रतपसा हरम्‌ । चकारतन्चियोगेन योगशासत्रमनुत्तमम्‌ 
इहच भ्र॒गुणा पूच तप्त्वा पूर्व महातपः । शुक्रो महेश्वरात्पुत्रोलव्धो योगचिदास्घरः 
सस्मादिहेच देवेश तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । द्रष्डुमहेसि विश्वेशमुप्रस्भीमंकपदिनम 
एचसुक्तचा ददो ज्ञान्सुपमन्युमंहामुनिः । व्रत पाशुपत्तं योगं कृष्णायाक्किष्टकस्मंणे 
` ख तेन सुनिवर्येण व्याहतो मघुसूदनः । तत्रेव तपसा देवं रुद्रमाराधयत्प्रसुः ॥ ४८॥ 
भस्मोइधूलितसर्बाङ्गोमुण्डो चल्कलसंयुतः । जजाप रुद्रमनिश शिवेकाहितमानसः 
त्तो बहुतिथे काळे सोमः सोमार्धभूषणः । अदश्यत महादेवो व्यो स्िदेव्यामहेश्वर: 
` किरीटिनं गदिनञ्चित्रमाळं पिनाकिनं शूलिनं देघदेघम्‌ । 
शार्दूलचर्मास्बरसम्बृताङ्ग' देव्या महादेवमसौ ददर ॥ ५२॥ 
प्रभुम्पुराण पुरुषं पुरस्तात्सनातनं योगिनमी शितारम्‌ । 
अणोरणीयांसमनन्तशक्ति प्राणेश्वरं शम्भुमसौ द्दशं॥ ५२॥ 
'परश्वधासक्तकरं त्रिनेत्रं टसिहचमांबृतभस्मयात्रम्‌ । 
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' त्वं ब्रह्मा हरिरथ रूद्र विश्वकर्त्ता संहर्ता दिनकरमण्डलाधिवासः । 


| 


ओ कूम्मं पुराणम्‌ ॐ [ पूर्वारे 
समुद्विरन्तं प्रणवं वृहन्तं सहस्रसूय्यंप्रतिमं ददश॥ ५३ ॥ 
न यस्य देवा न पितामहोऽपि नेन्द्रो न चाझ्िवरुणो न सृत्युः । 
प्रभावम्रद्याऽपि चदन्ति रुद्रं तमादिदेवं पुरतो ददश ॥ ५४ ॥ 
तदान्वपश्यद्वि रिशस्य चामे सूवात्मानमव्यक्तमनग्तरूपम्‌ । 
स्तुचन्तमीशं वहुभिवेचोभिः शड्धासिचक्रान्वितहस्तमाद्यम्‌ ॥ ५५॥ 
कृताञ्जलिं दक्षिणतः सुरेश हंसाधिरूढं पुरुष ददशा । 
स्तुघानमीशस्य परम्प्रभाचं पितामहं छोकगुरु' दिचिस्थम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गणेश्वरानर्कसहर्कदपान्नन्दीश्वरादीनमितप्रभावान्‌ । 
त्रिळोकभतुः पुरतो 5न्धपश्यत्कुमारमग्निप्रतिमं गणेशम्‌ ॥ ५७॥ 
मरीचिमत्रिम्पुलहम्पुलस्त्यम्प्रचेतलं दक्षमथापि कण्वम्‌। 
पराशर तत्परतो घसिष्ठं स्वायम्भुवञ्चापि मनु ददशा ॥ ५८॥ 
तुष्टाव मन्त्रेर्मरप्रधाने बद्धाअलिविप्णुरुदारबुद्धिः । 
प्रणस्य देव्या गिरिश स्वभत्त्या स्घात्मन्यथात्मानमसौ विचिन्त्य ॥ 
कृष्ण उवाच 
नमोऽस्तु ते शाश्वत! सर्वयोग! ब्रह्मादयस्त्चास्ुषयो वदन्ति । 
तमश्च सत्त्वश्च रजख्यञ्च त्वामेव सर्च प्रचद्‌न्ति सन्तः ॥ ६० ॥ 


प्राणस्त्वं हुतचहचाखचादिभेदर्रचामेकं शरणमुपेमि देवमीशम्‌॥ ६१॥ 
साङ्ख्यास्ट्चामगुणमथाइरेकरूपं योगस्थे सततमुपासते हृदिरूथम्‌ । 
वेदास्त्वामभिदधतीह रुद्रमीड्य' त्वामेकं शरणमुपेमि देघमीशम्‌ ॥ ६२। 
त्वत्पादे कुछुममथापि पत्रमेकं दत्त्वाइसों भवति चिसुक्त घिश्ववन्धः । 
सचाँ प्रणुदति सिद्धयो गिज्चुष्टं सत्वा ते पदयुगलं भवत्प्रसादात्‌ ॥ १! 
यस्याशेषषिभागहीनममळं हृद्यन्तराचस्थितं । 

ते त्वां योनिमनन्तमेकमचलं सत्यस्पर सर्वंगम्‌ ॥ ६४॥ 
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| 
पञ्चविशोव्ध्यायः ] * श्रीकृष्णक्ृताशिवस्तुतिवर्णमम्‌ # `| ११७ | | 
स्थानस्प्राहुरना दिमध्यनिघनं यरूमांदिदञ्जायते | 
नित्यं त्वाहमुपेमि सत्यविभवं विश्‍वेश्वरतं शिवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उंश्नमो नीलकण्ठाय चिनेत्राय च रंहसे | महादेवाय ते नित्यमीशानाय नमो नमः | 
तमः पिनाकिने तुभ्यं नमो मुण्डाय दण्डिने | नमस्तेवज्रहस्तायदिग्वखायकपदिने || 
नमोभेरचनादाय कालरूपाय दंट्रिणे । नागयज्ञोपचीताय नमस्ते चहिरेतसे ॥ ६८॥ | | 
नमोऽस्तु ते गिरीशाय स्वाहाक्ाराय ते नम; । 
नमो मुक्ताइहासाय भीमाय च नमोनमः ॥ ६६ ॥ . | 
नमस्ते कामनाशाय नमः काळप्रमाथिने । नमो भेरववेपाय हराय च निषङ्गिणे ॥ | 
नमोऽस्तु ते च्यस्वकाय नमस्ते छृत्तिवाससे । | | 
नमो 5स्विकाधिपतयै पशनां पतये नमः ॥ ७१ ॥ 
नमस्ते व्योमरूपाय व्योमाधिपतये नमः । नरनारीशरीराय साडून्ययोगप्रवत्तिने ॥ 
नप्रोमैरचनाथाय देवानुगतलिङ्भिते | कुमारणुरवे तुभ्यं देवदेवाय ते नमः ॥ ७३ ॥ 
नमो यज्ञाधिपतये नमस्ते ब्रह्मचारिणे। म्रुगव्याधाय महते त्रह्माधिपतये नमः ॥ 
नमो हंसाय विश्वाय मोहनाय नमोनमः । यो गिनेयोगगस्याय योगमायाय ते नमः 
नमस्ते प्राणपाळाय घण्टानादप्रियाय च । कपालिनेनमस्तुम्य ज्योतिषां पतयेनमः 
नमो नमोऽस्तु ते तुभ्यं भूय एव नमो नमः! 
महा' सर्व्चात्मना कामान, प्रयच्छ परमेश्वर ॥ ७७ ॥. 
सूत उवाच 
एवं हि भक्तया देवेशमभिष्ट्य स माधवः । पपातप्ादयो चिप्रादेचदेव्योःसदण्डचत्‌ 
उत्थाप्य भगवान. सोमः कृष्ण केशिनिषूदनम्‌ । 
बभाषे मधुरं वाक्यं मेघगम्मीरनिःस्वनः॥ ७६॥ |= हि 
किमर्थं पुण्डरोकाक्ष! तप्यते मबतातपः ! त्वमेव दाता सवषांकामाना 
त्वं हि सा परमा सूर्तिमम नारायणाहया । न चिना त्वां जगत्सचविद्यतेपुरुषोत्तम 
चेत्यनारायणानन्तमात्मानं परमैश्वरम्‌ । महादेवं महायोरां स्वेन योगेन केव ॥ 
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११८ , कूर्म्मपुराणम्‌ न [ पादे 
 श्त्वा तंद्दचनं क्ृष्पाः प्रहसन्चे वृषध्वजम्‌ । ै 
उवाचा$न्वीक्ष्य विश्वेशं देवीश्ष हिमशलजाम्‌ ॥ ८३॥ 
ज्ञातं हि भवता सब स्वेन योगेन शङ्कर !। इच्छास्यात्मसमं पुत्रं त्वद्गक्त देहिशडुर 
तथास्त्वित्याहविश्वात्मा प्रह्टमनसाहरः । देवीमालोक्य गिरिजां केशवेपरिषस्वञे 
ततः सा जगतां माता शङ्कराद्धशरीरिणी । 
व्याजहार हृषीकेशं देवी हिमगिरीन्द्रजा॥ ८६॥ | 
अहं जानेतवाऽनन्त! निश्चलां सर्वदा5च्युत । अनन्यामीश्वरेभक्तिमात्मन्यपिचकेशव 
त्वं हि नारायणः साक्षात्सर्वात्मा पुरुषोत्तमः । 
प्रार्थितो दवतेः पूर्व सञ्जातो देवकीसुतः ॥ ८८ ॥ 
“र व्यमात्मनात्मानमात्मानंमम सम्प्रति । नावयोर्विद्यते भेद एकम्पश्यन्तिसूरयः 
इमानिह वरानिष्टांन्मत्तो ग्रहीष्व केशव !। सर्वज्ञत्वं तथेश्वरः ज्ञानं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥ 
ईश्वरे निश्चळां भक्तिमात्मन्यपिपरंबरम्‌ । एवमुक्तस्तया कृष्णो महादेच्याजनाइनः 
आदेशं शिरसा गह्य देवोऽप्याह तथेश्वरम्‌ । 
भशुह्य कृष्ण भगवानथेशः करेण देव्या सह देचदेचः ॥ 
सस्पूज्यमानो मुनिभिः सुरेशेर्जगाम केळाशगिरिं गिरीशः ॥ ६२॥ 
इति थ्रीकूर्म्ममहापुराणे यदुचंशानुकीत्तने क्रष्णतपश्चरण नाम 
पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


TR जा जज काममा 
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षड्विशो ऽध्यायः 
लिङ्गोत्पत्तिवणनम्‌ 


सूत उवाच 
प्रविश्य मेरुशिखरं केलासे कनकप्रभम्‌ | रराम भगवान्सोमः केशवेन महेश्वरः ॥ 
अपश्येस्तेमहात्मानं . केलासगिरिवासिनः । पजयाञ्चक्रिरे कृष्णं देवदेचमिचाच्युतम्‌ 
चतुर्याहुसुदाराङ्गं काळमेघसमप्रभम्‌। किरीरिनं शाङ्गपाणि श्रीबत्साङ्क्तिवक्षसम्‌ 
दीर्घबाहुं चिशाळाक्षं पीतचाससमच्युतम्‌। दधानमुरसा मालां चेजयन्तीमचुत्तमाम्‌ 


भ्राजमानं श्रियादेव्यायुचानमतिकोमलम । पद्माड घर पञ्चनयनं सस्मितंसद्नतिप्रदम्‌' ` | 
. कदाखित्तत्र लीलार्थ.देवकीनन्दवर्द्धनः । भ्राज़मान/भ्रियाकृष्णश्रच्चार गिरिकन्द्रम्‌ ` 


गन्धर्वाप्सरसां सुर्या नागकन्याश्च कृत्स्नशः । 

सिद्धा यक्षाश्च गन्धर्वा देचास्तञ्च जगन्मयम्‌ ॥ 9॥ ` 

__इरऽऽश्वर्यस्परंगत्चा हर्षादुत्फुललोचनाः । सुमुचुःपष्पषर्घाणितस्यमूर््तिमहात्मनः 

गन्धवंकन्यका दिव्यास्तद्वदृप्सरसोधराः । दृष्टा चकमिरे कृष्णं सुस्तुतंशुचिभूषणाः 
काञ्चिद्रायन्तिवि चिघंगानंगीतविशारदाः । सम्प्रेक्ष्यदेवकीस्‌ न सुन्दर काममोहिताः 

: काञ्चिद्विलासबहुला नृत्यन्ति स्म तदग्रतः। माना 

सम्प्रेश्ष्य सस्मितं काञ्चित्पपुस्तद्वनासुतम्‌ ॥ ११॥ ` 

काश्चिदृभूषणवर्याणि स्वाङ्गादादाय सादरम्‌ । 

भूषयाञ्चक्रिरे क्ष्णं कन्या लोकविभूषणम्‌ ॥ १२॥ 


काश्चिदुमूषणचर्या णिसमादायतदङ्गतः । स्वात्मानंमूषयामाछुःस्वात्मकेरपिमाघचम्‌ 
काचिदागत्य कृष्णस्य समीपं कामो हिता । चुचुम्ब बदनाम्मोजं हरेसुंग्धस्गेक्षणा 
` भगृहा काचिद्रो विन्दंकरेणभवनंस्वकम्‌ । प्रापयामास लोकार्दिमायया तस्यमोहिता 


तासां स भगवान, :छृष्णः कामान्‌ कमललोचनः । ` ` ` ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
:-. त TSTMS जि NRRL 0 *- 








१२० ॐ कूम्मपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाइ 
वहुनि छत्वा रूपाणि पूरयामास लीलया ॥ १६ ॥ 
एवं वे सुचिरं कालंदेवदेवपुरे दरिः। रेमे नारायणः श्रीमान्मायया मोहयज्ञात 
गते वहुतिथे कालेद्वारदत्या निवासिनः । बभूबुचिकलाभीता गोविन्दविरहे 
ततः सुपर्णा बलवान्पूव्य॑मेष चिसञ्ितः। ` | 
स कृष्णं मागमाणस्तु हिमचन्त॑ ययौ गिरिम्‌ ॥ १६॥ 
अद्वष्टा तत्र गोचिन्दं प्रणम्य शिरसा मुनिम्‌ । आजगामोपमन्यु' तंपुरींद्वारचरतीपुनः 
तदन्तरे महादेत्या राक्षसांश्चातिमीषणाः । आजम्मुर्दारकांशुश्रां भीषयन्तःसहसः 
ख तान्सुपणों वळवान्‌ कृष्णतुल्यपराक्रमः । हत्वा युद्धेनमहतारक्ष तिरूमपुरींशुभा 
एतस्मिन्नेव काळे तु नारदो भगवानषिः । दृष्टा केलासशिखरे कृष्णं द्वारवतीं गतः 
ते दृष्टा नारदसषि सव्वे तत्र निवासिनः ! प्रोचुर्नारायणोनाथःकुतरास्तेभगवान्हरि 
स तानुवाच भगचान्कलासशिखरे हरि; । रमतेऽद्य महायोगी तं दृष्टाहमिहागतः 
तल्य़ोपश्चुत्य वचनं खुपणः. पततांचरः । जगामाकाशगो चिप्राःकेलासंगिरिमुत्तमम्‌ 
ददर्शदेवकीसूनु'भवनेरलमणिडते । तत्रासनरूथंगोचिन्दंदे चदेचा न्तिकेहरिम ॥ २५! 
उपास्यमानममरेदिंव्यस्त्रीभिःसमन्ततः । महादेवगणे:सिद्धेयोगिमिःपरिघारितप 
प्रणस्पद्ण्डवढुभूमौ खुपर्णः शङ्करंशिवम्‌ । निवेदप्रामासहरिप्रवृत्तंद्वारकापुरे ॥ २५ 
ततः प्रणस्यः शिरसा शङ्करंनीललोहितम्‌ । आजगामपुरीकूष्णःसो५चज्ञातोहरेण तु 
आरुह्यकश्यपछ्नुतंख्रीगणेरभिपृजितः | वचो भिर्म्ुतास्वदैर्मानितोमघुसूदनः ॥ ३१॥ ; 
वीझ्य यान्तम्रमित्रन्न गन्धर्व्वाप्लरखांवराः | अन्वगच्छन्महायोगंशङ्कुचक्रगदाधरम्‌ । 
विसज्जयित्वा। विश्वात्मा सर्व्वा एवाडूना हरिः । 
ययौ स तूणं गोबिन्दो दिव्या द्वारचतीं पुरीम्‌ ॥ ३३॥ ` 


गते देवेऽसुररिपौ न कामिन्यो मुंनीश्‍वरा: । निशेषचन्द्ररहिता चिनातेनचकाशि 


थ्रत्वापौरजनास्तृण कृष्णागमनपुत्तमम । मण्डय्रांश्किरेदिव्यांपुरीद्वारघर्तीशुभाग 


पताक्रासिविशाळामिध्वंजरन्तवंहिःछते ।'माळादिमिः'पुरीरम्यां भूषयाञ्चक्रिरेजत' 


अचादयन्त चिविधान्वादित्रान्धुरस्वनान्‌।.. .  . . 
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वड्विशोऽध्यायः ] क श्रीक्रषणसमीपेमार्कण्डेयागमनम्‌ # १२९. 


शद्धान, सहस्रशो दध्सुर्वोणाधादान्वितेनिरे ॥ ३७ ॥ 
प्रविमात्रे गोविन्दे पुरींद्वारवतींशुभाम्‌ । अगायन्मधुरंगानं स्त्रियोयौचनशोभिताः 
दृष्टा नटतुरीशानं स्थिताः प्रसादमूद्धंछु । मुमुचुः पुष्पवर्षाणि वसुदेघसुतोपरि 
प्रविश्य भगवान्‌ छृष्णस्त्वाशीर्व्चादामिवद्धितः । 
चरासने महायोगी भाति देचीभिरन्चितः ॥ ४० ॥ 
सुरम्ये मण्डपे शुम्रेशङ्काद्यःपरिचा रित; । आत्मजेरभितोसुख्यैः ख्रीसहस्रैश्वसम्बृतः 
तत्रासनचरे रम्ये जास्ववत्या सहाच्युतः । ॥ ४१ ॥ 
भ्राजते चोमया देवो यथा देव्या समन्वितः ॥ ४२॥ 
आजग्सुद्चगन्धवा द्रएू . लोकादिमव्ययम्‌ । महषयः पूव्वजातामाकण्डेयादयो द्विजाः 
ततः स भगवान्‌ कृष्णो माकण्डेयं समागतम्‌ । 
ननामोत्थाय शिरसा स्चासनञ्च ददौ हरिः ॥ ४३ ॥ 
सस्पूज्यतान्बिग णानप्रणामेनलहालुगः । विसर्जयामासहरिद्त्वा तदभिवा ञ्छितान्‌, 
तदा मध्याहसमये देवदेचः स्चयंहरिः। स्नातः शुक्काम्बरो भानुसुपतिष्ठनङताञ्चलिः 
जजाप जाप्यं चिधिवत्प्रेक्षमाणो दिवाकरम्‌ । 
तर्षयामास देवेशो देवान पितृगणान्सुनीन्‌॥ ४७ ॥ 
प्रविश्य देचभवनं मार्कण्डेयेन चेव हि | पूजयामास लिङर्थ भूतेशम्भूतिभूणम्‌ 
समाप्य नियमं सच्चं नियन्ता स स्वयंन्रणाम्‌ । 
भोजयित्वा मुनिवरं ब्राह्मणानभिपूज्य च ॥ ४६ ॥ 
कत्चाऽऽत्मयोगं चिप्रेन्द्रां मार्कण्डेयेन चाऽच्युतंः। 
कथारपौरा जिक पुण्यां चक्रे पुत्रादिभिव तः ॥ ५० ॥ 
अधैतत्सवर्घमखिलं दृष्टा कम्मं महामुनिः । 
मार्कण्डेयो हसन्कृष्णं बभाषे मधुर चचः ॥ ५१ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
कः समाराध्यते देवो भवता कर्म्मसिः शुभेः । 


अ Cs > >... >“... आ ५ DHSS hs न नि) 


` १२२ _ क्ल कून्मंपुराणमा क ` [ पूर्वा; 


ब्रृहि त्वं कर्म्मभिः पूज्यो योगिनां ध्येय एव च ॥ ५२॥ 
त्वं हि तत्परमं ब्रह्म निर्धाणममलूम्पदम्‌ । भारावतरणार्थायजातो दृष्णिकुले प्रभु 
तमत्रवीन्महाबाहुः कृष्णोत्रहाविदाम्घरः । म्टण्वतामेवपुत्राणां सव्येषांप्रहसक्षिच 
श्रीभगवाचुचाच 
भवता कथितं सव्य तथ्यमेव न संशयः । तथापिदेचमीशानं पूजयामिसनातनम्‌ 
न मे चिप्रास्ति कत्तंव्यं नानवाप्तं कथञ्चन | पूजयामि तथापीशञ्जानन्वे परमं शिवम्‌ 
नवेपश्यन्तितेदेवंमाययामोहिताजनाः । ततश्चेवा55त्मनो सूलंज्ञापयनपूर्जयामि तम्‌ 
नचलिङ्गाचंनात्पुण्यंलोकेडुग तिनाशनम्‌ । तथाळिङ्गे हितायेषांलोकानां पूजयेच्छिवम्‌ 
योऽहन्त छिडुमित्याहुर्वदवादविदोजनाः । ततोऽहमात्ममीशानं पूजयास्यात्मनेवतत्‌ 
तस्येव परमा सूत्तिस्तन्मयोऽहं न संशय: । नावयोर्विद्यते मेदो वेदेप्येतन्नसंशयः 
एप देवो महादेवः सदा सँसारभीरुसिः । याज्यः पूज्यश्चवन्दयश्चज्ञयो खिङ्गेमहेश्वरः 
| माकण्डेय उवाच 
कि तलङ्गं सुरश्रेष्ठ लिङ्गे सम्पूज्यते च कः । त्रहिकृष्णविशालाक्षगहनं ह्येतदुत्तमम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
अव्यक्तं लिङ्गमित्याहुरानन्दं ज्योतिरक्षयम्‌ । वेदा महेश्वरंदेचमाहुलि ्गिनमव्ययम्‌ 
पुराघेकाणंवे घोरे नष्टेस्थावरजडरमे ॥६३॥ | 
प्रबोधाथ ब्रह्मणो मे प्राइभूतो महाशिवः । 
तरुमात्काळात्समारम्यन्रह्मा चाहं सदेव हि। पूजयाचोमहादेवंलोकानांहितकाम्यया 


| मार्कण्डेय उवाच 
कथे लिङ्गमभूत्पूर्वमैश्वर परमम्पदम्‌ । प्रबोधार्थ स्वयं कृष्ण चक्तुमहे सिसाम्प्रतम्‌ 
श्रीभगवानुवाच : छः 


आसीदेकार्णचं घोरमचिभागं तमोमयम्‌ । मध्येचेकार्णवे तस्मिञ्छङुवक्रगदाधरः 
सह्जशीषा भूत्वाहं सहस्राक्षः सहस्त्रपात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सहस्रवाहुः पुरुषः शयितोऽहं सनातनः।' ` . 
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बड्विशोऽध्यायः ] ॐ अह्मविष्णुभ्यां शिषस्तुतिचर्णनम्‌ के १२३: 
एतस्मिचन्तरैदूरे पश्या मिस्मामितप्रभम्‌ । को रिसूयंप्रतीकाशंध्ाजमानंश्रियाब्वतम 
चतुचक्त्र महायोगं पुरुषं कारणं प्रभुम्‌ । कृष्णाजिनधरंदेवसृग्यजुःसाममिःस्तुतम्‌ 
निर्मेषमात्रेणसमास्थ्राप्तो योगचिदाम्बरः । व्याजहार स्वयंत्रह्मास्मथमानोमहाद्यति+ 
कस्त्वं कुतो चा किञ्चेह तिष्ठसे वद मे प्रभो !। 
अहं कर्ता हि लोकानां स्वयम्भूः प्रपिताम्रहः॥ ३० ॥ 
एचसुक्तस्तदातेन ब्रह्मणाऽहमुचाच ह। 
अहं कत्ताऽस्मि लोकांनां संहर्ता च पुनः पुनः ॥ ७१ ॥ 
एवं विवादे वितते मायया परमेष्टिनः । प्रवोधार्थ परं लिङ्ग प्रादुभू तं शिवात्मकम्‌ 
काळानलखमप्रख्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ । 
क्षयन्ृद्धिविनिमुक्तमादिमध्यान्तवञ्चितम्‌ ॥ ७३.॥ 
ततो मामाह भगवानधो गच्छ त्वमाशु बै । 
अन्तमस्य चिजानीव ऊद्ध्व गच्छेऽहमित्यजः ॥ 38 ॥ 
तदाशुसमयंङत्वा गतात्रूदु्ध्वमधश्चतो । पितामहोऽप्यहन्नान्तंज्ञातवन्तौसमेत्य तो 
ततोचिसूमयमापन्नौ भीतौ देवस्य झूळिनः। 
मायया मोहितौ तस्य ध्यायन्तो विश्वमीश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रोच्चरन्तौ महानादमोङ्कारं परमं पदम्‌ । तं प्राज्नलिपुटोभूत्वाशम्भु तुष्ट्वतुः परम्‌ 
ब्रह्मचिष्णू ऊचतुः 
अनादिसूछसंसाररोगवेद्याय शम्भवे । नमः शिवायशान्तायत्रह्मणे लिङ्गमू्तये ७८ 
. ` प्रलयाणवसंल्थाय प्रलयोद्भूतिहेतवे । नमः शिवाय शान्ताग्र ब्रह्मणे लिङ्गमूत्तये ॥ 
_ ज्वालामालाप्रतीकाय ज्वलनस्तस्भरूपिणे । नमः शिवायशान्ताय ब्रह्मणेलिड्डमूत्तेये 
आदिमध्यान्तहीनाय स्वभावामलदीप्तये । नमः शिवायानन्तांय ब्रह्मणे लिळूसूत्तये ॥ 
भधानपुरुषेशाय व्योमरूपाय वेधसे । नमः शिवाय - शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमृत्तेये ॥ 
सत्याय नित्यायाऽतुळतेजसे । चेदान्तसाररूपाय कालरूपाय ते नमः ॥ 
नम; शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिङ्कमूर्ततये । एबं संस्तूयमानस्तुव्यक्तो सूत्वा महेश्वरः 
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` सगंरक्षालयगुणेनिगु णेऽपि निरश्चनः । सम्फोहन्त्यज भोचिष्णोपालयेनंपितामहम्‌ 


१२४ “° कूम्मंपुराणम्‌ क § >. [ पूर्वाई 
माति देवो महायोगी सूर्यकोटिसमंप्रभः । चक्त्रकोटिसहस्नेण असमान इवास्वरम्‌ 
सहस्नहस्तचरणःसूर्यसोमां झिलोचनः । पिनाकपा णिभंगचाने कत्तिवासाखिशूलधुक्‌ 
व्यालयज्ञोपचीतश्च मेघदुन्दुभिनिःरवनः । अथोचाच महादेवः प्रीतो5हंखुरसत्तमी 
पश्यैत मां महादेव भयं सर्व प्रमुच्यताम्‌ । युवां प्रसूतौगात्रेश्यो ममपूचंसनातनौ 
अयं मे दक्षिणे पाश्वे ब्रह्मा लोकपितामहः । धामपाश्व च मे चिष्णुःपालकोहृदयेहरः 

प्रीतोऽहं युचयोः सम्यग्वरंदि यथेप्सितम्‌ । 

एवमुक्त्वाऽथ मां देघो महादेवः स्वयं शिवः ॥ ६० ॥ 
आलिङ्चदेचंत्रह्माणं प्रसादाऽभिस्ुखोऽसचत्‌ । तत: प्रहृटमनखोप्रणिपत्य महेश्वरम्‌ 
ऊचतुः प्रेक्ष्यतद्वक्त्रं नारायणपितामहौ । यदि प्रीतिःसझुत्पन्नायदिदेयोघरो हि नः 
भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयिदेच महेश्वरे | ततः स भगघानीशः प्रहसन्परमेश्वरः ॥ 

उवाच मां मद्दादचः प्रीतं प्रीतेन चेतसा । 

देब उवाच 
. प्रलयस्थितिसगाणा कत्ता त्वं धरणीपते !॥ ६४ ॥ 
वत्स ! वत्स ! हरे ! विश्वम्पालयतञ्चराचरम्‌ । 
त्रिधा. भिन्नोऽस्म्यहं चिष्णो त्रह्मविष्णुहराख्यया ॥ ६५ ॥ 


भविष्यत्येच भगचांस्तचपुत्रः सनातनः । अहञ्च भवतोवचत्रात्कदपादौ सुरूपधृक्‌ 
शूलपाणिमेविप्यामि क्रोधजस्तव पुत्रकः । एचमुक्त्वामहादेवो ब्रह्माणं सुनिसत्तम 
अञुयृह्यं च मां देवस्तत्रेचान्तरधीयत । ततः प्रभृति लोकेषु ढिङ्घार्चासुप्रति्ठिता॥ 
लिडुन्तसु यतोब्रह्मन ब्रह्मणः परमं घपुः । एतलिङ्गस्य माहात्म्यं भाषितं ते मयानध 
एतदु चुद्ध्यन्ति योगज्ञा न देचा न च दानवाः | पः 
एतद्धि परमं ज्ञानमव्यक्तं शिवसञ्न्ञितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
येन सूश्म्रमचिन्त्यं तत्पश्यन्ति ज्ञानचश्चुपः । तल्मैभगघते नित्यंनमरुकारं प्रकुमहि 
महादेघायदेघाय देघदेघाय अङ्गिणे । नमोवेदरहरूयाय नीलकण्ठाय. थे नमः ॥ १०३ 
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१२१ 
विभीषणाय शान्ताय स्थाणवे हेतवे नमः ब्रह्मणे बामदेचाय त्रिनेत्राय महीयसे ॥ 
शङ्कराय महेशाय गिरीशाय शिवाय च । नमः कुरुष्वसततंध्यायस्च च महेश्वरम्‌ 
संसारखागराद्र्मादचिरादुद्धरिष्यसि । एवं स वासुदेचेन व्याहृतो सुनिपुङ्गचः ॥ 
जगाममनसा देवमीशानं विश्वतोमुखम्‌ । प्रणम्यशिरसाङृण्णमचुश्ञातो महासुनिः 
जगामचेण्सितं शम्भु देचदेचं तरिशूलिनम्‌ | यमं श्रावयेच्नित्यंलिङ्ञाध्यायमचुत्तमम्‌ 
श्टणुयाद्वा पठेद्वापि सर्वपापः प्रमुच्यते । शरुत्वा सक्रइपि हयेतत्तपश्चरणसुत्तमम्‌ ॥ 
वाखुदेचस्य चिमेन्द्राः पापं मुञ्चति मानवः । जपेद्वाऽहरहर्नित्यं ब्रह्मलोके महीयते । 

एवमाह महायोगी छृष्णद्वंपायनः प्रभु: ॥ ११० ॥ 

इति श्रीक्ूम्ममहापुराणे यदुवंशाजुकीर्सने लिङ्गोत्पत्तिनाम 

पड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशो 5ध्याय ते 
राजवंशानुकीत्त नेश्रीकृष्णस्यस्वधामगमनवणनम्‌ 
सूत उवाच 


ततोळन्धचर:कष्णोजाम्बबत्यांमहेश्वरात्‌ । अजीजनन्महात्मानंसाम्वमात्मजसुत्तमम्‌ 
प्रचुस्नस्य ह्यभूत्पुत्रो ह्यनिरुद्धो महाबलः | तावुभौणणसन्पन्नौ कृप्णस्येचापरेतनू 
हत्वा च कंस नरकमन्यांश्च शातशोऽसुरान्‌। A 
_- चिजित्य लीलया शक्रञ्जित्या वाणं महासुरम्‌ ॥ ३॥ 
` स्थापयित्वा जगत्कूस्नं लोकेधर्माश्च शाश्वतान्‌ । ` 
चक्रे नारायणो गन्तुं स्वस्थानं वुद्धिमुत्तमाम्‌॥ ४ ॥ 
पत स्मिन्नन्तरे विप्रा झुम्वाद्याः कृष्णमीश्वरम्‌ । 


Ee  आजसुद्वारकां द्रष्टः तकाय सनातनम्‌ ॥ ५॥ 
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१२६ अ कृम्मेपुराणम्‌ अ ` - - {पूर्वाद्‌ 
सताजुवाचविश्वात्मा प्रणिपत्या भिपृज्य-च । आसनेषूपचिष्टान्च सहरामेणधीमता 
गमिष्यामि परं स्थानं स्वकीयं विष्णुसज्लितम्‌ । | 
कृतानि सर्वकार्याणि प्रसीदध्वं सुनीश्वराः ॥ ७ ॥ 
इदं कलियुगँघोर' सम्प्राप्तमध्चुनाऽशुभम्‌ः। भविष्यन्तिजना सर्चेह्यस्मिन्पा पाचुचत्तिन 
प्रवर्चयध्वं विज्ञानमज्ञानाञ्च हितावहम्‌ । येनेमे कलिजेःपापसुंच्यन्ते हि द्विजोत्तमा 
चे मां जनाः संस्मरन्तिकळौसकदपिप्रसुम्‌ । तेषांनश्यतितत्पापंभक्तानांपुरुषोत्तमे 
येऽच्चयिष्यन्ति मां भक्तया नित्यं कलियुगे द्विजाः । 
चिधिना वेददूष्टेन ते गमिष्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ ११॥ 
ये ब्राह्मणा वंशज्ञाता युष्माकं वे सहस्रशाः । तेषां नारायणेभक्तिभविष्यति कलोयुगे 
'परात्परतरं यान्ति नारायणपरा जनाः । न ते तत्र गमिष्यन्तियेद्विपन्ति महेश्वरम्‌ 
धयानंयोगर्तपह्तपंज्ञानंयज्ञादिको विधिः । तेषां विनश्यति क्षिप्रंये निन्द्‌ न्तिमहेश्वरम्‌ 
.यो मांसमच्चेयेन्नित्यमेकान्तंभावमाश्चितः चिनिन्दन्देवमीशानंसयातिनरकायुतम्‌ 
पतस्मात्सम्परिहर्तव्या निन्दापशुपतेद्विजाः। कर्स्मणामनसावाचामद्वक्तेष्चपियत्नतः 
“यै च दक्षाध्वरे शत्तादधीचेनद्विजोत्तमाः । भविष्यन्ति कलौभक्तःपरिद्ार्याःप्रयत्नतः 
'ड्विषन्तो देवमीशानंयुष्माकंचंशसस्भवाः । शत्ताश्वगौ तमेनोव्यानसस्भाष्याद्विजोत्तमः 
एवमुक्ताश्व छृष्णेन सर्वे ते घे महर्षयः । 
ओमित्युक्त्वा ययुरूतूर्ण स्घानि स्थानानि सत्तमाः॥ १६॥ 
'ततो नारायणः कृष्णो ळीळ्येचजगन्मयः। संहृत्यरूचकुळंसचं ययौ तत्परमं पदम्‌ 
इत्येषवः समासेनरान्ञांवंशः्सुकीत्तितः । न शत्यो चिस्तराद्वक्तुंकिंभूयः््ोतुमिच्छथ 
'यः पठेच्छणुयाद्वापि वंशानां कथनं शुभम्‌ । सर्वपापविनिमुक्तः स्वर्गळोके महीयते 
इति श्रीकृम्म॑महापुराणे राजवंशाजकीत्तंने श्रीकृष्णस्यस्वधामग़मनंनांम 


'सत्तविशो$ध्यायः ॥ २७॥ 


= 
त एकला Dros 
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अष्टाविशो ऽध्यायः 
पार्थाय व्यासदशनवर्णनम्‌ 
कषय ऊचुः 
कतं चेता डवापरञ्च कलिश्वेतिचतुयु गम्‌। पषां प्रभावं सूताद्य कथयस्व समासतः 
सूत उचाच 
गते नारायणे कष्णे स्वमेच परमं पदम्‌ । पार्थः परमधमात्मा पाण्डवः शत्रुतापन 
कृत्वा चेवोचरचिधि शोकेन महतावृतः । अपश्यत्पथि ग छन्तंक्कष्णद्पायनंमुनिम्‌ 
शिष्यः प्रशिष्यरभितः सम्बृतं ब्रह्मचादिनम्‌ । 
पपात दण्डवद्‌ भूमौ त्यक्त्वा शोकं तदा5जुनः ॥४॥ 
उवाच परमप्रीत्या कस्मादेतन्महासुने । इदानींगच्छसिक्चिप्र कै घा देशं प्रति प्रभो! 
सन्द्शनाड्भवतः शोको मे चिपुछो गतः। इदानीं मम यत्काय ब्रहि पद्मद्लेक्षण 
तमुवाच महायोगी कष्णद्वेपायनः स्वयम्‌ । उपविश्यनदीतीरेशिष्येःपरिब्रतोसुनि 
इति श्रीकूस्ममहापुराणे पार्थायव्यासदर्शनचर्णनंनामा- 
छाविशोद्ध्यायः ॥ २८॥ 





` एकोनत्रिशोऽध्यायः 
युगवंशानकीत्त नम्‌ 
_ व्यास उपाच 


कलियुगंघोरं सम्याप्तंपाण्डुनन्दन.!। ततोगच्छामि देवस्य पुरींवाराणंसींशुभाम्‌ 
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१२८ क कूर्स्मपुराणम्‌ # [ पूषा 

अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे लोकाः पापाचुषत्तिनः । 

भविष्यन्ति महाबाहो वर्णाश्रमचिचञ्जिताः॥ २॥ 
नान्यत्पश्यामिजन्तूनांसुक्त्वाचाराणखींपुरीम्‌ । सर्वपापो पशमनंप्राय श्चित्तंकलो युगे 
कृतं त्रेता द्वापरञ्च सर्वेष्वेतेषु वै नराः । भचिष्यन्तिमहात्मानोधार्मिकाःसत्यवादिनिः 
त्वं हिळोकेषुचिल्यातोधृतिमाञ्जनघत्सलः । पाल्याद्यपरंघमस्वकी यंसुच्यसेभयात्‌ 
एचसुक्तो भगचता पार्थः परपुरञ्जयः । पृष्टवान्प्रणिपत्याखौ युगधर्मा न्द्िजोत्तमाः॥ 
तस्मैप्रोचाच सकलं सुतिः सत्यवतीखुतः । प्रणम्य देवमीशानं युगधर्मान्सनातनान्‌ 

व्यास उचाच | 

वक्ष्यामि ते समासेन युगधर्मान्नरेश्वर। नशक्यते मया राजन्विल्तरेणाभिभाषितुम्‌ 
आद्यं कृतयुगं प्रोक्तं ततर्गेता युगं वुधेः । तृतीयं द्वापरं पार्थ! चतुर्थ कलिरुच्यते॥ 
ध्यानं तपः कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहुदानभेक कलो युगे ॥ 
ब्रह्मा कृतयुगे देवस्त्रेतायां भगवात्रचिः। द्वापरे देवतं विष्णुः कळो देवो महेश्वरः 
त्रह्माचिष्णुस्तथा. सूर्यः सर्वेण्वकलिप्चपि । पूज्यन्ते भग्रचान्सुद्रश्चतुष्वं पिपिनाकधृक्‌ 
आद्ये कृतयुगे धमश्चतुष्पादःप्रकी त्तितः । त्रेतायुगेत्रिपादःरूयादद्विपादो द्वापरेस्थितः 
त्रिपाद्हीनस्त्तिष्ठेत्तुसत्तामात्रेण तिष्ठति । इतेतुमिथुनोत्पत्तिव्त्तिः्साक्षादलोलुपा 

प्रजास्तृप्ताः सदा सर्वाः सरचानन्दाञ्च भोगिनः । 

अधमोत्तमत्वं नास्त्याऽऽसां निर्विशेषाः पुरञ्जय ॥ १५॥ 


तुर्यमायुः जुखंरूपंताजुत स्मिन्‌, कृतेयुगे । विशोका सतत्त्व बहुळाएकान्तवइलार्तथा 


ध्याचनिष्ठास्तपोनिएा महादेवपरायणाः । 

ता वे निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः ॥ १७ ॥ 
पव॑तोद्धिवासिन्यों ह्यनिकेताः परन्तपं !। 

रसोल्लासः काळयोगात्त्रेताख्ये नश्यति द्विजाः !॥ १८॥ 


तल्यांसिद्धोप्रनष्टायामन्यासिद्विरचर्त्तत । अपां सौख्ये प्रति हितेतदामेघातमनातु व 
मेघेस्य्ररतनयित्लुभ्यः प्रवृत्त वृष्टिसर्ज्जनम । संछृदेवं तयावृष्ट्या संयुक्तेंपथिचीतले | 
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दकीनत्रिशोऽध्यायः ] ® पुष्पफलादीनामुत्पत्तिवर्णनम्‌ # * १२६ 
प्रादुरासंस्तथा तासां वृक्षा घे गृहसब्छिताः । ह क 
सर्वःप्रत्युपयोगस्तु तासां तेभ्यः प्रजायते ॥ २१॥ 

घर्तयन्ति रूमत भ्यस्तारूतायुरमुख्प्रजाः । ततः कालेन महता तासामेषचिपर्ययात्‌ 
रागलोभात्मको भावस्तदा ह्याकस्मिको$भचत्‌ । 
विपययेण तासां तु तेन तत्काळभाषिताः॥ २३॥ 

अणश्यन्ति ततः सर्चेवृक्षास्तेग्हसञ्जिताः । ततस्तेषु प्रनष्टघु चिभान्ता मैथुनोद्ववाः 
अभिध्यायन्ति तां सिद्धि सत्या भिध्यानतस्तदा । 
प्राइवभूवुएतासां तु वृक्षास्ते गृहसञ्ज्िताः ॥ २५॥ 

वस्राणि ते प्रस्‌यन्तेफलान्याभरणानिच । तेष्वेव जायते तासांगन्धवणंरसान्चितम्‌ 

अमाक्षिकं महादीय पुरके पुटके मचु। तेन ताः कत्तयन्ति स्म त्रेतायुगमुखे प्रजाः 
हृष्टास्तुणास्तया सिद्ध्या सर्घा घे घिगतज्वराः। 
पुनः कालास्तरेणव ततो लोभावृतास्तदा ॥ २८ ॥ 

वृक्षांस्तान पयंग्रहहन्त मधु चा माझ्षिकंबलात । तासां तेनापचारेण पुनलॉमकृतेनचे 
प्रनएा मघुना साद्ध कल्पवृक्षाः कचित्कचित्‌ । 
शीतवर्षातपेस्वीव्रेस्तास्ततो दुंशखता भूशम्‌ ॥ ३० ॥ 
दन्दवेः सम्पीड्यमानास्तु चक्रुराचरणानि घ । 
कृत्वा उन्द्र॒विनिधांतान्धात्तोपायमशिन्तयन ॥ ३१ ॥ 

ब् _ नष्रेघु मधुना खाद्ध कव्पवृक्षेषु बे तदा । ततः प्रादुरभूत्तासां सिद्धिस्रेतायुगे पुनः 
वार्तायाःसाधिका ह्यन्या वृष्टिस्तासान्निकामतः। 

` तासां वृष्ट्युदकानीह यानि निः्नेग्तानि लु ॥ ३३॥ 

अभवन्‌ बृष्टिसन्तत्यास्त्रोतस्थानानिनिश्नगाः । यदाआपोबहुतराआपन्ना पृथिचीत्तठे 

अपाम्भूमेश्च लंयो गादौ ष्य ह्तास्तदाऽभवन्‌। भफालकए्टाश्चाु्ताग्रास्यारण्याञ्चतुद्वश 

अतुपुप्पफलेश्चेच ब्रश्षुल्माश्च जज्ञिरे । ततः प्रादुरभूत्तासां रागो रोमश्च सर्वेशः 
अचञयस्भाचितार्थेन त्रेतायुगवशेन चे । ततस्ताः पयग्रहन्त नदीक्षेत्राणि पर्वेतान, 


ळर 
< 
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१३० $ 5 ० कूम्मंपुराणम्‌ कल क नेचर डा पूषादे 
वृक्षगुल्मौषधीश्चैवप्रसह्यतु यथाबलम्‌ । विपयेयेण ताखान्ताओषध्योचि 
'पितामहनियोगेनंदुदोहप्रथिचीं पृथुः । ततस्ता जणु सर्वाह्यन्योन्यंक्रो धसू च्छिताः 
सदाचारे विचष्टे तु बलात्कालचलेन च । मर्यादायाः प्रतिष्ठाथ ज्ञात्वतङ्गगघानजः 
ससर्ज क्षत्रियान्त्रह्मा ्राह्मणानां हिताय च । 
वर्णाश्रमव्यचस्थाञ्च तरेतायां कृतवान्प्रभुः ॥ ४१॥ 


यच्परवर्तनञ्चेव पशुहिसाविचर्जितम्‌ । द्वापरेऽप्यथ विन्ते मतिभेदात्तथा नृणाम 


रागो लोभस्तथा युद्धं मत्वा घुद्धिचि निश्चयम्‌ । 
एको वेद्श्चतुष्पादस्त्रिधा त्विह विभाव्यते ॥ ४३॥ | 
घेदव्यासैश्चतुरद्धा च न्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रेः पुनर्वेदा भिद्यन्ते :दृश्विश्वमः 





_ मन्तरब्राह्मणचिन्यालेःस्वरचण चिपर्ययेः । सं हिताञ्ग्यज्ञुःसाञ्ञांप्रो च्यन्तेपरमषिंमिः 


सामान्योद्वाचना चेबह्ष्टिमेदेःकचित्कचित्‌ । ब्राह्मणं कल्पसूत्राणि ब्रह्मप्रवचनानिच 
इतिहासपुराणानि धर्मशासत्राणि सुव्रत । अव्रृष्टि्मरणञ्चेच , तथेचान्ये ह्यपद्रचाः॥ 


. चाङ्मनःकायजेदषि नि्वेदोजायते नृणाम्‌ । निव दाज्जाचतेतेषां दुःखमोक्षविचारणा 


चिचारणाच्य वेराग्यं घेराग्याहोषदर्शनम्‌ । दोषाणां दशंनाच्चेष दवापरे ज्ञानसम्भवः 
एषा रजरूतमोयुक्ता वृत्तिव द्वापरे द्विजाः । आदयते तु धर्मोऽस्तिसत्रेतायांप्रचत्तते 
द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कलो युगे ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीकूस्मंमहापुरा णे युगवंशानुकीत्तेन॑ नामैकोनत्रिशोध्यायः ॥ २६ ॥ 


CE SR जिपमा छुरा 
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त्रिशोञ्ध्यायः 
व्यासाजु नसम्बादेयुगधर्मनिरूपणस 

| व्यास उचाच 
तिष्येमायामखूयाञ्चवधञ्चंवतपस्मिनाम्‌ । साधयस्तिनरानित्यंतपसाव्याङ्ुळीङृताः 
कली प्रमारको रोगः सततं क्रुद्गयन्तथा । अनावृश्भियंघोर॑ देशानाञ्च चिपर्य्ययः 

अधास्मिका निराहारा महाकोपादपतेजसः। 

अनृतं ब्रुचते लुव्धास्तिप्ये जाताः सुदुष्प्रजाः ॥ ३॥ 
-दरिषटेदुरघीतेश्च दुराघारेदुरागमैः | विप्राणां कर्मदोषेश्च प्रजानां जायते भयम्‌ 
नाधीयते तदावेदान्‌ न यजन्तिद्विज्ञातयः । यजन्ति यज्ञान्वेदांच्व पठन्ते चाल्पबुद्धयः 
शूद्राणांमन्त्रयोगेश्च सम्बन्धो त्राह्मणेःसह । भविष्यतिकलौतस्मिञ्छयनासनभोजनेः 
` राजानः शुद्रभूयिष्ठा घ्राह्मणान्वाधयन्ति च | भृणहत्या घीरहत्या प्रजायेत नरेश्वरे 
स्नानंहोमंजपंरानं देवतानां तथार्वनम्‌ । तथान्यानि च कर्माणिन कुषं स्तिद्विजात्तयः 
.घिनिन्द्न्तिमहादेवंत्राह्मणान पुरुषोत्तमम्‌ । आश्चायधर्मेशाजाणिपुराणानिकलौयुगे 
कुर्चन्त्यवेददुष्टानि कर्माणि चिचिधानि तु । स्घधरमेतुरुचिनच ब्राह्मणानां प्रजायते 
कुशीळचर्याः पापण्डेच थारूपेः समावृताः । चहुयाचनकालोकामविष्यन्तिपररूपरम्‌ 
अइशळा जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः | प्रमदाः केशशूलाश्च भचिष्यन्ति कलौयुगे 

शछ्ुदन्ताजिनाख्याश्च सुण्डाः काषायचाससः | 

श्‌द्वा भर्मञ्चरिष्यन्ति युगान्ते ससुपस्थिते ॥ १३॥ 

' शस्यचीरभविष्यन्तितथाचेळाभिमरिनः। चौराद्ौराश्चहत्तारो हन्तु हेन्तातथापर 
_ दुस्खप्रचुरमल्पायुर्देहोत्साद्‌ः सरोगता । अधर्मा भिनिवेशत्वात्तमोचृत्तं करी स्सूतम्‌ 
काषायिणोऽथ निर्ग्रन्थास्तथा कापालिकाश्च ये । 
चेदविक्रयिणश्चान्ये तीर्थविक्रयिणः परे ॥ १६ ॥ 
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१३२ : # कूम्मंपुराणम्‌ ॐ [ पष 
आसनस्थान्द्रिजान्दूट्टा चालयन्त्यटपबुद्धयः । 
ताडयन्ति. द्विजेन्द्रांश्च शुद्धा राजोपजीविनः ॥ १७ ॥ 
| उच्चासनस्थाः शृद्राश्व द्विजमध्ये परन्तप । द्विजामानकरो राजा कली काळचलेन 
| पुष्पेश्च भूषणैश्चेच तथान्येर्मङ्गले दविजाः । शद्रान्परिचरन्त्यल्पश्नुतभाग्यवलान्वित; 
| न प्रेक्षन्तेऽस्चितांश्चापि शूद्रान्द्रिजचरान्टृप । सेचायसरमालोक्यद्वारेतिएन्तिच द्विजाः 
वाहनस्थान्समादृत्य शूद्राञ्च्छ्ट्रो पजी विन; । 
सेवन्ते ब्राह्मणास्तांस्तु स्तुवन्ति स्तुतिभिः कलो ॥ २१ ॥ 
` अध्यापयन्ति घे वेदाञ्च्छद्वाञ्च्छ्द्रोपजी विनः । 
एवं निर्वेदकानर्थान्नास्तिक्यं घोरमाश्रिताः ॥ २२ ॥ 
तपोयक्षकलानान्तु विक्रेतारो द्विजोत्तमाः । यतयश्च भविष्यन्तिशतशोऽथसहस्रशः 
नाशयन्तः स्वकान्धर्म्मानधिगच्छन्तितत्पदम्‌ । 
गायन्ति लौकिकेर्गानेहंचतानि नराधिए !॥ २७ ॥ 
वामपाशुपताचारास्तथा चे पाञ्चरात्रिकाः। 
भचिष्य॑न्ति कळी तस्मिन्त्राह्मणाः क्षत्रियारूतथा ॥ २५ ॥ 
्ञानेकर्मण्यपगते लोके निष्करियतां गते | कीटपूषिकसर्पाश्चधर्ष यिष्य न्तिमाइुपार 
कु्षन्तिघावताराणि ब्राह्मणानांकुलेषु चे । देचीशापचिनिर्टग्धा पुरादक्षाध्वरेद्विजा 
निन्दन्ति च महादेचंतमसाविएत्रेतसः । बृथाधर्मञ्च रिष्य न्तिकळौ त स्मिन्युगांनते/ 
सब घीरा भविष्यन्ति ब्राह्मणाद्याः रूचजातिषु । 
ये चान्ये शापनिदंग्धा गोतमस्य महात्मनः ॥ २६ ॥ 
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| 





तमसाऽऽचिएमनसोचेडालवतिकाधमाः | कळी रुद्रो महादेचोळो कानामीश्वरः पर 


तदेव साधयेन्नुणां देचतानाश्च देवतम्‌ । करिष्यत्यचताराणि शङरो नीललोदिए| 
श्रोत्तस्मार्चप्रतिष्ठार्थ भक्तानां हितकास्थया । 
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ब्रिशो$ध्यायः ] + अजु नेनशिवभूक्तिधारणवर्णनम्‌ + २३३. 
' उपदेक्ष्यति तज्ज्ञानं शिष्याणां व्रहासञ्जितम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
सर्ववेदान्तसारं हि भ्रम न्वेद निदितान्‌। सर्घचर्णान्‌ समुद्विश्यस्घधर्माये निदर्शिता 
ये सम्प्रीता निषेचन्ते येन केनो पचारतः । घिजित्यकरिजान्दो पान्यान्तितेपरमस्पदम्‌ 
अत्तायासेन खुमहत्पुण्यमाप्नोति मानवः अनेकदोषदुष्टस्य कलेरेको महान, गुणः 
तस्मात्स्ंप्रयत्नेन प्राप्यमाहेश्वरं युगम्‌ । विजेपादब्राह्मणो रुद्रमीशानंशरणं्जेत्‌ 
| ये नमन्ति विरूपाक्षमीशाने कृत्तिवाससम । प्रसन्नचेतसो रुद्रं ते यान्तिपरमम्पदम 
यथा रुद्रनमरूकारः सवंकामफलोधुवः । अन्यदेचनमरुकारा्तर्फलमचाप्लुयात्‌ ॥ 
एचम्बिधे कलियुगे दोपाणामेच शोधनम्‌ । महादेवनमरुकारोध्यानं दानमितिश्रुतिः 
| तस्मादनीश्वरानन्यान्त्यकत्वादेचं महेश्वरम्‌ । समाश्रयेद्विरुपाक्ष॑यदीय्छेत्परमस्पदम्‌ 
नाऽचेयन्तीह येरूद्रं शिवं त्रिदशवन्दितम्‌ । तेपां दानं तपो यज्ञोवृथाजीघितमेव च 
नमो रुद्राय महते देवदेचायशलिने । त्यस्वक्राय त्रिनेत्राय योगिनां गुरवे नमः ॥४४ 
नमोऽस्तुदेवदेचाय महादेवाय वेधसे । शम्भवे स्थाणवेनित्यं शिवाय परमेछिने ॥ 
नमःसोमाय रुद्राय महाग्राखाय हेतवे । प्रपद्येऽहं विरूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
महादेवंमहायोगमीशानञ्चाभ्चिकापतिम्‌ । योधिनां योगदातारं योगमायासमावृतम्‌ 
योगिनांशुरुमाचाऱ्यं यो गिगम्य म्पिनाकिनम्‌ । संसारतारणंस्द्रंत्रह्माणंत्रझणोऽधिपम्‌ 
शाश्वतं संग शान्तं घ्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ | कपष्दिन॑ कालमूत्तिमसूत्तिस्परमेश्वरम्‌ 
' एकमूत्तिमहामूत्ति चेदधेद्यंदिचरूपतिम्‌ । नीलकण्डंचिश्वमूत्ति व्यापिनंविश्वरेतलम्‌ 
कालाझिकाळद्हने कामदंकामनाऱानम्‌ | नमस्ये गिरिशं देवं चन्द्रावयघनूपणम्‌ 
विलो हितंळेलिहानमादित्यम्परमेणठिनम्‌ । उग्रम्पशुपति भीमं भारकरं परमन्तपः ॥ 
' इत्येतल्लक्षणं घोकत युगानां घे समासतः । अतीतानागतानां ये याचन्मन्वन्तरक्षयः 
मन्वन्तरेण चेकेन सर्वाण्येचान्तराणि चे । 
व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पः कल्पेन चेच हि ॥ ५४॥ 
` मन्वन्तरेघु चेतेषु अतीतान्यगतेषु वै । तुल्याभिमानिनः सर्वे नामरुपेभवन्त्युत ॥ 
पपसुक्तोभगवता किरीडीशवेतचाहनः । चभारपरमां भक्तिमीशानेऽव्यभिचारिणीम्‌ 
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नमश्चकारतसुषि छष्णद्वेपायनं प्रभुम्‌ । सचज्ञंसर्वकत्तार साक्षाद्विष्णु व्यवस्थित 
तमुचाच पुनव्यांसः पार्थं परपुरञ्जयम्‌ | कराभ्यां सुशुभाभ्याञ्च संस्पृश्य प्रणतमुनिः 

शरन्योऽस्यनुयहीतोऽसि त्वाद्ृशोऽन्यो न विद्यते । 

त्रेलोक्ये शङ्रे नूनं भक्तः परपुरञ्जयः ॥ ५६॥ 
दृष्चानसि तं देवं विश्वाक्षं घिश्वतोमुखम्‌ । प्रत्यक्षमेच सवाँ रुद्रं सवंजगन्मयम 
ज्ञानं तदेश्वर दिव्यं यथावद्विदितं त्वया। स्वयमेव हृषीकेशाः प्रीत्योघाचसनातन 
गच्छ गच्छस्चक स्थानंनशोकंकत्तुं महसि । बजस्वपरयाभत्तया शारण्यंशरणं शिवम्‌ 
एचसुक्तचा स भगवानजुगृह्याज्जु नं प्रसुः। जगाम शङ्करपुरी समाराधयितुं भवम्‌॥ 

पाण्डचेयोऽपि तद्वाक्यात्संप्राप्य शरणं शिवम्‌ । 

सन्त्यज्य सचेक्माणि ज्ञात्वा तत्परमोऽभचत्‌॥ ६४ ॥ 
नाचनेनसमःशम्मोर्भ्तयाभूतोभविष्यति । मुत्तवासत्यचतीसुचु'छष्णंबादेबकीसुतम्‌ 
तस्मे भगवते नित्यं नमःशान्तायधीमते । पाराशर्याय मुनये व्यासायामिततेजसे 
कृष्णद्व्पायनः साक्षादविष्णुरेच सनातनः । को ह्यन्यस्तत््वतोरुद्रं वेत्तितं परमेश्वरम्‌ 
नमःकुरुध्वंतसृषि ऋष्णंसत्यवतीसुतम । पाराशय्य महारमानंयो गिन चिष्णुमव्ययम्‌ 
एवसुत्तवा तु सुनयःसचएघ समाहिताः । प्रणेसुरूतं महात्मानंव्यासं सत्यटत्रीसुतम्‌ 

इति श्रीकूर्स्ममहापुराणे व्यासाज्ञ नसंवादे युगधर्म निरूपणंनग्म 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३०॥ | 


च प 
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एकत्रिशो ऽध्याय ; 
. वाराणसीमाहात्म्यवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
प्राप्य वाराणसीं दिव्यां कृष्णद्वेपायनो मुनिः। 
किमकार्षोन्महाबुद्धिः श्रोतुं कौतूहल हि नः॥ १॥ 
सूत उचाच 
Er प्राप्य घाराणसीं दिव्याझुपस्पृश्य महामुनिः । 
पूजयामास जाहुव्यां देवे विश्वेश्वरं शिवम्‌ ॥ २॥ 





तमाग़रतंसुनि दृष्टा तत्र ये निवसन्ति घ । पूजयाञ्चक्रिरे -व्यासं सुनयो मुनिपुड्वम्‌ 
पप्रच्छुः प्रणताः सर्वे कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
महादेचाश्रयास्पुण्यां मोक्षघम्मान्सनातनान्‌॥ ४॥ 
सखापि कथयामास सर्वज्ञो भगवाद्पिः । माहात्म्यं देवदेचरूय. धम्यं चेदनिदशनात्‌ 
तेषांमध्येसुनीन्द्राणांव्यासशिष्योमहासुनिः। पृष्टचाञ्ज मिनिव्याखंगूढमथसनातनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
. भगवन्‌! संशायञ्चेक छेत्तमईसि सर्वचित्‌। न विद्यते ह्यघिदितं भवतः परमर्षिणः 
केचिद्धतयानं प्रशं लन्तिधर्म्मप्रेचापरेजनाः । अन्येसाङ्कचः तथायोगं तपश्चान्येमहर्षय 
अह्ाचय्यमथो नूनमन्ये प्राहुम्मंहषयः । अहिसां सत्यमप्यन्ये सन्न्यासमपरे चिडुः ॥ 


केचिदव्यां प्रशंसन्ति दानमध्ययनं तथा । तीर्थयात्रां तथा केचिदन्ये चेन्द्रियनिग्रहम्‌* 


किमेषाञ्च भवेच्छेयः प्रत्रहि मुनिपुङ्गव !। यदि चाचिद्यतेऽप्यन्यद्शुह्य तढक्तुमहेसि 
| श्रत्वा स जेमिनेर्वाकयं कृष्णद्वेपायनो सुनिः । | 

प्राह गञ्भीरया चाचा प्रणस्य वृषकेतनम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीभगवाचुचाच 


५ 
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१३६ कै कूर्स्मपुराणम्‌ # [ पूर्वांडू 
साधु साधु महाभाग! यत्पृष्टभवता सुने !। बक्ष्ये गुद्मतमादुगुद्यंश्टण्घन्त्यन्ये 
ईश्वरेण पुरा प्रोक्तं ज्ञानमेतत्सनातनम्‌ । शूढमप्राज्ञचिद्विएं सेघितं सूक्ष्मद्शिमिः | 
नाऽश्रद्ृधाने दातव्यं भाउमक्ते परमेष्ठितः । नावेरविदुये देयं ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम ॥ 
मेरुश्टङ्ग महादेवमीशान त्रिपुरद्धिम्‌ | देवालनगतादेत्री महादेचमपृच्छत ॥ १६ ॥ 
थ्रीदेव्युवाच 
देवदेव महादेव! भक्तानामात्तिनाशन। कथं त्वां पुरुपो देवमचिरादेव पश्यति॥ 
साङ्कयोगस्तपो ध्यानं कम्मंयोगश्च घेदिकः । 
आयासवहुलान्याहुर्यानि चाऽन्यानि शङ्कर ॥ १८॥ 
येवविप्रान्तचित्तानां विज्ञानांयो गिनामपि। द्रश्योहिमगवान्सूइमःसर्वरामपिदेहिनाम्‌ 
एतदुगुह्मतमंज्ञानं गूढं ब्रह्मादिलेवितम्‌ । हिताय सवभक्तानां ब्रूहि कामाङ्गनाशन 
ईश्वर उचाच 
अवाच्यमेतद्गूढाथ ज्ञातमश्ञे बहिष्कृतम्‌ । घक्ष्ये तव यथातत्वं यदुं परमर्षिभिः 
पर युह्यतमं क्षेत्रं मम घाराणसी पुरी । सर्वेषामेच भूतानां संखाराणंघतारिणी ॥ 
तस्मिन्‌ (तत्र) भक्ता महादेचि! मदीयं ब्रतमा स्थिताः । 
निवसन्ति महात्मानः परं नियममास्थिताः ॥ २३॥ 
उत्तमं सबेतीर्थानां स्थानानामुत्तमञ्चयत्‌ । ज्ञानानासुत्तमं ज्ञानमचिसुक्ते परं मम॥ 
स्थानान्तरे पचित्राणि तीर्थान्यायतनानि च | 
शमशाने संस्थितान्येच दिचि भूमिगतानि च ॥ २५॥ 
भूलोंके नवसंळप़्मन्त रिक्षेममालयम्‌ । अचिसुक्ता न पश्यन्तिमुक्ताः पश्यन्तिचेतसा | 


शमशानमेतद्धिल्यातमचिसुक्तमितिस्सृतम्‌ । कालो भूत्वाजगदि दं संहराम्यत्रसुन्दरिं | 


देवीदं सषशुह्यानां स्थानं प्रियतम मम । मदृभक्ता यत्र गच्छन्ति मारे चप्रविशन्तित । 
दत्त जत इतञ्चए तपस्तप्त कृतञ्च यत्‌ | ध्यानमध्ययनं ज्ञाने सर्च तत्राऽक्षयं भवेत्‌ | 
जन्मान्तरसहरछु यत्पापं पूर्वसश्चितम्‌ । भविसुक्ते प्रचिएस्य तत्सधै त्रजति क्षयम्‌ । 

प्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शदा ये चणसङुराः । | 
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झुकत्रिशोषधध्यायः ] # चाराणस्यागङ्गामाहात्स्यवर्णनम्‌ # | १३७ 
स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्ीर्णाः पापयोनयः ॥ ३१ ॥ 
कीटाः पिपोलिकाश्चेच ये चान्येस्गपक्षिणः | कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्तेचरानने 
बन्द्राद्वेमौलयस्त्रयक्षा महावृषभवाहनाः । शिवे मम पुर देषि ज्ञायन्ते तत्र मानवाः 
नाऽविसुक्ते सतः कश्चिन्नरकं याति किल्विषी | 
ईश्वरानुग्रहीता हि सर्च यान्ति पराङ्गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
मोक्षं खुदुलभंज्ञात्वा संसारञ्चातिभीपणम्‌ | अश्मनाचरणौ हत्वाचाराणस्यांचसेन्नरः 
दुभा तपसोऽवाप्तिभू तस्यपरमेश्वरि | यत्र तत्र विपन्नस्य गतिः संसारमोक्षणी 
प्रसादाददृद्यते हनो मम शेळेन्द्रनन्दिनि । अत्राबुधा न पश्यन्तिमममायाचिमो हिताः 
अविपुक्तंनपश्यन्ति मूढा ये तमसावृताः । चिप्मूत्ररसमां मध्ये स म्विशन्तिपुनःपुनः 
हन्यमानोऽपियो देवि! विशेद्विष्ठशतेरपि | स यातिपरमंम्थानंयन्र गत्वानशोचति 
जन्महत्युजरामुकंपर याति शित्राठयम्‌ । अपुनर्मरणानां हिसागतिमॉक्षकाहरिणाम्‌ 
यां प्राप्य कृतकृत्यः स्यादिति मन्येत पण्डितः । 
न दानेनतपो भिश्च न यज्ञ नापि विद्यया ॥ ४१॥ 
प्राप्यते गतिरुत्क्ृष्टा या विमुक्त तु लभ्यते । 
नानाचर्णा चिचणाश्च घण्डालाद्या जुगुप्सिताः ॥ ४२॥ 
किल्विषेः पूर्णदेहा ये प्रकणेस्तापकेस्तथा । सेपजम्परमं तेपामचिसुक्तं चिह॒वु धाः 
अविसुक्तं परं ज्ञानमचिशुक्तम्परं पदम्‌ । अघिमुक परं तत्त्वमचिसुक्त परं शिवम्‌ ॥ 
छत्वाचे नेष्ठिकी दीक्षामथिमुक्तेवसन्ति ये । तेषां तत्परमं ज्ञानं दास्यन्ते परंपदम्‌ 
प्रयागं न॑मिषं पुण्यं श्रीशैळोऽथ हिमालयः । केदार भद्रकर्णश्च गया पुष्करमेच च 
` कुरुक्षेत्र रुद्रकोरिनर्मदा हारवेश्वरम्‌। शालिग्रामञ्च पुप्पाग्रं चंशं कोकामुख तथा 
-भासंचिजञयेशानं गोकर्ण शङ्कुरुणंकम्‌ । एतानिपुण्यस्थानानि तेलो क्येविश्रुतानिन्च 
यास्यन्ति परमं मोक्षं चाराणस्यां यथा सृताः । 
घाराणस्यां विशेषेण गङ्घा त्रिपथगामिनी ॥ ४६॥ 
Et नाशयेत्पापं अन्स्रान्तरशतेः छतम्‌ । अन्यत्र खुलभागङ्गा श्राद्ध दानं तथाजप: 
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१३८ कूम्मंपुराणम्‌ ॐ [ 
त्रतानि सर्वसेवेतद्वाराणंल्यां सुदुर्लभम्‌ | यजेत्त जुदुयानित्यं ददात्यच्चयते5परान्‌ 
चायुभक्षश्वसततंवाराणस्यांस्थितोनरः । यदिपापो यदि शठो यदिचाधामिकोनर 
वॉराणसींसमासाद्यपुनातिसकुलचयम्‌ । वाराणस्यांमहादेवंयेस्तुचन्त्यच्चेयन्तिच 
सर्घपापचिनिर्मुक्तास्तेविज्ञ यागणेश्वराः । अन्यत्रयोगाउज्ञानाहासन्न्यासादथवान्यत 

प्राप्यते तत्परं स्थानं सहस्रेणेच जन्मना । 

ये भक्ता देवदेवेरो बाराणस्यां वसन्ति चे ॥ ५५॥ | 
ते चिन्दन्ति परं मोक्षमेकेनेच तु जन्मना । यत्र योगस्तथा ज्ञानंसुक्तिरेकेन जन्मना 
अचिसुक्तंसमासाद्यनान्यद्रच्छेत्तपोवनम्‌ । यतोमया न सुक्तन्तद चिमुक्तमितिर्म्ृतम्‌ 
तदेच गुह्यं गुह्यानामेतद्विज्ञाय मुच्यते । ज्ञानध्याननिचिष्टानां । परमानन्दमिच्छताम्‌ 

या गतिचिहिता सुभ्र! साइविमुक्ते स्तस्य तु । 

यानि कान्यचिसुक्तानि देवेरुक्तानि नित्यशः ॥ ५६ ॥ 

पुरी वाराणसी तेभ्यः स्थानेभ्योऽप्यधिका शुभा । 

यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते ऽक्षऱ्यमीश्वरः ॥ ६०॥ 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तथंच ह्यचिसुक्तकम्‌ । यत्तत्परतरं तत्त्वमचिसुक्तमिति स्मृतम्‌ 
पकेन जन्मनादेचि चाराणस्यां तदाप्यते । अरमध्ये नामिमध्येच इृदयेऽपिचमद्धनि 

यथा चिमुक्तमादित्ये चाराणस्यां व्यवस्थितम्‌ । 

बरणायास्तथा ह्यस्या मध्ये वाराणसी पुरी ॥ ६३॥ 

तत्रच संस्थितन्तत्त्वं नित्यमेचाऽविसुक्तिकम्‌ । 

वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति ॥ ६४॥ 
यथा नारायणोदेचो मंहादेचादिवेश्वरात्‌ । तत्र देवाः सगन्धर्चाः सयक्षोरगराक्षसाः 
उपासते मां सततं देवदेवः पितामहः। महापातकिनो ये च ये तेभ्यः पापकृत्तमाः 

वाराणसी समासाद्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 

- ततस्मान्मुमुश्चुनियतो.चसेचाऽऽमरणान्तिकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वाराणस्यां महादेवि! ज्ञानं लब्ध्चा चिमुच्यते । 
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एकोत्रशोऽध्यायः ] ४ चाराणसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १३६ 
हि किन्तु चिन्ना भविष्यन्ति पापोपहनचेतसाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततो नव चरेत्पापं कायेन मनसा गिरा | एतदहस्यं चेदानां पुराणानां द्विजोत्तमाः 
अभिस्ुक्ताश्रयंज्ञानं न किञ्चि झितत्परम्‌ । देचतानास्रषीणाञ्च शएण्वतां परमेष्टिनाम्‌ 
देव्य देवेन कथितं सर्वपापचिनाशनम्‌ । ग्रथा नारायणः श्रेष्ठो देचानां पुरुषोत्तमः 
यथेश्वराणां 'गिरिशःख्थानानाञ्चेतदुत्तमम्‌ । येःसमाराधितोरुद्रःपूर्व स्मिन्नेच जन्मनि 
तं चिन्दन्ति परं क्षेत्रमचिमुक्त शिवालयम्‌ । कलिकल्मषसम्भूता येषामुपहता मतिः 
न तेषां वीक्षितुं श्क्यं स्थाने तत्परमेष्टिनः । ु 
ये रूमरन्ति सदा काळं विन्दन्ति च पुरीमिमाम्‌ ॥ ७४॥ 
तेषांचिनश्यतिक्षिप्रमिहामुत्र च पातकम्‌ । यानिचेइप्रकुर्वन्ति पातकानि कृतालयाः 
नाशयेत्तानि सर्वाणि तेन कालतचुः शिवः । 
आगच्छतामिदं स्थान सेचितुं मोक्षकाङ्विणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मृतानां घे पुनर्जन्म न भूयो भवसागरे । तस्मात्सवंग्रयत्नेन चाराणस्यां वसेन्नरः 
योगी वाप्यथचायोगी पापीचापुण्यक्त्तमः । नलोकवचनात्पित्रोने चेवगुरुवादतः 
मतिरुत्क्रमणीया स्यादचिसुक्तागति प्रति ॥ ७६॥ 
सूत उवाच | 
एचसुक्तवाथ भगवान्व्यासो वेद्चिदां वरः । सहैव शिष्यप्रवरेघाराणस्याञ्चचारह 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे वाराणसीमाहात्म्यचर्णननामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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द्वात्रिंशो ऽध्यायः 
बाराणसीमाहात्म्येदत्ित्रासेश्वरलिङ्गमाद्ात्स्यवणनम्‌ 
| सूत उचाच 
| सशिष्यैःसंद्ृतोधीमान ुरुद्वेपायनोसुनिः । जगाम्रचिपुळं ढिङ्गमोङ्कारंसुक्तिदायकम्‌ 
| तत्राऽम्यच्यं महादेचं शिष्य सह महामुनिः । 
| प्रोघाच तस्य माह्दात्स्यं मुनीनां भाघितात्मनाम्‌ ॥२॥ 
` इदं तद्विमळं लिङ्गमोङ्कारं नाम शोभनम्‌ । अस्य स्मरणमात्रेण सुच्यते सवंपातकः 
अत्र तत्परमंज्ञानं पञ्चायतनमुत्तमम्‌। अञ्चितं सुनिभिनित्यं चाराणस्यांचिमोक्षदम्‌ 
अत्र साक्षान्महादेवः पञ्चायतनचिग्रहः । रमते भगवान्छुद्रो जन्तूनामपचरग दः ॥ ५॥ 
यत्तत्पाशुपतं ज्ञानं पञ्चार्थमिति कथ्यते । तदेव विमलं छिङ्गमोङ्कारं समर्यात्थतम्‌ 
शान्त्यतीता पराशान्तिविद्याचेचयथाक्रमम्‌ । प्रतिष्ठाचनिव्ृत्तिश्चपञ्चाथलिङ्गमैश्वरम्‌ 
पञ्चानामपि देवानां ब्रह्मादीनां यदाश्रयम्‌ । ओङ्कारबोधितं लिङ्गं पञ्चायतनमुच्यते 
संस्मरेदेश्वर रिङ्ग पञ्चायतनमव्ययम्‌। देहान्ते तत्परं ज्योतिरानन्दं चिशते पुनः 
अत्र देवर्षयः पूर्च सिद्धा ब्रह्मबयरूतथा । उपास्य देचमीशानं प्राप्तवन्तः परम्पदम्‌ 
मत्स्योद्यास्तरेपुण्यंस्थानंगुह्यतमंशुभम्‌ । गोचम्मंमात्रं चिपरन्द्राओ ङ्कारेश्वरसुत्तमम्‌ 
कृत्तिवासेश्वरं लिङ्गं मध्यमेश्वरसुत्तमम्‌ । विश्वेश्वरं तथोङ्कारं कपद्वौश्वरसुत्तमम्‌ 
एतानि शुह्यलिङ्गानि बाराणस्यां द्विजोत्तमाः !। 
न कश्चिदिह जानाति चिना शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥ १३॥ 
'पचमुच्चा ययौ झष्णःपाराशाय्यो महामुनिः । कृत्तिवासेश्वरं ढिङ्गद्रट देवस्यशलिनः 
समम्यच्य सदा शिष्यर्माहात्म्ये कृत्तिवासः । 
कथयामास घिप्रेम्यो भगवान ब्रह्मचित्तमः ॥ १५॥ 
अस्मिन्‌ स्थाने पुरा देत्यो हस्ती भूत्वा भवान्तिकम्‌ । 
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छ त्राह्मणान्‌ हन्तुमायातो येऽत्र नित्यमुपासते ॥ १६ ॥ 
खिङ्गान्महादेघः भादुरासी चिलोचनः | रक्षणार्थ द्विजश्रेष्ठा भक्तानांभक्तवत्सलः 
हत्वा गजाकृतिद्त्यं शूळेनावक्ञया हरः । घासरुतस्याकरोत्ङ्त्ति कत्तिवासेश्वरस्ततः 
अन्न सिद्धिम्परां प्राप्ता सुनयो सुनिपुङ्गवाः । तेनेव च शरीरेण प्राप्तास्तत्परमस्पद्म्‌ 
विद्या विद्येश्वरा रुद्राः शिवा ये घः (च) प्रकीत्तिताः । 
कत्तिवासेश्वर लिङ्ग नित्यमात्ृत्य संस्थिता: ॥ २० ॥ 
जञात्वा कलियुगं धोरमधर्मबहुळञ्चनाः | कृत्तिचासं न मुञ्चन्ति कृतार्थास्तेनसंशयः 
जन्मान्तरसहस्रेण मोक्षोऽन्यतराप्यते न वा । एकेनजन्मना मोक्षःकत्तिचासेतुळम्यते 
आलूयः सयंसिद्धानामेतत्स्थानं चदन्ति हि । गो पितंदेचदेवेन महादेचेनशम्सुना ॥ 
युगे युगे ह्यत्र दान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः! उपासते महादेवं जपन्ति शतरुद्रियम्‌ 
स्तुवन्ति सततं देवं महादेव त्रियस्वकम्‌ । 
ध्यायन्तो हृदये नित्यं स्थाणु' सर्चान्तरं शिवम्‌ ॥ २५ ॥ 
गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि ये वाराणस्यां निवसन्ति विप्राः | 
तेपामथकेन भवेन मुक्ति: ये इत्तिबासं शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 
सस्प्राप्य लोके जगतामभी् सुदुल्ल॑भं चिप्रकुलेणु जन्म । 
ध्यानं समादाय जपन्तिरद्रं ध्यायन्ति चित्ते यतयो महेशम्‌ ॥ २७ ॥ 
आराधयन्ति प्रमुमीशितार चाराणसीमध्यगता सुनीन्द्राः । 
यजन्ति यज्ञरभिसन्धिहीनाःस्तुचन्ति रुद्रः प्रणमन्ति शम्भुम्‌ ॥ २८॥ 
नमो भवायाऽमलभाचधाम्ने स्थाणु प्रपद्ये गिरिशं पुराणम्‌ । 
स्मरामि रुद्रः हृद्ये निविए जाने महादेचमनेकरूपम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीक्रूम्मंमहापुराणे वाराणसीमाहात्म्येकृत्तिघासेश्वरमाहात्म्यचर्णनंनाम 
द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


क = नक्का 


१४१ 
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कपदूर्दी थरमाहात्म्यवणनस 
' सूत उवाच 

सप्राभाष्य मुनीन्धी मान्देररेत्रल्यशलिनः । जगाम ङिङ्गतइद्रष्ठु कपदोश्वरमव्ययम्‌ 
जञात्वा तत्रविध्वानेनतर्पयित्वापितृन्द्धिज्ाः । पिशाचप्रोचनेतीथ इृजयामासशूलिनम्‌ 
वत्राखर्षमपश्य हते सुतो गुहगा सह । मेनिरे केज माहात्म्य प्रणेलुमिरिशं हरम्‌ 
रञ्चिदम्याजपामेमे शार्दूलो घोररूपधृूक्‌ । खगीमेका भक्षयितु कपर्दीश्वरमुत्तमम्‌ 

तत्र सा भीतहृदया कत्वा कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 

धावमाना सुसम्थ्रान्ता व्याघ्रस्य चशमागता ॥ ५॥ 

तां विदार्य्य नखैस्तीक्ष्णौः शादू छः खुमदाबळः । 

जगाम चान्यद्विजनं स दृष्टा तान्सुनीश्वरान्‌ ॥ ६ ॥ 

खतमात्रा च सा बाळा कपदोशाग्रतो स्टृगी । 

अदृश्यत महाज्चाळा व्यो्नि सूय्यंसमप्रभा ॥ 9 ॥ 
त्रिनेत्रा नीळकण्डा च शशाङ्काङ्कितशेखरा | वृषाधिरूढा पुरूषेस्ताद्रशेरेचसंयता 

पुष्पवृष्टिं विमुञ्चन्ति खेचरास्तस्य सूरद्धनि । 

गणेश्वरः स्वयं भूत्वा न दृष्टस्तत्क्षणात्ततः ॥ ६ ॥ 

दृष्टरेतदाश््रय्यंचर जेमिनिप्रमुखॉस्तदा | कपदुदोश्वरमाहातम्यंपप्रच्छ्णु रुमच्युतम्‌ 
त्तेषां प्रोचाचभगचान्देचाग्रेचो पचिश्य स | कपदोशल्यमाहात्म्यप्रणस्यद्ृषभध्चजम्‌ 

( स्सृत्येचाशेषपापौघं क्षिप्रमस्य विनश्यति । 

कामक्रोधादयो दोपा वाराणस्यां निवासिनः । 

चिप्राः सचे चिनश्यन्ति कपद्दोश्वरपूजनात्‌ | 

सस्मात्सदेव द्रष्टव्यं कपदोश्वरसुत्तमम्‌ । ) 
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इदं देवस्य तलिडू कपदोध्वरमुत्तमम । 
पूजितव्य॑ प्रयत्नेन स्तोतव्यं धैदिक्षैःस्तघै; ॥ १२ ॥ 

'ध्यायतामत्र नि पतंयो गिनांशान्तचेतसाम्‌ | जायतेयो गसि द्विश्चपण्मासेन नसंशयः 
्रहहत्यादिपापानि चिनश्यन्त्यस्यपूजनात्‌ । 
पिशाचमोचने कुण्डे स्ातस्याऽत्र समीपतः ॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे पुरा विप्रास्तपस्ची शंसितव्रतः । 
शाङ्ककणे इति ख्यातः पूजयामास शिनम्‌ ॥ १५॥ 

जजाप रुद्र प निशं प्रणवे रुद्ररूपि णम्‌ । पुष्प पूपादिभिः रूतोत्रेन॑मरूकारैः प्रदक्षिणः 
उचास तत्र योगात्मा कृत्वा दीक्षान्तु नेष्टिकीम । 
कदाचिदागतं परेतं पश्यति स्म क्षुधान्वितम्‌ ॥ १७॥ 

अस्थिचम्मेपिनद्वाडु निःश्वसन्तं मुहुमुंहुः त॑ दृष्टा स मुनिश्रेष्ठः क्रपयापरया युतः 
प्रोवाच को भवान कस्माद्देशाद्वेशमिमङ्गतः । 
तस्मे पिशाचः क्षुघया पीड्यमानो ष्व्रचीद्वचः ॥ १६ ॥ 

पूचेजन्मन्यहं विप्रो घनधान्यसमन्वितः । पुत्रपौत्रादिभियु क्तः कुटुम्चमरणोत्सुकः 

"न घूजिता मया देवा गावोऽप्यतिथयस्तथा । नद चित्ङतं पुण्यमरपंचाल्घल्पमेचच 

एकरा सगचान्रद्रो गोवृपेश्वरवाहनः | चिश्वेश्वरो घाराणस्यां दूएःरूपृएोनमस्ङततः 

तदाचिरेण कालेन पञ्चत्वमहमागतः। न दए तन्महाघोरं यमस्यचदनं सुने ॥२३॥ 

ईदृशीं योनिमापन्नःपेशाचील्चुधया द्वितः । पिपासया परिक्रान्तोनजानामिहिताहितम्‌ 

यदि कञ्चित्समु दत्तु लुपाय पश्यसिप्रभो !। कुरुष्व तं नमस्तुभ्यं त्वामहं शरणं गतः 
इत्युक्तः शङ्ककर्णोथथ पिशाचमिदमग्रचीत्‌ । 
त्वादृशो नहि लोकेऽस्मिन्विद्यते पुण्यकृत्तमः ॥ २६ ॥ 
यत्त्वया भगवान पूव्च दृष्टो विश्‍वश्वरःशिवः | | 
संस्पृष्टो घन्दितो भूयःकोऽन्यस्त्वत्सदृशो भुघि ॥ २9॥ 
तेन कर्म्मेघिपाकेन देशमेतं समागतः । खानं कुरुष्वशीघ्र त्वम स्मिनकुण्डेसमाहितः 
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येनेमां कुत्सितां योनिष्ठिप्रमेच प्रहास्यसि ॥ २६ ॥ 
स एवसुक्तो मुनिना पिशाचो दयावता देचचरं त्रिनेत्रम्‌ । 
स्सृत्वा कपदुर्दीश्वरमी शितार चक्रे समाधाय मनोऽवगाहम्‌ ॥ ३० ॥ 
तदाऽवगाहान्सुनिसन्निधाने ममार दिव्याभरणोपपक्नः । 


| 
॥ 
| 
4 
| 
| 


अद्वश्यताकंप्रतिमे विमाने शशाङ्कचिह्वाङ्कितचारुमी लि : ॥ ३१॥ 

विभाति रुद्रेददितों दिवित्थैः समावृतो योगिभिरप्रभेयः । 

स घालखिल्या दिभिरेप देवो यथोदये भाजुररो'ग्देवः ॥ २२॥ 

स्तुवन्ति सिद्धा दिविदेवसड्डा दृत्यन्ति दिव्याप्सरसो इभिरामाः ४ 

मुञ्चन्ति बृष्टि कुसुमा लिमिश्रां गन्धर्य घिद्या घर किन्नराद्या: ॥ ३३ ॥ 

संस्तृयमानोञ्थ सुनीन्द्रसद्धेरवाप्य बोध सगचत्प्रखादात्‌ । 

समाचिशन्मण्डलमेचमग्रत्य' च्रयीपयं यत्र चिभाति स्द्रः॥ २४ ॥ 

दृष्टा विसुक्त॑ स पिशाचभूतं सुनिः प्रो मनसा महेशम्‌ । 

चिचिन्त्य रुद्र कचिमेचंमग्रत्य' प्रणस्य तुष्टाच कपांद्दूनं तम्‌ ॥ ३५३ 

. शडुकर्ण उवाच 

नमामि नित्यं परतः परस्ताद्वोप्तारमेक पुरुषं पुराणम्‌ । 

ब्रज्ञामियोरोश्वरमीशितारमादिर्यमञ्चि कालळाथिरूढम्‌ ॥ ३६ ॥' 

त्वां ब्रह्मपार हृदि सन्निविएं हिरण्मयं योगिनमादिहीनम्‌ । - 

बजामि रुद्रै शरणं दिचिरूथंमहासुनि ब्रह्मपरं पचित्रम्‌ ॥ ३७॥ 

सहस्नपादाद्धिशिरोऽभियुक्तं सदखबादु'तमसः परस्तात्‌। | 

त्वां ब्रह्मपारं प्रणमामि शम्भुः हिरण्यगर्भाधिपतित्रिनेत्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यतः प्रसुतिजेगतो चिनाशो येनाहतं सर्वमिदं शितेन । 

ते ब्रह्मपारं भगचन्तमीशं प्रणम्य नित्यं शरणं प्रपद्ये ॥ २६॥ 
 आळिङ्गमालोकचिहीनरूपं स्चयंप्रभुञ्चित्प्रतिमेकरुद्रम्‌ । 

तं ब्रह्मपारं परमेश्वरं त्यां नमरुकरिष्ये न यतोऽन्यदस्ति ॥ ४० ॥ 
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यं योगिनस्त्यक्तसबीजयोगाहब्ध्या समाधि परमात्मभूताः । 
पश्यन्ति देवं प्रणतो5स्मि नित्यं तदुब्नहपारं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न यत्र नामानि विशेषतप्तिन संदृशे तिष्ठत यंत्ल्वरूपम्‌ । 
तं ब्रह्मपार प्रणतोऽस्मि नित्यं स्वयस्सुचं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥ ४२ ॥ 
यद्घेदवेदाभिरता विदेहं स ब्रह्मचिज्ञानमभेदमेकम्‌ । 
पश्यन्त्यनेकं भवतः स्वरूप तदुन्रह्मपारं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यतः प्रधानं पुरुषः पुराणों चिवत्तते यं प्रणमन्ति देवाः । 
नमामि तं ज्योतिषि सञ्निविष्टं काळं बृहन्तं भवतः स्चरूपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वजामि नित्यं शरणं महेशं स्थाणु' प्रपद्ये गिरिशं पुराणम । 
शिवं प्रपद्ये हरमिन्दुमौलि पिनाकिनं त्वां शरणं त्रज्ञामि॥ ४५ ॥ 
स्तुत्वेचं शङ्ककर्णोथसौ भगवन्तंकप विम्‌ । पपात दण्डवदुभूमौप्रोचरन्प्रणवंशिघम्‌ 
ततक्षणात्परमं लिङ्ग प्रादुभू तं शिवात्मकम्‌ । [ 
ज्ञानमानन्दमङतं कोटिकाळाञिस न्षिभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शङ्गकर्णोऽथलतदासुनिःसर्षात्मकोऽमलः । निलिम्पेचिमलेलिङ्ग तददुतमिचाभवत्‌ 
एतद्रहस्यमाख्यातं माहात्म्यं च कपद्विनः । न कश्चिद्वेत्ति तमसा चिद्वानप्यतरमुह्यति 
य इमां श्टणुयान्नित्यं कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
भक्तः पापिमुक्तात्मा रुद्र्सामीप्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५०॥ 
पठेच्च सततं शुद्धो ब्रह्मपार महारुतचम्‌ । प्रातम्मध्याह्रसमयै स योगं प्रा्नुयाञ्नरः 
इह्दैवनित्य चत्स्यामो देवदेव॑ कपह्विनम्‌ । द्रक्ष्यामः सतत देवं पूजयामस्तरिलोखनम्‌ 
रेत्युक्तवाभगवान्ब्यासःशिष्यःसहमहाद्युतिः । उचासतत्रयुक्तात्मा पूजयन्वेकपद्दिनम्‌ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे चाराणसीमाहात्म्ये कपद्दीश्वरमाहात्म्यचर्णनंनाम 
त्रय्शोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
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_ अध्यमेश्वरमाहात्म्यवणनम्‌ 
| सूत उचाच 
उपित्वा तत्र भगवान, कपद्दीशान्तिके पुनः । ययो द्रं मध्यभेशं वहुघषेगणान्प्रभु: 
तत्रमन्दाकिनीं पुण्यासषिसडुनिषेविताम्‌ । नदींचिमलपानीयांदृष्टा हृरो5भवन्सुनि 
सतामन्वीक्यसुनिसिः सहद्वेपायनःप्रभुः । चकारभावपूतात्मा स्वानंस्तानविधानवित्‌ 
(पूजयामास लोकादि पुष्पैर्नानाविधेर्भचम्‌ । | 
प्रचिश्य शिष्यप्रवरेः साद्ध सत्यवतीसुतः ॥ ) 
सन्तर्प्य वि धिषदुदैचाटबीन, पितृगणास्तथा । मध्यमेश्वरमीशानमचयामासझूलिनम्‌ 
ततः पाशुपताःशान्ता भस्मोद्‌ यूलितविद्रहाः । द्रु समागतारुद्र मध्यमेश्वरमीश्वरम्‌ 
ओङ्कारासक्तमनसोवेदाध्ययनतत्पराः । जदिला मुण्डिताश्वापि शुद्धयशोपवीतिन 
कौपीनचसनाः केचिदपरे चाप्यवाससः । प्रह्मचर्यरताः शान्ता दान्ताच ज्ञानतत्पराः 
दृष्टा द्वेपायन विप्राः शिष्यैःप रिद्वृतंसुनिम्‌ । पूजयित्वा यथान्यायमिद्‌ वचनम्रुवन 
को भवान कुत आयातः सह शिष्यम्मंहासुने !। 
प्रोचुः पेलादयः शिष्यास्तानृषीन्धर्ममावितान्‌॥ ६ ॥ 
अये सत्यचतीसूनुः कृष्णद्वेपायनःप्रभुः । व्यासः स्वयं हृषीकेशो येनवेदाःपथवहृत 
| यस्य देवो महादेवःसाक्षाद्वेवःपिनाक धृक्‌ । अंशांशेनाभवत्पुत्रो नारा शुकइतिप्रभुः 
यो चै साक्षान्मदादेचं सर्घभावेनशङ्करम । प्रपन्नःपरया भक्तया यस्य तज्शञानमेश्वस्‌ | 
_ ततः पाशुपता, सर्चे ते च दृष्टतनूरुहाः । ऊचुरव्यग्रमनखो व्यासं सत्यघतीसुतम्‌॥ . 
भगवन्‌ भवता ज्ञातं चिज्ञानं परमेष्टिनः। प्रसादाद्वेचदेचस्य यत्तन्माहेश्वर परम ॥ 
तढदास्माकमव्यग्रै रहस्यं गह्यसुत्तमम । क्षिप्रं पश्येम तं देचे थ्रुत्वाभगवतोसुखाव | 
विसर्जयित्वा ताञ्छिष्यान्‌ सुमन्तुप्रमुखाँस्तदा । ; 


|; १४३ 8 88 :४ र चतु स्त्रिशो ऽध्यायः 
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चतुर्खिशो5ध्यायः ] म मध्यमेश्वरेल्नानादिमहत्त्ववर्णनम शः | [ १४७ 
प्रोचाच तत्पर ज्ञानं योगिभ्यो योगवित्तमः ॥ १६ ॥ 
तत्क्षणादेव विमलंसस्भूतंज़्योतिरुत्तमम्‌ । लीनास्तत्रेच ते चिम्राः क्षणादन्तरघीयत 
तत शिष्यान्समाहृत्यभगचान्त्रह्मचित्तमः । प्रोवाचमध्यमेशस्यमाहात्म्यपैलपूर्वकान 
अस्मिन स्थाने स्वये देवो देव्या सह महेश्वरः । 
रमते भगचान्नित्यं रुद्रश्च परिचारितः ॥ १६॥ 
अत्र पूच हृषीकेशो चिश्वात्मा देवती सुतः । उचास घत्सरं ष्णः सदापाशुपतेवृ तः 
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गो रुद्राराधनतत्परः । आराधयनहरिःशम्सु'त्वापाहापतंत्रतम्‌ 
तस्य थे वहवः शिष्या ब्रह्मचर्यपरायणाः । रव्ध्या तद्वचनाञ्ञ्ञनंदृ्वन्तो महेश्वरम्‌ 
तस्य देवो महादैवःपरत्यक्ष॑नीलललो हितः । ददौ कृष्णस्य भगवन्वरदो वरमुत्तमम्‌ 
येऽच्ययिष्यन्तिगो चिन्दमट्गक्ताचिधिपूर्वकम्‌ । तेषांतदैश्वरंज्ञानमुत्पत्स्यतिजगन्मय 
त्वमीशोऽचयितव्यञ्च ध्यातव्यो मत्परेर्जनेः । 
भविष्यसि न सन्देहो मत्प्रसादाद्‌ द्विजातिभिः ॥ २५॥ 
येचद्रक्ष्यन्तिदेवेशंध्यात्वादेचं पिनाकिनम्‌ । ब्रह्महत्यादिकंपापं तेषामाशुचिनश्यति 
प्राणांस्त्यजन्ति ये चिप्राः पापकर्मरता अपि । | 
ते यान्ति परमं स्थानं नात्र कार्याचिचारणा ॥ २७॥ 
घन्यास्तथ्यन्तु ते विप्रा मन्दाकिन्यां कृतोदकाः । 
अर्चयन्ति महादेवं मध्यमेश्वरसुत्तमम्‌॥ २८॥ 
दानं तप.श्राद्ध पिण्डनिर्वपणन्त्विह । एककरा'कृतं चिप्राःपुनात्यासत्तमंकुलम्‌ 
सन्निहत्यासुपरूपृश्य राहुग्रस्ते दिवाकरे । यत्फलंलभते मत्यंस्तस्माहृशशणन्त्विह 
` एवमुक्त्वा महायोगी मध्यमेशान्तिकेप्रभुः । उचास सुचिरंकाळं पूजयन्वे महेश्वरम्‌ | 
_ * इतिं ध्रीकूम्ममहापुराणे चाराणलोमाहात्म्येमध्यमेश्वरमाहात्म्यचणैनंनामं 
` चतुस्त्रिशो$ध्यायः ॥ ३४ ॥ न 
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पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 


नाना विधतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 

तत:सर्घाणिगुह्यानितीर्थान्यायतनानि च । जगामभगचान्व्यासो जेमिनिप्रमु 
प्रयागं परमं तीथं प्रयागादधिकं शुभम्‌ । विश्वरूपं तथा तीथं काळतार्थम 
आकाशाख्यं महातीर्थतीर्थञ्चेवानुषंपरम्‌। स्वर्छीनञ्च महातीथं | | 
प्राजापत्यं परं तीर्थ स्वर्गद्वारं तथैच च । जम्बुकेश्वरमित्युक्त चर्माख्यं तीर्थमुत्ता/ 
गयातीर्थ महातीर्थं तीर्थञ्चंच महानदी । नारायणं परं तीथ वायुतीर्थ 
ज्ञानती* परं गुह्यं चाराहन्तीर्थसुत्तमम्‌ । यमतीथं महापुण्यं तीथं = 
अग्नितीर्थ द्विजश्रेष्ठाः काळंकेश्वरसुत्तमम्‌ । नागतीर्थं सोमतीर्थं सुय्येतीथं तथ 
पर्वताख्यं महापुण्यं मणिकर्णमचुत्तमम्‌ । घटोत्कचं तीर्थवरं श्रीतीर्थञ्च पि 

गङ्गातीर्थन्तुः देवेरां तथा तत्तीर्थमुत्तमम्‌। 

कापिळञ्खच सोमेशं ब्रह्मतीथंमनुत्तमम्‌॥ ६॥ 
(यत्र लिङ्ग पूजनीयंख्नातं त्रह्मायदागतः । तदानींस्थापयामासबिष्णुस्तलिडु 

ततः स्नात्वा समागत्य ब्रह्मा प्रोचाच तं हरिम्‌ । 

मयाऽऽनीतमिद्‌ं लिङ्गः कस्मात्स्थापितचानसि ॥ . 

_ तमाह चिष्णुस्त्वत्तोऽपि रुद्रे भक्तिद् ढा यतः । 

_तस्मात्प्रतिष्ठिते लिङ्ग' नास्ना तत्र भविष्यति )॥ | 
भूतेश्वर तथा तध तीथ घमंसमुद्ववम्‌ । गन्धवंतीथ सुशुभ चाह्रयन्तीथ मुत्तर्म f 
दौर्धासिक होमतीथंचन्द्रतीर्थद्धिजोत्तमाः । खित्राडुदेश्वरं पुण्यंपुण्यंविद्याधर 
केदारं तीथेमुख्याख्य काल्खरमजुत्तमम । सारस्वतं प्रभासञ्च खेटकर्ण हर गु ग 
लौकिकाल्यंमहातीथंतीर्थन्चेवहिमालयम्‌ । हिरण्यगंर्भगोप्रख्येतीर्थन्येववृषध्यशी 
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वञ्चनिशो5ध्याय, | र पावत्याव्याससमीपेप्रादुर्भाचवर्णनम्‌ + ' १७६ 
उपशान्तं शिवञ्चेच व्याप्नेश्वरमजुत्तमम्‌ । तरिलोचनंमहांतीर्थलो लाकं्चोत्तराहयम्‌ 
कपाळमोचचनन्तीथ त्रह्मह त्या चिनाशनम्‌ | शुक्रश्वरं महापुण्यमानन्दपुरसुत्तमम ॥ १५ 
एवमादीनि तीर्थानि प्राधान्यात्कथितानि तु। | 
न शक्या चिस्तराद्वक्तु तीथेसड्ख्या द्विजोत्तमाः ॥ १६ ॥ 
तेषुसर्वघुतीथेघुर्नात्वा5भ्यचयं सनातनम्‌ । उपोध्यतत्रतत्रासौपाराशर्योमहामुनिः 
तर्पयित्वा पितुन्देवान छृत्वापिण्डप्रदानकम्‌ । जगामपुनरेचापियत्रचिश्वेश्वरःशिघः 
स्नाट्वा5अ्यच्यं महालिङ्ग' शिष्य; सह महासुनिः.। 
| उवाच शिष्यान्धमांत्मा यथे गन्तुमहंथ ॥ १६ ॥ 
| ते प्रणम्यमहात्मानंजग्मुःपेलादयो द्विजाः | वासञ्चतत्रनियतोचाराणस्यांचकारसः 
| शान्तो दान्तर्त्रिषवणं रूनारघाऽभ्यच्यं पिनाकिनम्‌ । 
भक्षाहारो विशुद्धात्मा ब्रह्मचर्यपरायणः ॥ २१॥ 
कदाचित्तत्र वसताव्यासेनामिततेजसा । भ्रममाणेनभिक्षाचे नेवलब्धा द्विजोत्तमाः 
ततः क्रोधाब्ृततनुनंराणामिहवासिनाम्‌ । चिघ्नंसूजामिसर्वेषा येन सिद्धिहिहीयते 
ततक्षणात्सामहादेचीशाङ्कराद्धशरी रिणी । प्रो हुरासीत्रुषयंग्रीत्या वेषंकृत्यातुमानुषम्‌ 
| भोभोन्यासमहावुद्धेशत्तव्यानत्वया पुरी । ग्रहाणभिक्षां मत्तस्त्वमुक्त्ववंप्रद्दी शिवा 
उवाचचमहादेची क्रोधनस्त्वं यतोमुने !। इह क्षेत्रे घरूतव्योङतञ्चोऽसि' यतःसदा 
१ प्चसुक्तः स भगवान्ध्यानाज्ज्ञात्वा परां शिवाम्‌ । 
उचाच प्रणतो भूत्वा स्तुत्वा च प्रवरेः स्तचेः ॥ २७ ॥ 
चतुदूश्यामथाष्टम्यां प्रवेशं देहि शाङ्करि !। एचमस्त्वित्यचुज्ञाय देवीचान्तरधीयत ॥ 
त एवं स भगवान्व्यासो महायोगी पुरातनः। 2 
ज्ञात्वा क्षेत्रगुणान सर्वान स्थितस्तस्याथ पाश्व॑तः ॥ २६ ॥ 
एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्र सेघन्ति पण्डिताः । 
तस्मात्सघेप्रयत्नेन बाराणस्यां घसेन्नरः ॥ ३० ॥ 
सूत उघाच 
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१५० # कूम्मेपुराणम्‌ # | : * [ पू्चादे 
यः: पठेदचिसुक्तर्य माहात्म्यं श्यणुयादय ॥ ` | 
श्रावयेद्वा द्विजाञ्छान्तान्‌ स याति परमांगतिम्‌॥ ३१ ॥ 
| श्राद्ध वा देचिके कार्य रात्राचहनि वा डिजाः । नदीनाञचेच तीर घु देवतायतनेषु च 

ज्ञात्वा समाहितमनाः कामक्रोधविवजितः । जपेदीशं नमस्छत्यसयातिपरमांगतिम्‌ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे वाराणसीमाहात्म्ये नानाचिधतीर्थमाहाटम्यचणनंना 
| पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ | 


बाराणसीमाहात्म्यं समाप्तम्‌ 


अध. लकर ऊळ कन >>> ची 


षट्त्रिंशो ऽध्यायः. 
ग्रयायमाहात्म्यवर्णनस्‌ 
सेन ऋषय ऊचुः | 
माहात्म्यमविसुक्तल्ययथावत्ससुदीरितम्‌ । 'इदानीञ्चप्रयागस्य माहात्म्यंत्रदिसुत्रता 
यानितीर्थानितत्रेच विश्वुतानिमहान्ति घे । इदानींकथयास्माकंसूत! सर्वार्थविद्ठवान 
सूत उवाच 
श्रणुथ्वम्चषयःसर्व विस्तरेण त्रवीमिचः । प्रयागस्य च माहात्म्यंय देवः पितामहः 
माकण्डेयेन.कथितं कौन्तेयाय महात्मने | यथा युधिष्टिरायै तत्तद्वद्ये भचतामहम्‌ 
निहत्य कोरथान्सर्चान्ध्रातृभिःसह पार्थिचः । शोकेनमहताचिएो मुमोहस युधिष्टिरः ` 
अचिरेणाथ काेन मार्कण्डेयो महातपाः । सम्प्राप्तो हास्तिनपुर राजद्वारे सः तिष्ठति 
द्वारपालोऽपि तं दष्टा राज्ञ कथितचान्द्रुतम्‌ । 
मार्कण्डेयो दए्मिच्छंस्त्वामार्ते द्वाय्यंसों सुनिः॥ ७ ॥ 
त्वरितोधस्मंपुत्रस्तु द्वारमभ्येत्य सत्वरम्‌ । दारमभ्यागतस्येह रूवागतन्तेमहामुने 
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अटूविशो$ध्यायः ] # माकण्डेयेनयुधिष्टिरम्परतिप्रयांगमाहात्म्यकथनम # १५१ 


अद्य मे सफळं जन्म अद्य मे तारितं कुलम्‌ । अद्य मे पितरस्तुष्टारतचयितुष्टेसदामुने 
सिंहासनमुपर्थाप्यपादशोचा्चनादिभिः । युधिष्टिरो महात्मेति पूजयामासतंसुनिम्‌ 
मार्कण्डेयस्तुसंपृष्टः प्रोचाचसयुभिष्ठिरम्‌ । किमर्थमुह्यसे चिद्वनसर्वज्ञात्वासमागतः 
ततो युधिष्टिरो राजा प्रणम्य शिरसाऽव्रचीत्‌ । 
कथयसूव समासेन येन मुञ्चामि किल्विषम्‌ ॥ १२ ॥ 
निहता वहवो युद्ध पु सोनिरपराधिनः। अस्माभिःकौरचेः साड प्रसङ्गान्सुनिसत्तम 
येन हिसासमुदभूताजन्मान्तरक्षतादपि । मुच्येम पातकादद्य तट्टवान्चतत मईति ॥ 
माकण्डेय उवाच 
श्रणु राजन्महाभाग ! यन्मांपृच्छसि भारत | । प्रयागगमनंश्चे्ं नराणां पापनाशनम्‌ 
तत्र देवो महादेवो रुद्रोऽवात्सीचरेश्वर । समास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयम्भूःसहदंचतेर 


युधिष्टिर उवाच 
भँगचञ्छ्रोतुमिच्छांमिं प्रयागगमंने फलम्‌ । 


सरताना का गतिस्तत्र स्ातानाञ्चच किम्फलम्‌॥ १७॥ 
येचसन्ति प्रयागे तुत्रहितेषान्तु किम्फलम्‌ । भवतोचिदितं ह्यतततन्मेत्रहिनमोऽस्तुते 
माकण्डेय उचाच 
कथयिष्यामिते चत्स प्रयागस्नानजंफलम्‌ । पुरामहषिसिः सम्यक्कथ्यमानंमयांश्रुतम्‌ 


` एतत्प्रजापतेःशषेत्रंत्रिषु लोकेुविश्रुतम्‌। अत्रल्लात्वादिवंयान्ति येसृतास्तेऽपुनभंचाः 


तत्र ब्रह्मादयो देवारक्षां कुर्वन्ति सङ्गताः । बहु्यन्यानि तीर्थानि स्वेपापापहानितु 
कथितुं नेह शक्तोमि बहुवर्षशतेरपि । संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्येह कीत्तेनम्‌ ॥ 
पणिर्थनुःसहस्राणि तानि रक्षन्ति जाहृवीम्‌। यमुनां रक्षति सदासचिता सप्तवाहनः 
प्रयागे तु विशेषेण स्वयंवसति वासवः । मण्डले रक्षति हरिःसवंदेवेश्व सम्मितम्‌ 


न्यग्रोधं रक्षते नित्यं शूळपाणिमहेश्वरः । स्थानं रक्षन्ति चे देवाः सवंपापहर शुभम्‌ - 


स्चकर्म्मणा वृता लोका नेच गच्छन्ति तत्पदम्‌ । 
स्वल्पमर्पतर पापं यस्य चाऽस्ति नराधिप !॥ २६ ॥ 
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१५२ # कूस्मेपुराणम्‌ क ` [ पूर्चादध 
प्रयाग स्मरमाणस्य सर्घमायातिसंक्षयम्‌ । दर्शनात्तस्य तीर्थस्य. नामसंकी त्तनादपि 


सुत्तिकोलम्मनाद्वापि नरःपापात्प्रमुच्यते । पञ्चकुण्डानि राजेन्द्र! येषांमध्येतुजाहृषी ` 
प्रयागेचिशतः पु'सःपापंनश्यति तत्क्षणात्‌ । योजनानां सहस्नेषु गड्भांस्मरतियोनरः , 


,अपि डुप्छतकस्माऽसौ लभते परमां गतिम । 

कीत्तेनान्सुच्यते पापाद दृष्ट्या भद्राणि पश्यति ॥ ३० ॥ 
तथोपस्पृश्य राजेन्द्र! सुरलोकेमहीयते । च्याधितोयदि वा दीनः क्रुद्धो चापिभवेन्नरः 
पितृणां तारकञ्चेव सर्घपापप्रणाशनम्‌ । येः प्रयोगे छतो वास उत्तीणों भवसागरः 
गङ्गायसुनमासाद्य त्यजेत्प्राणान्प्रयन्नतः । ईप्सिताँल्भते कामान्वदन्ति मुनिपुङ्गवाः 
दीप्तकाञ्चनचर्णाभ विमानेर्भाचुघत्तिमिः । सर्वर्षमय दव€व्येनानाध्वजसमाकुलेः ॥ ३४ 


' बराङ्गनासमाकीणमोंद्रते शुभलक्षणः | गीतवादित्रनि्घोषेः प्रसुतः प्रतिबुध्यते ॥ 


याचच्नस्मरते जन्मतावत्स्वगमहीयते । तस्मात्स्वर्गात्परिश्रष्टः क्षी णकर्म्मानरोत्तमः 
हिरण्यरल्वसस्पू्ण सम्रुद्धे ज्ञायते कुळे | तदेच स्मरते तीर्थ स्मरणात्तत्र गच्छति 
देशे घा यदि घारण्ये विदेशे यदि चा गृहे । 
प्रयागं स्मरमाणस्तु यस्तु प्राणान्परित्यज्ञेत्‌ ॥ ३८॥ 
ब्रह्दतोकमवाप्नोति चदन्ति मुनिपुङ्गवाः । सर्वकामफलादक्षा मही यत्र हिरण्मयी 
आषयोसुचयःसिद्धारतत्रळोकेसगच्छति । ख्रीसहस्राकुलेरम्ये मन्दा किन्यारूतटेशुभे 
मोद्तेमुनिभिः : साद्ध स्वछतेनेह कर्म्मणा। सिद्धचारणगन्धर्चेः पूज्यते देवदानधे 
ततःल्वर्गात्परिम्र्टो जस्वुद्धीपपतिभवेत्‌ | ततः्शुभानिकर्म्माणि चिन्तयानःपुततःपुन 
गुणवान्वत्त सम्पन्नो भवतीत्यनुशुश्रुम | कम्मंणा मनसा वाचा सत्ये धर्मे प्रतिष्ठितः 
गङ्गायमुनयोम्मध्ये यस्तु ग्रासं प्रयच्छति । खुचर्णमथमुक्तां चा तथैचान्यत्परिग्रहम्‌ 
स्वकार्ये पितृकार्य्ये चा तीर्थे योऽभ्यच्चयेन्नरः । 
निष्फळ तस्य तत्तीर्थ याचत्तत्फलमश्नुते ॥ ४५ ॥ 
अतत्तीथ न ग्रहीयात्पुण्येष्वायतनेषु च । नि मित्तेबु च सर्व्वबुभप्रमत्तोद्विजोमवेत्‌ 
कपिलां पाटलां. घेनु' यस्तु छृष्णां-प्रयच्छति । ` 
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स्घणश्उङ्गीं रोप्यखुराञ्चेळकणो' पयस्थिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्यायावन्तिलोमानि सन्ति गात्रेघु सत्तम। ताघद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते 
इति श्रीङूम्ममहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गो रानमाहात्म्यचर्णनंनाप्र 
षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


सप्त त्रिशो ऽध्यायः 


प्रयांगमाहात्म्येतीथयात्रा विधिक्रम वणनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 

कथयिष्यामि ते चत्स तीर्थयात्राचिधिक्रमम्‌ । 

आषण तु विधानेन यथा दृष्ट यथा श्रुतम्‌ ॥ १॥ 

प्रयागतीथयातार्थो यः प्रयाति नरः कचित्‌ । 

चलीवहृसमारूढः श्टणु तस्याऽपि यत्फलम्‌ ॥ २॥ 
नरके वसते घोरे समाः कटपशतायुतम्‌ । ततो निवत्तितोघोरोगचांक्रोधःसुदारुणः 

 सळिलञ्च न ग्रहन्ति पितरस्तए्यदे दिनः । यस्तुपुत्रांस्तथावालानन्नहीनान्प्रसुञ्चति 

यथात्मानं तदा सव्व दानं चिप्रेजु दापयेत्‌ । पेश्वर्याह्लोभमोहाद्वा गच्छेद्यानेनयोनरः 
निष्फळंतस्यातत्तीर्थंतस्माद्यानंविघजयेत्‌। गङ्गायसुनयोमंध्येयस्तुकन्यांप्रयच्छति 
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सप्त्रिशोऽध्यायः ] # प्रयागे5भिषेकमाहात्म्यवर्णनम्‌ # १७३ ` 


आर्षेण लु चिधानेत यथा विभवचिस्तरम्‌। न स पश्यति तं घोर॑नरकं तेनकम्मंणा 
उत्तरान्सक्ुरूनगत्वामोदते कालमव्ययम्‌ । बरपूळंसमा श्रित्ययस्तुप्राणान्परित्यज्ञेत्‌ 
रूवगेलोकानतिक्रस्य रुद्रलोकं स गच्छति । यत्र ब्रह्मादयो देवादिशश्चखदिगीश्वराः 
खोकपालाश्च पितरः सर्व्वे तेळोकसं स्थिताः । सनत्कुमारप्रमुखास्तथाघ्रह्मप॑योऽपरे 
नागाः सुपर्णाः सिद्धाश्च तथानत्यंसमासते । हरिश्चमगबानास्तेप्रजापतिपुररुक्तः 
गङ्चायसुनयोमंध्यं पृथिव्या जघनं प्सतम्‌ । प्रयागं राजशादू लत्रिषुलांकेषुविश्वुतम्‌ 
हि यः-कुर््यात्सङ्गमे शंसितव्रतः । तुट्यं फलमवाप्रोति राजसूयाश्वमेघयो: 
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१५३ ` ऋक्मपुराणमूक [पूवाद 


न मातृवचनात्तात! नलोकचचनादपि। मतिरुत्क्रमणीयातेप्रयागगमनंप्रति ॥ १४॥ 
पणि तीर्थसहस्राणि पणिकोट्यल्तथापराः.। तेपांसान्निध्यमत्रेचतीर्थानांकुरुनन्दनः 
या गतियोगयुक्तस्य सन्यर्तस्य मनीषिणः | 
सा गतिरुत्यजतः प्राणान्‌ गङ्गायमुनसङ्गमै ॥ १६ ॥ 
न ते जीवन्ति लछोके5स्मिन्यत्र तत्र युधिष्ठिर !। 
ये प्रयागं न सम्प्राप्ताखिषु लोकेषु वञ्चिताः ॥ १७ ॥ 
एवं दृष्टा तु तत्तीर्थं प्रयागंपरमंपदम्‌ । सुच्यतेस्ंपापेभ्यः्शशाङ्कइच राहुणा ॥ १८? 
कस्वळाश्वतरौ नागौ यंसुनादक्षिणे तरे । तत्रर्नात्वाचपीत्वाचसुच्यते सव्वंपातकेः- 
तत्र गत्वा नरः स्नान महादेवस्य धीमतः । 
समस्तांस्तारयेत्‌ पूर्व्वान्दशातीतःन्देशचरान्‌ ॥ २० ॥ 
कृत्वा भिषेकन्तुनरःसोऽश्वमेधफळंलमेत्‌ । स्वर्ग लोकमवाप्रो तियावदाभूतसम्प्लघम्‌- 
पूव्व॑ंपाश्व॑ तु गङ्गायाख्जलोक्ये यातिमानवः । अबटःसर्वसामुद्रःप्रतिष्ठानश्वविश्रुतम 


ब्रह्मचारी जितक्रोधस्तरिरात्र यदि तिष्ठति । सर्चपापाचिशुद्धात्मासो ऽश्वमेधफलंळमेत्‌ ` 
उत्तरेण प्रतिष्ठाने भागीरथ्यारूतु सव्यतः । हंसप्रपतनं नाम तीर्थं त्रेळोक्यविश्वतम्‌ \ 
अश्वमेधफळं तत्र रूसृतमात्रे तु जायते । यावचन्द्रश्व सूर्य्यश्च तावत्स्वर्ग महीयते ` 
उचशीपुलिने रम्ये विपुलेहंसपाण्डुरे | परित्यजतियः प्राणाञ्छणुतस्यापियत्फलम्‌ 
पश्रिवषेसहस्राणि पष्टिषण्शतानि च | आस्ते स पितृभिः साड स्वर्गलोकेनराधिप ` 


अथ सन्ध्याचरे रम्ये ब्रह्मचारी समाहितः | नरःशुचिरुपासीत ब्रह्मलो कमचाप्लुयात 
कोटितीथसमासांद्ययरूतुमाणानपरित्यजेत्‌ । कोटिवर्षसहस्त्राणिस्वर्गलोकेमहीयते : 
यत्र गङ्गा महाभागा बहुतीथंतपोधना । सिद्ध क्षेत्रंहितज्ञ्ेयंनात्रकार्य्याचिचारणा 
क्षितोतारयतेमर्त्यान्नागांस्तारयतेऽप्यधः | दिवितारयतेदेचांस्तेनसात्रिपथास्मृता ` 
यावदस्थीनि गङ्गाया तिष्टन्ति पुरुषस्य तु। तावद्र्षसहस्राणि स्वर्गलोकेमहीयते 
तीथांनां परमं तीर्थ नदीनां परमा नदी । मोक्षदा सव्वंभूतानां महापातकिनामपि 
सचत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलेभा । गङ्गाद्वारेप्रयागे च गङ्गासामरसंगसे ! 
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सर्व्वेषामेव भूतानांपापोपहतचेतसाम्‌ । गतिमन्वेषमाणानांनास्तिगङ्गांसमागतिः' 

पचित्राणांपविच्चयन्मङ्गछानाञ्चमङ्गम्‌ । महेश्वरात्परिश्रणासवंपापहराशुभा ॥ ३६ ॥ 

कृते तु नेमिषं तीर्थ चतायां पुष्करंचरम्‌ । द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलौगङ्काविशिष्यते 

गङ्गामेच निषेचन्ते ध्यागेतु विशेषतः । नान्यतकलियुगेरो द्रेभेषजन्न्रप विद्यते ॥ ३८॥ ` 

अकामो वा खकामो वागङ्गायांयोचिपद्यते । स सृतोजायतेस्वर्गेनरकञ् न पश्यतिः 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये गङ्गादानमहत्त्वचर्णनंनाम 
सप्तन्निशोऽध्र्यायः ॥ ३३ ॥ | 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
ग्रयांगमाहात्म्येक्रणमोचनतीथमाहात्म्यवणनम 
माकण्डेय उवाच 
बष्टिर्तीथेसहस्थाणि षष्टिस्तीर्थशतानि च। माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायमुनसंगमे । 


गचांशतखहस्त्रस्य सम्यग्द्त्तल्ययत्फलम्‌ । प्रयागेमाघमासेतुं्यहं्रातरूयतरफलम्‌ ` 
गञ्जायसुनयोमंध्ये करीषाञ्चिञ्च साधयेत्‌ । अहीनाङ्गो हारोगश्च पञ्च न्द्रियसमन्धितः : 


याबन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेघु भूमिप । तावद्वर्पसहस्नाणि स्वग॑लोके महीयते ` 
ततःस्वर्यात्परिश्रष्टोजम्वूद्वी पपतिभेत्‌ । भुक्तवासविपुलान्मोगांस्तत्तीथळभतेपुनः : 
जलप्रवेशं यः कुर्य्यात्सङ्गमेळोकविध्रुते । राहुग्रस्तो यथा सोमो विमुक्तःसर्वपातकः ` 


सोमलोकमवाप्नोति सोमेन सह मोदते | षछिविर्षसहस्राणि पष्टिवर्षश्तानि च ॥ 
स्वतः शक्रलोकेऽसौ सुनिगन्धर्वसेबिते । ततो भ्रएस्तु राजेन्द्र! समृद्ध जायते कुळे 


अधःशिरास्तु यो धारासूद्धपादः पिवेन्नरः । सप्तवर्षसहस्नाणि स्वगेलोके मह्दीयते-: 


तस्माद्‌ भ्रष्टस्तु राजेन्द्र! अग्निहोत्री भवेन्नरः | 
भुक्त्वाऽथ विपुळान्मोगांस्तत्तीथ भजते; पुनः ॥ १०॥ 
यः शरीरं विकत्तित्वा शकुनिभ्यः प्रयच्छति ॥ ११॥ 
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चिहङ्गेरुपशुक्तस्य श्टणु तस्यापि यत्फलम्‌ । शतं वर्षसहस्राणां सोमलोके महीयते | 
ततस्तस्मात्परिम्रष्टो राजा भवति धाम्मिकः। ` | 
गुणवात्र,पसम्पन्नो विद्वांस्तु प्रियवाक्यवान्‌ ॥ १३॥ | 

भोगान्‌ झुक्त्वाथद्त्त्वा च तत्तीर्थभजते पुनः । उत्तरेयमुनातीरे प्रयागस्यचदक्षिणे 

अरणप्रमोबनं नाम तीर्थन्तु परमंस्यृतम्‌ । एकरात्रोषितः स्मात्वा ऋणात्तत्रप्रमुच्यते 
स्वगंलोकमवाप्नोति अनृणञ्च सदा भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

इति श्रीक्कम्मंप्रहापुराणे प्रयागमाहात्म्ये ऋ णमो चनतीर्थमाहात्स्प्रच णनंनाम- 
त्रिशोऽऽ्यायः ॥ ३८॥ 


ग्रयागमाहात्म्येगङ्गाय्ुनयोमाहात्म्यवणेनम्‌ 
! मार्कण्डेय उचाच 3 
। तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु चिश्नुता। समागता महाभागा यमुना यत्र निम्नगा 
| येनेच निःखता गङ्गा तेनेव यमुना गता । योजनानांसहस्रेंजु कीत्तंनात्पापनाशिनी 
| तत्र स्नात्वा च पीत्चा च यसुनायत्र निम्नगा । 
सर्वेपापचिनिमुक्तः पुन्तात्यासप्तमंकुछम ॥ ३ ॥ 
ाणांस्त्यजति यस्तत्रसयातिपरमांगतिम्‌ । अञ्जितीर्थमितिख्यातंयमुनाद क्षिणेतटे 
। पश्चिमेधर्म्मराजस्यतीर्थत्वनरकंस्स्ृतम्‌ । तत्रस्नात्वादिचंयान्ति येस्रतास्तेऽपुनर्भवाः 
कृष्णपक्षे चतुदवश्यां स्नात्वा सन्तर्प्य थे शुचिः । 
धर्म्मराजम्महापापेमुच्य ते नाइग्र संशयः ॥ ६ ॥ 
. दृशतीर्थसहस्लाणि दृशकोटयस्तथापरा: | प्रयागसंस्थितानि रू 
तिस्रः कोटब्यो5द्धंको दिश्च तीर्थानां वायुरत्रवीत । 
दिवि मूम्यन्तरिक्षे च तत्सर्व जाहवी स्मृत्ता ॥ ८ ॥ 


| 
_ एकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः 





युरेचमाहुर्मची षिणः 





hs न. 
Dm ¬ x 
शर ॥ व्य क ¢ 
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यत्र गङ्गा महाभागा स देशस्तत्तपोचनम्‌ । 
सिद्धक्षेत्रन्तु तज्जेयं गङ्गातीर समाश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्र देवो महादेचो मोधवेन महेश्वरः | आस्ते देवेश्वरो नित्यं त्तीर्थ तत्तपोवनम्‌ 
इद्‌ सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मज्जस्य च । 
सुद्ृदाञ्च जपेत्कर्ण शिप्यस्यानुगतरूय च ॥ १२ ॥ 
इदं धन्यमिदं स्वग्यमिदं मेध्य मिद्‌ शुभम्‌ । इदं पुण्यमि 
` महर्षोणामिदं गुह्य सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
अत्राधीत्य द्विजोऽध्यायं निर्म्मळत्वमचाप्नुयात्‌ ॥ १३ ॥ | 
यश्चेद्‌ शणुयान्नित्यं तीथ पुण्यं सदा शुचिः । जातिस्मरत्वं लभते नाकपृष्ठेचमोदते | 
प्राप्यन्तेतानितीर्थानिसद्विःशिष्टानुदशिमिः । ख्ाहितीर्थेषुकौरव्यमाच यक्रमतिर्मेछ : 
एचसुक्तवा स भगचान्मार्कण्डेयो महामुनिः । 
तीर्थानि कथयामास पृथिव्यां यानि कानिचित्‌ ॥ १६ ॥ 
भूसमुद्रा दिसंस्थानं शृहाणां ज्योतिषां हिथितिम्‌ । | 
पृष्ट: प्रोचाच सकलमुक्त्वाऽथ प्रययौ सुनिः ॥ १७॥ | 
सूत उघाच | 
य इदं कल्यमुत्थाय शृणोति पउतेऽथचा । मुच्यते सर्यपापेस्तु रुद्रळोकं सगच्छति । 
इति श्रीकूस्मंमहा पुराणे प्रयागमाहात्म्ये गङ्कायसुनयोर्माहात्म्यचर्णनंनामै- | 
कोनचत्वारिशोऽयायः ॥ ३६ ॥ | 


| 
| 
| 


दूँ रम्यं पाचनं धर्स्यसुत्तमम्‌ | 
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चत्वारिंशोऽध्यायः 
भ्रुवन विन्यासप्रकरणवणनम 
मुनय ऊचु 


९ aa 


' दबपुक्ता स्तु सुनयो ने मिषीया महासुनिम्‌ । पप्नच्छुरत्तरसूतं पृथिञ्यादिचिनिणेयम्‌ 


ऋषय ऊचु 
कथितो भवता सर्गः मुः स्वायस्भुघः शुभः । 
' इदानीं श्रोतमिच्छामखिलोकस्यास्य मण्डलम्‌ ॥ २॥ 


-यावन्तःसागर्वीपांस्तथा वर्षा णिपर्वता:। चना निसरितःसूर्यो ग्रहाणांस्थितिरेवच 
- यदाधारमिदं सर्व येषां पृथ्वी पुरान्वियम्‌ । नृपाणां तत्समासेन तत्तडक्तुमिहाईसि 


सूत उवाच 


- चक्ष्ये देचाधिदेचाय विष्णवे प्रभचिष्णचे | नमरूङृत्याप्रमेयाय यढुक्ते तेन धीमता 


स्वायम्भुचर्यास्य मनोः प्रागुक्तो यः प्रियत्रतः । 
पुस्तस्याभचन्पुत्राः प्रजापतिसमा दश ॥ ६ ॥ 


` आझीभ्रश्चाञ्चिबाहुश्च वपुष्मान्द्॒तिमांस्तथा । मेधामेधातिथिईव्यः सवनःपुत्रएवच 
` ज्योतिष्मान्दशमस्तेषां महाबलपराक्रमः | धास्मिकोद7ननिरतःसर्वभूताजुकम्पकः 


मेधा स्िवाइपुत्रास्तु ्रयो योगपरायणाः । 
जातिस्मरा महाभागा न राज्ये दधिरे मतिम्‌ ॥ ६॥ 


प्रियत्रतोऽभ्यषिञ्चङ्वे सप्तद्वीपेषु सत्त तान्‌। जम्बुद्वीपेश्वरं पुत्रमाश्नीधमकरोन्न्प 
¦ प्लक्षद्वीपेश्वरश्चेच तेन मेधातिथिः कतः । शादमलीशंचपुष्मन्तं नरेन्द्रममि षिक्तवान्‌ 


ज्योतिष्मन्तं कुशह्वीपे राजानं कृतचान्‌ प्रभुः । 
झुतिमन्तञ्च राजानं क्रौञ्चद्वीपे समादिशत्‌ ॥ १२॥ ` 


: शाकद्दीपेश्वस्थापि हऱ्यञ्चके प्रियत्रतः। पुष्कराधिपतिञ्चक्रे सवनञ्च प्रजापतिः 
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१५६ 

'युष्करेश्वरतश्चापि महीचीतसुतो5भवत्‌ । धातकिश्नेव ता 
:महावीतंस्छृतं चष तह्पल्यात्तुमहात्मनः। रताय 
क शाकद्वीपेश्चरस्यापि हव्यस्याप्यभघन्‌ सुताः | जलदश्च कुमारश्च न 
-कुशोत्तरोऽथ मोराकिः सप्तमः स्यान्महाद्रुमः । जलदं जलदस्याथ वर्षप्रथ हट 
'कुमारस्य तु कौमारं तृतीयं छऊमारकम्‌ । मणीचकञ्चतुर्थञ्च पञ्चमञ्च कका 
मोदाकं षष्ठ मित्युक्त सशमन्तुमहाडुमम्‌ । क्रोञ्चद्वीपेश्वरस्यापिसुता यसित 

कुशल? प्रथमस्तेषां द्धितीयस्तुमनोहरः | धर 

उष्णस्तृतीयः सम्प्रोक्तश्चतुर्थः पीवरः ससुतः ॥ २० ॥ 
अन्धकारोमुनिश्चेवदुन्दुभिश्चैचसप्त थे। तेषां स्वनामभिदशाःक्रौञ्चद्वीपाश्रयाशमा; 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्तवासन्महौजसः | उदेवोषेणुमांगवाश्वरयोलम्वनो प तिर 
ष्ठः प्रभाकरश्चापि सप्तमः कपिलः स्मृतः | स्वनामचिहतश्ात्रतथावर्षाणिसुव॒ता: 
ःशेयानिच तथान्येषु द्वीपेष्वेबन्नयो मतः । शालमलिद्वीपनाथस्यसुताश्चासन्बपष्मतः 
उवेतश्च हरितश्चेव जीमूतो रोहितस्तथा । वैद्युतो मानसञ्चैचसप्तम; सुप्रभो मतः 

प्ळक्षद्वीपेश्वरस्यापि स्तमेधातिथेः सुता: । 

ज्येष्ठः शान्तमयस्तेषां शिशिरस्तु सुखोदयः॥ २६ ॥ 
आनन्दश्च शित्रश्चेव क्षेमकश्चधुवस्तथा । प्लक्षद्वीपादिके ञेयाःशाकद्वीपान्तिकेछु च 
चर्णानाञ्च विभागेन रूवधम्माँभुक्तयेमतः । जम्बुद्वी पेश्वरस्यापिपुत्राश्चालन्महावलाः 
माझी प्रलय द्विजश्रेष्ठास्तन्नामानिनिबोधत । नाभिःकिम्पुरुपश्चेवतथाह रिरिलावृतः 
रम्यो हिरण्चांञ्च कुरुमंद्राश्वः केतुमालकः । जम्वुद्धीपेश्वरोराजासचाझी धोमहामतिः 
'चिसज्य नवधा तेभ्यो यथान्यायं ददौ पुनः । नामेस्तुदक्षिणंचषहिमाह्ृ प्रददौ पिता 
हेमकूर॑' ततो वर्ष ददौ किम्पुरुषाय सः | तृतीयं नषध॑ घपं हरये दत्तवान पिता 
इछाबताय प्रददौ मेरुमध्यमिलादृतम्‌ । नीलाद्रेराश्टतं घषं रम्याय प्रददी पिता 
शवेतं यदुत्तरं घर्ष पित्रा दत्त' हिरण्वते । यदुत्तरं श्टङ्वनोवर्षतत्कुरवै ददी ॥ ३४॥ 
मेरोः पूर्वण यद्ध भद्राश्नाय न्यवेदयत्‌। गन्धमादनवर्षतु केतुमालाय द्त्तवान्‌ 
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चर्षष्वेतेषु तान्पुत्रानभ्यषिश्चन्नराधिपः । संसारासारतां ज्ञात्वा तपस्तप्तु' चनंगतः 
हिमाह्वयन्तु यद्दर्घ नामेराखीन्महात्मनः। तस्यषंभोऽभवतपुत्रो मेरुदेव्यां महाद्यतिः 
ऋषशभाद्वरतोजज्ञे घीरः पुत्रशताग्रजः: । सोऽभिषिच्यषभः पुत्रं भरतं पृथिवीपतिः 
चानप्रस्थाश्रमं गत्या तपहतेपेयथाचिथि । तपसाकषितोऽत्यथं कृशो ऽयमनिशं ततः 
ज्ञानयोगरतो भूत्वा महापाशुपतोऽभवत्‌। सुमतिरभरतरूतापि पुत्रः परमधास्मिकः 
सुमतेस्तेजसस्तत्मादिन्द्रद्युम्नोमहाद्युतिः । परमेष्ठीसुतस्तरुमात्प्रतीहारर्तदन्चयः 

प्रतिहत्तति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः ! 

भवस्तस्मादथोद्रीथः प्रस्ताधिस्तत्खुतोइडभवत्‌ ॥ ४२ ॥ 

पृथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तल्यापि गय: स्यतः । 

नरो गयरूय तनयस्तस्य भूयो विराडभूत्‌ ॥ ४३ ॥ 

तस्य पुत्रो महांवीय्यों घीमांस्तस्मादजायत । 

धीमतोऽपि ततश्चाऽभूद्रो बणस्तत्खुतोऽभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्वष्टा त्वष्टुश्च घिरजो. रजस्तस्मादभूत्सुततः । शत जिद्रथजित्तरूयजज्ञपुत्रशतं द्विजाः 
तेषांप्रधानोवळषान्विश्वञ्यो तिरितिस्मृतः । आराध्यदेचंत्रह्मा णंक्षेमकनामपार्थिवम्‌ 
असूत पुत्रं धर्म्मज्ञं महाचाहुमरिन्दमम्‌ । एते पुरस्ताद्राजानो महासत्वा महीजसः | 

एषां धंशप्रसूतेस्तु भुक्तेयं प॒थिघी पुरा ॥ ४८॥ . | 

इति श्रीकूम्मंमहापुराणे भुचनचिन्यास वर्णनंनाम चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४०॥ 


-१६० # कूर्मपुराणम्‌ ॐ ` [पूर्षाद्‌ 
| 
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` एकचत्वारिंशोज्याय ` 


| सूत उचाच . . | ह 
अतःपरंप्रवक्ष्या मिसंक्षेपेण द्विजोत्तमाः । तरैलोक्यस्यास्यमानंचोनशक्यंचिर्तरेण तत 
भूर्खाको5थ भुचलॉकः स्वलोकोष्थ महस्तथा । ? 


जनरूतपश्च सत्यञ्च लोकास्त्वण्डोदवास्तथा ॥ २ ॥- 
सूऱ्यांचन्द्रमसी यावत्किरणेरेवभासतः । 
ताबद्द भूलोक आख्यातः पुराणे द्विजपुङ्गवाः !॥ ३॥ 
` यावत्प्रमाणो भूर्लोको चिरूतरात्परिमण्डलात्‌। 
सुचर्लोकोऽपि ताषत्स्यान्मण्डढाद्वास्करस्य तु ॥ ४ ॥ 
ऊध्वं यन्मण्डलं व्योज्नि भ्रुवो यावदव्यवस्थितः । 
स्वगंलोकःसमाख्यातस्तत्र वायोस्तु नेमयः ॥ ५ ॥ 
आवहः प्रवहश्चेच तत्रैवानुचहः पुनः । सम्बहो विवहश्वेव तदृदुध्च स्यात्परावद्द: ॥ 
तथा परिवहश्चेच वायोचें सत्त नेमयः । भूमेर्योजनलक्षे तु भानोव मण्डलेस्थितम्‌ 
लक्षे दिचाकरस्यापि मण्डले शशिनः स्मृतम्‌ । 
४ नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं तलक्षेण प्रकाशात ॥ ८॥ 


अङ्गारको ऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यघस्थितः। 
लक्षद्वयेन भौमंस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥ १०॥ ` 
सोरिद्धिलक्षेण गुरोग्रेहाणामथमण्डलात्‌ । सप्तषिमण्डल तस्मालक्षमात्र प्रकाशते 
ऋषीणास्मण्डलादूदुध्व॑ लक्षमात्रे स्थितो घुचः। | 
: तत्र घमेः-स भगचान्विष्णुर्नारायणः स्थितः ॥ १२॥ 
२१ 
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ढिलिक्षे ह्यन्तरविप्रावुधोनक्षत्रमण्डलात्‌ । ताचत्प्रमाणभोतुवुधस्याप्युशनास्थितः 
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१६२ क कूस्मेपुराणम्‌ # [ पूषारे 
नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सचितुः स्खतः । 
| त्रिगुणस्तस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः ॥ १३ ॥ 
द्विगुणः सूर्य विस्ताराद्विस्तारः 'शशिनः स्खुतः । 
_ तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भाचुभू त्वा तानुपसर्पति ॥ १४ ॥ 
उद्धत्य पृथिवीच्छायां निम्मितो मण्डलाछतिः । 
स्वभांनोस्तु वृहत्स्थान तृतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ १५ 
चन्द्रस्यपोडशोभागो भागवस्यचिधीयते । सार्गचात्पादहीनरुतुविज्ञेयोचंबृहरुपतिः 
बृहसूपतेःपाद्हीनोभोमसो राबुभा स्खुतौ । विस्तारान्मण्डलाच्चंचपादहीनस्तयोवु'ध 
तारानक्षत्ररूपाणिवपुष्मन्तीहयानि वे । वुधेनतानितुल्यानि विस्तारान्मण्डलात्तथा 
तारानक्षत्ररूपाणि हीनानितुपरस्परम्‌ । शतानि पश्चचत्थारि त्रीणि डे चेच योजने 
पूर्वापराजुक्कटानि तारकामण्डलानितु । योजनाद्यद्घमात्राणि तेभ्योहस्वं न विद्यते 
|| उपरिण्त्त्रयस्तेषां ग्रहाचे दूरसपिणः | सौरोडड्िराश्ववक्रश्व ज्ञेयो मन्दविचारण 
॥ तेभ्योड्धस्ताव्वचत्वारःपुनरन्येमहाग्रहाः । सूयःखोमो वुधश्धेच भागंवश्वेच शीघ्रगा 
॥ दक्षिणायनमार्गस्थोयदाचरतिरश्मिमान्‌। तदापूर्चग्रहाणां थे सूर्योञ्धस्तात्प्रसर्पति 
विस्तीण मण्डले छृत्वा तस्योद्ध्यं चरते शशी । 
नक्षत्रमण्डले कृत्स्नं सोमादूदध्वे प्रसर्पति ॥ २४॥ 
नक्षत्रेभ्यो वुधश्चोदध्व बुधाद्दुध्व तु भागंघः 
चक्र ( शनि ) स्तु भागवादूदध्वे. चक्रादुदुध्य बृहरूपतिः ॥ २५ ॥ 
तस्माच्छनश्वरोप्यूदध्व तस्मात्सपर्षिमण्डलम्‌ । 
ऋषाणाश्चच सपानां धुवश्थोदध्व व्यवस्थितः ॥ २६॥ 
योजनानांसहस्राणि भास्करस्यरथो नव | ईषादण्डर्तथातस्य द्विगुणोद्धिजसत्तमाः | 
, साद्धकोरिस्तथा, सप्त नियुतान्यधिकानि तु. 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८॥ | 
त्रिनाभिससे पञ्चारे षण्णेमिस्यक्षयात्मके । संचत्सरमयं कृत्स्नंकालचन्रग्रतिष्टितम्‌ | 
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टकचत्वारिंशोध्यायः | : सूर्यस्यपरमदैचत्वचर्णनम्‌ # 


| व 
चत्वारिशत्सहस्राणि द्वितीयाक्षो व्यवस्थित: । 

_ यञ्चाशयानि (पञ्चान्यानितु) साद्धांनि योजनानि (स्यन्दनस्य) द्विजोत्तमाः ॥ ३० 
अ(छ)क्षप्रमा णसुभयोःप्रमाणं तद्युगार्द्धयोः । हस्वोक्षस्तदुगाद्धनश्चचाधारोरथस्यतु 
द्वितीयेउक्षे तु तञ्चक्कंखं स्थितंमानसाचले । हयाश्चसपच्छन्दां सितज्नामानिनिवोधत 

गायत्री च वृहत्युष्णिक्‌ जगती पङ्क्तिरेच च । 
` अजुष्ट्च्‌ त्रिष्डुवप्युक्ता छन्दांसि हरयो हरेः ॥ ३३॥. | 
मानसोपरिमाहेन्द्रीप्राच्यां दिशिमहापुरी । दक्षिणायां यमस्याथ चरुणस्यतु पश्चिमे 
उत्तरेषु च सोमस्य तन्नामानि निवोधत । अमराचतीसंयमनीसुखा चेच विभाघरी 
काष्ठागतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पति । ज्योतिपां चक्रमादायदेचदेचः पितामहः 


द्विसस्परविमंध्येसवे काळंव्यचास्थितः । सप्तद्वीपेषु विप्र निशाद्धेस्यचसम्मुखः 


उदयास्तमने चेव सर्घकाळं तु सन्मुखे । दिशास्वशेषासु तथा चिप्रेन्दा विदिशासुच 
कुळाळचक्रपर्येन्तं भ्रमत्येष यथेश्वरः । करोत्येष यया रात्रि चिसुञ्चन्मेदिनीं द्विजाः 
दिवाकरकररेतत्पूरितं भुवनत्रयम्‌ । त्रेलोक्यं कथितं सद्धिलॉकानां सुनिपुङ्गवाः 
यादित्यसूलमखिछं त्रैलोक्यं नात्र संशयः । भचत्यस्माजगत्सब॑ सदेवासुरमानुषम्‌ 
रुट्रन््रोपेन्द्रचन्द्राणां चिमेन्द्राणां दिघोकसाम्‌ । 
यु तिमान्द्युतिमत्ङृत्न्नमजयत्सावंलोकिकम्‌ ॥ ४२॥ 
सवांत्मा सर्वळोकेशो महादेवः प्रजापतिः | सूर्य एप तु लोकस्य मूळं परमदेचतम्‌ 
दवादशान्ये तथादित्या देवास्ते येऽधिक्रारिणः। . 
निषहन्ति चदन्त्यस्य तदंशा विष्णुसूत्तयः ॥ ४४ ॥ 
सर्घे नमस्यन्ति सहस्रवाहं गन्धर्षयक्षोरगकिचराद्याः । 
| यजन्ति यज्ञेविविधमंनीन्द्राः छन्दोमयं व्रह्ममये पुराणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इति भीकूस्म॑प्रहापुराणे ज्योतिषां स न्निवेशवर्णनंनामैकचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४१ ॥ 
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' चाखुकिः कङ्कनीलश्च तक्षकः सब्धपुङ्गयः । एलापत्रः शङ्कपालस्तथेरावतसंशितः 


ह्विच्वारिंशोऽध्यायः 
आंदित्यव्यूहवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 

सरथोऽधिछितो देवेरादित्येमुनिभिस्तथा । गन्धवेरप्सरोभिश्च आमणीसर्पराक्षसै; 
थातायंमा च मित्रश्च वरुणः शक्र एच च ? विषस्वानथपूषा च पञज्जेन्यञ्चाशुरेवच 
भगस्त्वष्टाचचिष्णुश्चद्वादशेते दिचाकराः । आप्याययतिचेभानुवंसन्तादिषुचं क्रमात्‌ 
पुलस्त्यः पुलहश्चात्रिव सिष्ठश्चाङ्गिरा भ्णुः । भरद्वाजो गोतमश्च कश्यपः क्रतुरेव च 

जमद्झिः को शिकश्च सुनयो त्रह्मयादिनः । 
स्तुचन्ति देवं चिचिधेशछन्दोभिस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
रथङ्च्च रथोजाश्च रथचित्रः सुबाहुकः । रथर्घनोऽथ चरुणः सुपेणः सेनजित्तथा 
ताक्ष्यश्चारिएनेमिश्चङतजित्‌ सत्यजित्तथा । ग्रामण्योदेवदेवरूय कुचतेऽभीषुसंग्रहम्‌ 
अथ हेतिः प्रहेतिश्च पौरुषेयो वधस्तथा । सर्पा व्याघ्ररुतथापश्चवातो विद्य द्विचाकर 
त्रह्मोपेतश्च विप्रेन्द्रा यज्ञोपेतस्तथंव च । राक्षसप्रवरा ह्यते प्रयान्ति पुरतः क्रमात्‌॥ 


धनञ्जयो महापझस्तथा कर्काटको द्विजाः । कम्चलोश्वतरश्चेच चहन्त्येनं यथाक्रमम्‌ 
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तम्बुरुनारदो हाहाहइर्िश्वावसुरुतथा । उग्रेसेनोऽथ सुरुचिरावचसुस्तथापर॥ 
चित्रसेनस्तथोर्णायुध्न तराष्ट्री द्विजोत्तमाः । सूर्य्यवर्चा द्वादशेते गन्घर्चांगायनावरः 


गायन्ति गानेविविधर्भाचु' षड्जादिभिः क्रमात्‌ । 
ऋतुस्थलाप्सरोचर्या तथान्या पुञ्जिकस्थला ॥ १४॥ 


मेनकासहजन्याचप्रम्लोचाचद्विजोत्तमाः । अनुस्लोचा चविश्वाचीघताचीचोरबंशीतधा | 


अन्या च पूचचित्तिः स्याद्रम्भा चेच तिलोत्तमा । 
ताण्डवेषिचिधेरेनं वसन्तादिषु वे क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 
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त्रिवत्वारिशोञध्यायः ] # सूर्यरश्मीनाम्बर्णनम्‌ # १६८ 
तोषयन्ति महादेव भानुमात्मानमव्ययम । एवंदेचा वसमन्त्यर्के दौद्दी मासोक्रमेणत 

सूयमाप्याययन्त्येते तेजसा तेजसां निघिम । ` 

प्रथितस्तंबंचोभिस्तु स्तुचन्ति सुनयो रविम्‌ ॥ १८ ॥ 
गन्धवाप्सरसश्थन नदृत्यगेयरुपासते । आ्रामणीयक्षभूतानिकुचेते5्भीशुसंत्रहम्‌ ॥ १६ 
सर्पावहन्तिदेवेशंयातु'धानाःप्रयान्तिच । वालखिल्या नयन्त्यस्तंपरिवाऱ्योदयादविम 
एतेतपन्तिवषेन्तिभान्तिवान्तिसजन्तितु। भूतानामशुभंकम्मव्यपोहन्तीतिकीत्तिता 
एतेसहेचसूऱ्य ण भ्रमन्ति दिचि भानुगाः । घिमानेचस्थिता नित्यंकामगेवातरेहसि 
वषन्तश्च तपन्तश्चहाद्यन्तश्च चं क्रमात्‌ । गोपायन्तीहभूतानि सर्चाणीह युगक्रमात्‌ 
एतेषामेव देवानां यथावीय्ययथातपः | यथायोगं यथासत्वं स एष तपति प्रभुः ॥ 


` अहोरात्रव्यवस्थानकारणं स॒ प्रजापतिः | पितृदेवमचुष्यादीन्स सदाप्याययद्रचि 
. तत्र देवो महादेवो भारूवान्साक्षान्महेश्वरः । भासते वेदविदुषां नीळग्रीचःसनातन 
स पष देवो. भगवान्परमेष्ठी. 'प्रजापतिः। स्थानं तद्विदुरादित्ये वेदा वेदचिग्रहाः 


इति श्रीक्म्मेमहापुराणे आदित्यव्यूहचणंनंनाम द्विचंत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


क फि पर! पला 


॥,३ ४ 


त्रिचत्वारिशो याय: 

भुवनको शवणनेग्रहरथवर्णनम्‌ 
। सूत उचाच' *. 
एवमेष महादेचो देवदेचः पितामहः । करोति नियत काले कालात्मा ह्यभ्वरी तनुः 
तस्यं ये रश्मयो विप्राः सर्वलोकंप्रदीपकाः । तेषां श्रेष्ठाःपुनः संप्तरंश्मयों गृहमेधिनः 
सुषुम्लो हरिकेशश्च विश्वकर्म्मा तथेव च । विश्वश्रवाः पुनश्चान्यः संयद्वसुरतः पंरः 
अर्वावसुरिति ख्यातःस्चरकः सप्त कीत्तिताः। ` 
खुषुम्लः सू्य्यररिमिस्तु पुष्णाति शिशिरंखुतिम ॥ ४ ॥ ` 
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१६६ ॐ कूर्मपुराणम्‌ ₹ [ पूषादे 
तिय्यंगूद्ध्रचारोऽसौ सुषुम्लः परिपठ्यते । हरिकेशस्तु यःपरोक्तो रश्मिनक्षत्रपोपकः : 

चिश्वकम्मा तथा रश्मिवु घं पुष्णाति सवदा । | 

चिश्वश्ववास्तु यो रश्मिः शुक्र पुष्णाति नित्यदा ॥ ६ ॥ 

संयद्धसुरिति ख्यातो यः पुष्णाति स लोहितम्‌ । . 

बृहरूपति सुपुष्णाति रशमिरर्वाचखुः प्रभुः ॥ ७.॥ 
शनेश्चर प्रपुष्णाति सप्तमस्त स्वरस्तथा ।. एवंसूय्यंप्रभावेण सर्वा नक्षत्रतारकाः॥ 

वरन्ते वद्धिता नित्यं नित्यमाप्याययन्ति च । 

दिव्यांना पार्थिवानाञ्च नेशानाञ्चेच नित्यशः॥ ६ ॥ 
आदानान्नित्यमात्यिस्तेजसरं तमसामपि । आदत्ते स तु.नाडीनां सहस्रेणसमन्ततः 
नादेयं चेव सामुद्रं कौप्यं चेच सहस्रद्वक्‌ । स्थावरं जङ्गमञ्चेच यच्च ङुल्यादिकंपयः 
तस्यरश्मिसहस्रन्तु शीतचर्षोण्णनिस्रवम्‌। तासाञ्चतुःशतानाडङचो वर्षन्ते चित्रमूत्तयः 
चन्द्रगाश्चेच गाहाश्चकाञ्चनाः शातनारुतंथा । असुता नामतःसर्चा रश्मयो वृष्टिसर्जनाः 

हिमोद्वताश्च ता नांडःचो रश्मयो निःसृताः पुनः । 

रेष्यो मेष्यश्च वास्यश्च हादिन्यः सर्जनास्तथा ॥ १४ ॥ 

चन्द्रास्ता नामतः सर्चाः पीतास्ताः स्युगभस्तयः । 

शुक्काश्च कुङ्माश्चच गावो विश्वभ्वतरूतथा ॥ १५॥ 

' शुक्कास्तानामतः सर्वा स्त्रिविधाघम्मंसजंनाः । समंचिभक्तिताभिःसमञ्चष्यपितुदेचता 
मजुष्यानीषधेनेह स्वधया च पितनपि । अस्तेन सुरान्सर्वाखीं खिभिस्तर्पयत्यसौ 
बसन्तेग्रीप्मके चेच षड्भिः ख तपति प्रभुः । शरद्यपि च वर्षास्तु चतुसिःसंप्रवर्षति 

: हेमन्तेशिशिरे चंच हिममुत्सजतित्रिभिः । घरुणोमाघमासे तु सूर्य्यः पूषातुफाल्युने 
चंत्र मासे स देवेशोधाता चेशाखतापनः । ज्येष्ठेमासे शवेदिन्द्रः आपादढेतफ्ते रवि 

चिवस्वान्‌ श्राचणे मासि प्रौष्ठपद्याम्भगः रसतः । 
पजन्यश्चाश्चिने मासि कात्तिके मासि भारूकरः॥ २१ ॥ 
मार्गशीषेभवेन्मित्रः पौ घेचिष्णुःसनातनः । षञ्चरश्मिसहस्राणिवरुणरूयाककम्मणि 
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त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः क चन्द्रवर्णनम्‌ ॐ १६७ 
। बडभिःसहख' पूषा तु देवेशःससभिस्तथा। घाताष्टसि सहलस्लेस्तुतवभिश्वशतक्रतुः 
~ चिचरूवान्दशसिः पाति पात्येकादशसिर्भग: । 

सससिरूतपते मित्रस्त्वष्टा चेचाऽएाभिरुतपेत ॥ २४ ॥ 

अच्यमा दशभिः पाति पर्जन्यो नवभिम्तथा । 

यड्भी रश्मिसहसस्तु विष्णुस्तपति विश्वधृक ॥ २५ ॥ 
बसन्तेकपिरः सूर्य्यो ग्रीष्मेकाञ्चनसप्रभः । शवेतो वर्षासु चिज्ञेयःपाण्डर शारदिप्रसुः 

हेमन्ते लाम्नवर्णः स्याच्छिशिरे लोहितो रविः | 

ओपधीषणु कलांधत्त रूचधामपि पितृष्वथ ॥ २७॥ 
सूर्योऽमरेप्वस्तन्तुत्रयंत्रिषुनियच्छति । अन्येचाष्टौग्रहाज्ञेया सूर्य णा धिष्टिताद्विजाः 
चन्द्रमाः सोमपुतरश्चशुक्रश्चेच वृहरुपतिः । भौमो मन्दस्तथा राहुः केतुमानपिचाष्टम 
सर्वधुवेनिवद्धा च अहास्तेवातरश्मिभिः । ञ्राम्यमाणायथायोगं भ्रमन्त्यनुदिचाकरम 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितास्तथा । यस्मांद्वहति ताम्वायुः प्रवहस्तेनसस्सत 
रथस्न्रिघक्रःखोमस्य कुन्द्राभास्तस्य चाजिनः। वामदक्षिणतो युक्तादशतेनक्षपाकरः 
वीथ्याअ्रयाणिचरति नक्षत्राणिरचियंथा। हासवृद्धीतुविप्रेन्द्र भुचाधाराणिसचंदा 
ससोमः शुक्तपक्षे तु भास्कर परतःल्थिते। आपूर्य्य ते परस्यान्ते खततञ्चेचताःप्रभाः 

क्षीणस्पीतं सुरेः सोममाप्याययति नित्यदा । 

पकेन रश्मिना विप्राः सुघुम्लाख्येन भास्कर; ॥ ३५ ॥ 

एषा सूर्यस्य बीयेण सोमस्याप्यायिता तनुः । _ 

पोर्णमास्यां स द्ृश्येत सम्पूर्णा दिचसक्रमात्‌॥ ३६ ॥ 
सम्पूणमद्धमासेन तं सोममम्चतात्मकम्‌। पिबन्तिदेचता चिप्रा यतस्तेऽसुतभोजनाः 
ततःपश्वददो भागे किश्चिच्छिष्टे कलात्मके । अपराह्ने पितृगणा जघन्यं पय्यु पासते 
पिवन्ति द्विलवं ( विकले ) काळं शिष्टा तस्य कला तु या। 
सुधास्रुतमयी पुण्यां तामिन्दोरमृतात्मिकाम्‌ ॥ ३६॥ 
निःसते तद्माचास्यां गभस्तिभ्यः स्वधामतम्‌ । 


se 7 
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१६८ ई कुस्मेपुराणम्‌ + । म्णा पूर्चाई 
| मासठसिमचाश्‍्यन्ति ( मवाप्यास्याम्‌ ) पितरः सन्ति निर्वा ताः ॥ ४०॥ 
न सोमस्य विनाशः स्यात्सुघा चेच सुपीयते । 
एवं सुर्यनिमत्तो5स्य क्षयो वृद्धिश्च. सत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
सोमपुत्रस्य चाष्टाभिर्वाजिभिर्वायुवेगिभिः । 
वारिजः स्यन्दनो युक्तस्तेनासी याति सर्वतः ॥ ४२ ॥ |] 
शुक्रस्य भूमिजेरश्वेः स्यदनोदशभिवृ तः । अष्टाभिश्वापिभौमसूय रथोहेमःखुशोभनः । 
बृहरूपतेरथो ५४ाश्वःस्यन्दनोहेमनिमितः: । रथोरूप्यमयो5ष्टाश्वो मन्द्र्यायसनिर्मितः | 
स्वर्भानोर्भास्करारेश्च तथाष्टाभिदंयत्र तः । एतेमहाग्रहाणा घे समाख्याता रथाश्वव | 
सच शुचे महाभागानिवद्धा वायुरश्मिभिः । ग्रहक्षेताराधिष्ण्यां निश्नुवे बद्धान्यशेषतः 
भ्रमन्ति म्रामयन्त्येने सर्वाण्यनिलरश्मिञिः ॥ ४६ ॥ 
इति भ्रीकृम्मंमहापुराणेभ्रुवनकोशे प्रहरथवर्णनंनाम †त्रचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 





चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः . . 
भुवनविन्यास ऊदर्ध्वाधोलोकानाम्वर्णनम 
सूत उवाच . -- 
'भुधादूद्धमहलोंकःकोटियोजनविस्तृतः । कढ्पाधिकारिणस्तत्रसंस्थिताडिजपुङ्गवा 
जनलोकोमहर्लोकात्तथाकोडिदयात्मकः । शनकांद्यास्तथातत्रसंस्थितात्रह्मणःसुता 
जनळोकात्तपोळोकःको रित्रयसमन्वितः । चेराजास्ततरचेदेचाः स्थिता दाह विवर्जिताः | 
प्राजापत्यात्सत्यळोकः्कोटिषट्‌केनसंयुतः । अपुनर्मारकोनाम ब्रह्मलोकस्तुसस्सृतः 
अत्र लोकगुरुत्रह्मा विंश्वात्मा विश्वभाचनः | 
आस्ते स योगिभिनित्यं पीत्वा योगासृतं परम ॥ ५॥ 


. पसन्तिश्वतप्रःशान्तान प्टिकान्रह्मचारिण: । योगिनर्तापंसाःसिद्धाजञापकाःपरमैष्टिन' 
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चतुश्चत्वार्रिशोऽध्यायः ] ॐ रोषाख्यनागचरणनम्‌ इ 
द्वार तद्यो शिनामेकं गञ्छतां 'परमं पदम्‌ ।-तत्रः 
सूय को टिप्रती काशां पुरतस्यदुरासदम्‌ ।नमे 
तत्र नारायणस्यापि भवनं ब्रह्मणः पुरे । शोते तत्र हरिः श्रीमान्योगी मायामयः परः 
सविष्णुलोकःकथितः पुनराबवत्तिवजितः। यान्ति तत्र महात्मानो येप्रपन्नाजनाइंनम 
ऊद॒ध्व तढुव्रहासदनात्पुरं ज्योतिर्मयं शुभम्‌। वहिनाच परिक्षिप्तंतत्रास्तेअगचानहरः 
देव्या सह महादेव श्चिन्त्यमानो मनी षिभिः | योगिञ्चिः शतसाइस्रेभू त रुद्रश्चसंत्र॒तः 
तत्र तेयान्तिनिरताभक्ताचेत्रह्मचारिणः । महादेचपराः शान्तार्तापसाः सत्यधादिनः 
निमंमा निरहङ्कारा कामक्रोधविचर्ज्जिताः । | 
द्रक्ष्यन्ति ब्राह्मणा युक्ता रुद्रछोकः स घे स्वतः ॥ १४॥ 
एते सप्त महालोकाः पृथिव्याः परिकीत्तिताः। 
महातलाद्यख्ाघः. पाताल्लाः सन्ति चे ड्विजाः ॥ १५ ॥ 
मद्दातळश्च पाताल सवंरलोपशोभितम्‌ । प्रासादेविविधःशुभ्रद्दवतायतनयु' तम्‌॥१६ 
अनन्तेन च संयुक्त मुचुकुन्देन घीमता । नृपेण बलिना चेच पातालं स्वर्गचासिना 


१६६ 


गत्वा न शोचन्तिसचिष्णुःखचगांडुर 
वर्णयितुंशक्यं ज्चालामालासमाकुलम्‌ 


हि शेळं रसातलं,चिप्राः शाकर हि तलातलम्‌ । पीतं सुतलमित्युक्तं वितळंचिदरुमप्रभम्‌ 


सितं च वितल प्रोक्तं तळञ्चंच सितेतरम्‌ । 

सुवर्णेन सुनिश्रेष्ठास्तथा चासुकिनाः शुभम्‌॥ १६ ॥ 
रसातळमितिख्यातं तथान्यंश्च निषेवितम्‌ । विरोचनहिरण्याक्षतारकादेश्चसे चितम्‌ 
तलातळमिति ख्यातं सचंशोभासमन्वितम्‌ | घेनतेयादिभिश्वेच काळनेमिपुरोगमैः 
पू्देचेः खमाकीण सुतळञ्च तथा परेः। वितलं यचनाधेश्च तारकाञिमुखैर्तथा ॥ 
जम्भकाद्येष्तथानागोः प्रह्मदेनासुरेणच । वितळञ्चेचचिख्यातं कम्बलाहीष्द्सेचितम्‌ 
महाजस्भेन चीरेण इयग्रीचेण धीमता । शङुकर्णेन सम्मिन्नं तथा नमुचिपू्च॑केः ॥ 
चथान्ये वि चिधेर्नागेरूतळलञ्चेचखुशोमनम्‌ । तेषामधस्तान्नरकाःकूर्माद्याःपरिकी त्तिताः 
पापिनस्तेषु पच्यन्ते न ते चर्णायितुं क्षमाः । 
पातालानामधश्चास्ते शेषाख्या वेष्णवी तचुः॥ २६ ॥ 
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| द अ कूम्मपुराणम्‌ अ ' [ पूर्वाद्ध 
काला ग्रिरुद्रोयोगात्मानारसिंहोऽपिमाधवः । योऽनन्तःपञ्यते देवो नागरूपी जनाइईनः 
तदाघारमिदं सब स कालाझि समाश्रितः॥ २७॥ `` | 
| तमाविश्यमहायोगीकाळस्तद्वदनो षितः । विषञ्चालामयश्चेशो जगत्संहरतिस्वयम्‌ | 
| सहस्रमारिप्रतिमः संहर्ता शङ्करोभवः । तामसी शाम्भची सूत्तिःकालोळोकपकालनः | 
| इति श्रीकूम्मंमहापुराणे सुचनविन्यासे उद्दध्वाधोलो कानास्चणेनेनाम | 
| चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ 3४ ॥ ॥ 
| | 
| कस 

| पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः 

| भु झोशेप 6 ७ ९ 

|? वनकोशंपवतादिसंख्यावणनम्‌ 

| सूत उवास 


एतद्‌ ब्रह्माण्डमाख्यातञ्चतु्ृशविधम्महत्‌। 
अतःपरस्प्रचक्ष्यामि भूर्लोकस्यास्यनिणयम्‌॥ १॥ 
| जम्बूद्रीप: प्रधानोऽयंप्ळक्षः शार्मलिरेचच । कुशःकोञ्चश्चशाकश््र पुष्करश्चेचस्मः 
| प्ते सप्त महाद्वीपाःसमुट्रैः सत्तमिवृ ताः । द्वी पादुद्वीपोमहानुक्तःसागरञ्चापिसागरः 
॥ क्षारोदेश्रुरसोदश्च खुरोदश्च घृतोदकः। दध्योदः झ्ञीरसलिलः स्वादूदओति सागराः 
हा पञ्चाशत्कोडिविस्तीर्णा ससमुद्रा धरा समता । 
द्वीपेश्च सप्तभियु क्ता योजनानां समन्ततः ॥ ५॥ 
जम्वूद्धीपःसमस्तानां मध्ये चेच व्यवस्थितः । तस्य मध्ये महामेरुचिश्रतःकनकप्रमः 
चतुरशीतिसाहस्रो योजनेस्तस्य चोच्छ्रयः 
प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्‌ द्वा्रिशन्मूध्नि विस्तृतः ॥ ७॥ 
मूले पोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वतः । | 
भूपद्मस्यास्य शेळोऽसी कणिकात्वेन संस्थितः ॥ ८॥ 
हिमवान्हेमकूरश्च निषधश्चास्य दक्षिणे । नीलः श्वेतश्च श्टज्ञीच उत्तरे वर्षपर्घताः 





if 
| 
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पञ्चयत्वारिशोडध्यायः ] ॐ पर्वतादिसंख्यावर्णनम्‌ + र 
१७ 


लक्षप्रमाणीद्वी मध्येदशहीनास्तथापरे । सहस्नद्धितयोच्छायास्तावद्विस्तारिणख्ते 


भारतम्प्रथमं घष ततः किम्पुरुषं । हरिवर्ष तथेवान्यंमेरोृक्षिणतो मेरोहक्षिणतो : 
रम्यकञ्चोत्तरं वष तस्येचान्नु Ci । उत्तरे कुरवश्चेव यथते कि 
न्वसाहरमेकोकमेतेपां दिजसत्तमाः । इञ्च तने न तया! 
मेरोश्वतुदेंशंतच नवसाहर्रविस्तरम्‌ । इलावृतं महाभागाश्चत्वारस्तत्र पर्वता: ॥ १४ 
चिच रुचिता मेरोयॉजनायुतमुच्छिताः | | 
पूवण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ १५ ॥ 
विपुलः पश्चिमे पाश्वे सुपाश्वेश्रोत्तरःस्थ॒तः । कदम्वस्तेषु जम्बूश्वपिप्पछोचटए्चच 
जम्बूढी पस्यसा जस्वूर्नामहेतुमहषंयः । महागजप्रमाणानि जस्ब्वास्तस्याःफळानि च 
पतन्तिसूभृतः पृष्टे शीयंमाणानिसवंतः । रसेन तस्याः प्रख्याता तत्र जस्बूनदी गिरी 
सरित्प्रवत्तत चापि पीयतेतत्रचासिंभिः। न स्वेदो नच दौगन्ध्यन्नजरानेन्ट्रियक्षयः 
नतापःस्वच्छमनसाजन्नासोख्यंतत्रजायते । तत्तीरसृद्रसम्प्राप्य चायुनासुघिशो घित्तम्‌ 
जाम्बूनदाख्यम्भवतिसुचणं सिद्धभूषणम्‌ । भद्राश्वः पूर्वतो मेरोः केतुमाळश्रपञ्चिमे 
वर्ष छ तु मुनिश्रेष्ठास्तयोम॑ध्ये इलावृतम्‌ । वने त्ररथम्पूर्च दक्षिणंगन्धमादनम्‌ ॥ 
वेश्राजम्पश्चिम॑ विद्याढुत्तरं सचितुर्वनम्‌ । अरुणोदम्महाभद्रमसितोदञ्च मानसम्‌ 
सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानिसर्बदा । 
द सितान्तश्च कुमुद्वांश्च कुरुरी माल्यघांस्तथा ॥ २४॥ 
पकड़ी मणिशेळश्चबक्षवांश्चाचलोत्तमः । महानीलोऽथरुचकः सचिन्दुर्मन्दरस्तथा 
वेणुमांश्चेचः मेघश्च निषध्यो देवपचंतः । इत्येते देवरचिताः सिद्धाचासाः प्रकीर्तिताः 
अरुणोदस्य सरलः पूर्घतः केसराचलः ।त्रिकूटः सशिरश्चैच पतङ्गो रुचकरूतथा 
निषश्नो बसुधारश्च कलिङ्गखिशिखः स्तः । 
ससूलो वसुवेदिश्च कुरुरुश्च॑च सानुमान्‌ ॥ २८॥ 
पासातश्च विशालश्च कुमुदो वेणुपर्चतः। एकञ्टङ्गो. महाशेळो गजशेलश्च पिञ्जकः 
Ee केळासो 'हिमघांश्चाचलोत्तमः । इत्येते देवचरिता उत्कडाःप्तोत्तमाः 
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१७२ दै. कूम्मेपुराणम्‌ ॐ  [ पूषांद्ध 


महाभद्रल्य संरसो दक्षिणे केसराचलः | शिखिवासाश्च वद्य्यंःकपिलोगन्धमाद्न 
जारुथिश्च सुराम्वुश्च सब्वंगन्धाचलोत्तमः । सुपाश्वश्च सुपक्षश्वकङ्क कपिल प्च च 
'चिरजो भद्रजालश्च सुसकश्च महावलः । अञ्जनो मधुमांस्तद्वव्चित्रश्डङ्खो महालय 
कुंसुदो सुकुटश्चैच पाण्डुरः कृष्ण एवं च । पारिजातो महाशेळरूतथेच कपिलाचर 
सुषेणःपुण्डरीकश्च महामेघस्तथेच च । पते पब्बतराजाश्च सिद्धगन्धव्वसेचिता 
असितोदरूय सरसः पश्चिमे फेसराचलः । शङ्खकूटोऽथ वृषभोहंसो नागरूतथेच च 
कालाञ्जनः शुकशैलो नीलः कमळ एव च। पारिजातो महाशैलः शेलः कनकएवच 
पुष्पकश्च सुमेघश्च घाराहो विरजास्तथा । मयूरः कपिलश्चैव. महाकपिल एच च 
इत्येते देवगन्धव्वं सिद्धयक्षश्चसेचिताः । सरसोमानसस्येहउत्तरेकेशयाचळः ॥ ३६ ॥ 
पतेषां शै लसुख्यानामन्तरेषुयथाक्रमम्‌ । सन्तिवंचान्तरद्रोण्यःसरांसि च घ॒नानिच 
चसन्ति तत्र सुनयःसिद्धावेत्रह्ममाचिताः । प्रसन्नाःशान्तरजसःसव्वं टुःखविवञ्जिताः 
इतिं ्रीकूम्ममहापुराणेसुचनकोशेपव्वंतादिसंख्या्रणंनंनाम पञ्चचत्वारिशोऽध्याय 


षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
अुबनविन्यासेलोकपालानांस्थानव्णनम्‌ 
सूत उचाच 


चतुर्दशसहस्राणि योजनानाम्महापरी । मेरोरुपरि चिख्याता देवदेवस्य वेधस 


तत्रासते भगवान्‌ व्रह्मा चिश्वात्मा विश्वभावनः । 
उपास्यमानो योगीन्द्रेसु नीन्द्रोपेन्द्रशङ्करेः ॥ २ ॥ 


तत्र देवेश्वरेशानं विश्वात्मानम्प्रजापतिम्‌। सनत्कुमारो भगवानुपासूते नित्यमेव हि| 
ससिद्धञृषिंगन्धव्चःपूज्यमानःसुरेरपि || समास्तेयोगयुक्तात्मांपीत्वातत्परमासृतम. | 
तत्र देवाधिदेवस्य शम्भोरमिततेजसः । दीप्तमायतनं शुभ्रम्पुरस्तादुब्नह्मणः स्थितम्‌ | 
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पट्चत्वारिशोऽध्यायः ] # लोकपाळानांस्धाहव्रणनम्‌ क १७२३ 


' दिव्यकान्तिसमायुक्तश्चतुद्वार सुशोभनम्‌ | महपिग्रणसंकीर्ण 'अह्मविद्विनिषेषितम 

। देव्या सह महादेवः शशाङ्काकाझिलोचनः | रमते तत्र विश्वेशः प्रमथेः प्रमयेश्वर 
तत्र वेदविदःशान्ता मुनयो ब्रह्मचारिणः । पूजयन्ति महादेव तपसा सत्यचादिन 
तेषांसाक्षान्महा देवोसुनीनांसावितात्मनाम्‌ । गरहातिपूजांशिरसा पाव्चंस्यापरमेश्वर: 
तत्रेव पब्थेतवरे शक्रस्य परमा पुरी । नाज्नाउमरावती पूर शक्रस्य परमा पुरी । नास्नाऽमराबती पच्चे सव्वेशोभासमन्विता 
तत्र चाप्सरसः सव्वा गन्घर्वाःसिद्धचारणा: | उपासतेसहस्राक्ष देवास्तत्रसहर्शः 

| ये घाम्मिका वेदविदो यागहोमपरायणाः । तेषांतत्परमे स्थानंदेचानामपिडुल्ल 

| तस्माद्दक्षिण द्ग्भागे _ बढेरमिततेजसः । तेजोबती नामपुरी! तेजोवती सति 
तत्रास्तेभगवान्वहिम्राजमानःस्वतेज्ञसा । जपिनांहो मिनांस्थानंदानवानां दुरासदम्‌ 


द्क्षि ~ € क al सव्वंशो 
दक्षिणे पन्चतवरेयमस्यापि महापुरी |. ना्नासंयम्रनी दिव्यासब्वंशोभासमन्तविता : 


तत्रव वरूचतं देचं देवाद्याः पय्यु' पासते । स्थानंतत्सत्यसन्धानांलोकेपुण्यकृतांन्रणाम्‌ 

तस्यास्तु पश्चिमे भागे निञ्ग तेस्तु महात्मनः । 
,- सक्षोचती नास पुरी राक्षसः संवृता तु या॥ १७॥ 

तन त नऋतं देवं राक्षसाः पय्यु पासते । गच्छन्ति तांधर्म्मरताये तु तामसबृत्तयः 

पश्चिमेप््वतवरेवरुणस्यमहापुरी । नाम्नाशुद्धवती पुण्यासरव्वकामद्धिसंयुता ॥ १६ ॥ 
तत्राऽप्सरोगणेः सिद्धैः संव्यमानोज्मराधिपेः |. 
आस्ते स घरुणो राजा तत्र गच्छन्ति येऽम्बुदाः॥ २० ॥ 

| तस्या उत्तरदिग्भागे बायोरपि महांपुरी । नास्ञागन्धवतीपुण्यातत्रास्तेऽसोगरमञ्चनः 
अप्सरोगणगन्धव्बः सेव्यमानो महानप्रभुः । 
प्राणायामपरा चिप्राः स्थानं तद्यान्ति शाश्वतम्‌ ॥ २२॥ 
तस्याः पूर्व्व तु दिग्भागे सोमस्य परमापुरी। . 
__नाम्ना कान्तिमती शुभ्रा तस्यां सोमो विराजते ॥ २३॥ 

तत्र ये धम्मे निरताःरूबधम्मं पय्यु पासते | तेषां तढुखितंस्थानेनानामोगसमन्धितम्‌ 


तस्यास्तु पूब्चेद्र्मागेशङ्करस्यमहापुरी । नाप्नायशोषतीपुण्यासब्बेषांसादुरासदा 
Medios य 
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शड #कूर्म्मपुराणम्‌# [पूर्वाद्‌ 
'तत्रेशानस्य भवन रुद्रेणाधिषिंतं शुभम्‌ । गणेश्वरस्य विपुलं तत्रासते 'सगणावृतः 
चत्र भोगादिलिप्सूनां भक्तानां पंरमेष्टठिनः । निवासः कल्पितः पूव्वदेवदेवेनशूलिना 
' * चिष्णुपादादुबिनिष्कान्ता प्लाचयित्वेन्दुमण्डलम्‌ । 
समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्यां गङ्गा पतति वे ततः ॥ २८ ॥ 
खा तत्र पतिता दिश्र॒चतुदुर्धाह्मंमबद्विजाः । सीताचालकनन्दाच छुचद्रुमेद्रनामिका 


पूर्व्वेण शैलच्छेलन्तु सोतायात्यन्त रिक्षगा । ततश्च ूर्व्ववपणसद्राश्वा्ातिचाणंचम्‌ . 


तथैचाळकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं मित्त्वासत्तभेदाद्विजोत्तमाः 
सुच: पञ्चिप्रगिरीनतात्यसकलांस्तथा । पश्चिमरकेतुमालाख्यं चषगत्वे तिचाणंचम्‌ 
भद्रा तथोत्तरगिरीचुत्तरांश्वतथा कुरून्‌ । अतीत्य चोत्तराम्भोधि समस्येतिमहषेयः 
आनीलनिषधायामौ माल्यचद्रन्धमादनो । तयोमेध्यंगतोमेरुः कणि काकारसंस्थितः 
भारताः केतुमालाश्चमद्राश्वाःकुरवस्तथा । पत्राणिलोकपद्मस्यमऱ्यादाशेळवाह्यतः 
जठरो देवकूटश्च मर््यादांपव्बंताबुभी । दक्षिणोत्तरमायाताचानीळनिषधायतो 
गन्धमादनकेलासौ पूड्वंपश्चायताचुभो । अशीति पोजनायामावणंवान्तव्यंचस्तितो 
'निषधःपारियात्रश्चम््यादापव्चंताविमौ । मेरोःपश्चिमदिरिभागेयथापूञ्चव्यचस्थितों 
त्रिश्छङ्ञो जारधिष्तद्वदुत्तरेवषपव्चतो । तावदा यामचिस्तारावर्णचान्तव्यंचस्थितो 
मर्य्यादापर्व्वताःप्रोक्तागएाचिहमयाद्विजाः । जउराद्याःस्थितामेरोश्चतुदर्दिक्षुमहर्षयः 
इति श्रीकूरम्ममहापुराणे भुवनचिन्यासे ळोकपालानांस्थानचणनंनाम 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


आ डजेडखखबंगा कज 
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सप्तचत्वारिशो ध््यायः 
सुवनकोशकेतुमालादिवर्षाणाम्वर्ण नस 
सूत उचाच 
केतुमाळेनराःकाकाःसर्व्वेपनसभोजनाः । ख्रियश्वोत्पढप 
मद्राश्‍्व पुरूषाःशुक्लाःस्त्रिपश्नन्द्रांशुसनिभाः । दशवर्षसहस्राणिजीचन्तेचान्नमोजनाः 
रम्यके पुरुषा नाय्यो रमन्ति. रजतप्रभाः । दशवर्षसहस्राणि शतानि दश पञ्च 
जीवन्ति चेच सस्वस्था न्यग्रोधफलभोजनाः । दु 
हिरण्मये हिरण्याभाः सर्व्ये श्रीफलभोजनाः॥ ४॥ 

एकादशसहस्राणि शतानि दश पञ्च च। जीचन्ति पुरुषानाय्यों देचलोकस्थिता इच 
त्रयोदशलहस्लाणि शतानि दश पञ्च च । जीवन्ति कुरुवर्षतु श्य़ामाड़ाःक्षीरभोजना: 
सब्ध मिथुनजाताश्च नित्यं सुखनिषेविताः | चन्द्रद्वीपेमहादेचंयजन्तिसततं शिवम 
तथा किम्पुरुषे चिप्रा मानवा हेमसन्निभाः । दशवर्षसहस्राणि जीवन्तिएु्षमोजनाः 
यजन्ति सततं देवं चतुःशीष चतुभु जम्‌ । ध्यानेमनः समाधायसादरंभक्तिसंयताः 
तथा च हरिवष तु महारजतसन्निभाः। दशवर्षसहस्राणि जीचन्तीक्रुरसा शिनः 
तन नारायणंदेचं विश्वयो निसनातनम्‌ । उपासतेसदाचिष्णु'मानचाचिष्णुभाचिताः 

तत्र चन्द्रप्रभं शुभ्र शुद्धस्फटिकसब्निभम्‌ । विमानंवासुदेवल्यपारिजातवनाश्रितम्‌ 
चतुद्वारमनौपम्यं चतुस्तोरणसंयुतम्‌ । प्राकारे देशमि्युक्तं दुराधर्ष खुडुगंमम्‌ 
रूफारिक्रर्मण्डपेयु'क देवराजगृहोपमम्‌ । सुचणेस्तम्मंसाहसनेःसर्घतःसमलङ्कतम्‌ 
हेमसोपानसंयुक्त नानारल्लोपशोसितम्‌ | दिव्यसिह्ासनोपेतंसव्वेशोभासमन्वितम्‌ 
सरोभिः स्वाडुपानीये नंदीभिश्वोपशोभितम्‌ । नारायणपरे: शुद्धेचंदाध्ययनतत्परे: 
योगिसिश्चलमाकीणंध्यायद्वि'पुरुषंहरिम्‌ । सतुवद्विःसततंमन्त्रैेमस्य द्विश्चमाधचम्‌ 
तत्र देवाधिद्वेवर्य विष्णोरमिततेजसः। राजानः सर्व्वकाटन्तु महिमानं पुर्वे 
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१७६ । कँकूस्मपुराणम्‌ # , , [ पूर्चादध 
गायन्ति चेच नृत्यन्ति विलासिन्यो मनोहराः 
खियो यौचनशालिन्यः सदा. मण्डनतत्पराः॥ १६॥ 


इलावृते पद्मवर्णा जम्बूरसफला शिनः । त्रयोद्‌शंसंहस्जाणि वर्षाणां च स्थिरायुषः 


भारतेषु खियः पु सो नानावर्णाः प्रकी त्तिताः । 

नानादेचाच्चने युक्ता नानाकर्माणि कुव्वंत ॥ २१ ॥ 
परमायुः स्सृतं तेषां शतवर्षाणि सुवताः । नवयोजनसाहस्न' घर्षमेतत्मकी त्तितम्‌ 
क्मेभूमिरियंचिप्रा नराणामधिकारिणाम्‌ । ममेन्द्रोमळयःसह्यः्शक्तिमानृक्षपचंतः॥ 

चिन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः । 

इन्द्रद्वीपः कसेरुक्मान, ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ २४ ॥ 
नागही पस्तथाखौम्योगन्ध्दरुत्वथवारुणः । अयन्तुनचमस्तेपां डी पःखागरखं स्थितः 

योजनानां सहस्नन्तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः । 

पूर्व किरातास्तस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥ २६॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या मध्येशूद्रास्तथेच च । 

इज्यायुद्धवणिञ्याभिवत्त॑यन्त्यत्र मानवाः ॥ २७ ॥ 
स्रचन्ते पाचनानद्यः पवतेभ्यो विनिःसृताः । शतदुश्चन्द्रभागाचसस्यूससुना तथा 
इरावती घितस्ता च बिपाशा देविका कूहः । गोमती धूतपापाचवाइदा च द्वृषद्धती 
कौशिकी लोहिनीचेतिहिमचत्पादनिःसूताः । वेद्सम्मतिर्वेदवतीव्रतञ्चीत्रिदिवातथा 

चर्णाशा चन्दना चंच सचर्मण्यचती खुरा । 

. विदिशा वेत्रबत्यापि पारियात्राश्रयाः रूस्रताः ॥ ३१-॥ 


नमंदा खुरसा शोणो दशार्णाचमहानदी । मन्दाकिनी चित्रकूटातामसीचपिशाधिका । 


चित्रोत्पला विशाला च मज्जुला चालुवाहिनी । 
ऋक्षचत्पादजा नदः सर्वपापहरानणाम्‌ ॥ ३३॥ 
तापी पयोष्णी निविन्ध्या शीघ्रोदा च महानदी । 
चिन्ञा घेतरणी चेच बलाका च कुमुद्धती ॥ ३४॥ 
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सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ] अ शुचनको शचर्णनम्‌ ३६ 


तथा चवमहागौरीदुर्गाचान्त; 


१७७ 
शिलातथा । चिन्ध्यपाद द 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा चेणाच वश्यता a 
दक्षिणापथनचस्तु सह्यपादाद्विनिःखताः । अतुमाळा ताम्रपणीं पुण्यवत्युत्पलाचती 
मलयाज्निशस्ता नद्यः सर्घाः शीतज्ञळाः स्सरताः । 
ऋषिकुल्या त्रिसामा च गन्धमाद्नगामिनी ॥ ३८ ॥ 
क्षिप्रापठा शिनी चेचऋषीकाबंशधारिणी । शुक्तिमत्पादसञ्ञाताः सर्वपापहरान णाम्‌ 


आसां नद्यपनद्यञ्च शतशो द्विजपुडुचाः । सर्वपापहराः पुण्याः स्तानदानादिकर्मसु 


तास्विमे कुरुपाञ्चाला मध्यदेशादयोजनाः | पूर्वदेशादिकाश्वेव कामरूपनिचासिनः 
पुण्ड्राः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च कृत्नशः । 
तथापरान्ताः सोराष्द्रशूद्रा हीनास्तथाऽवु दाः ॥ ४२ ॥ 
माळका मळपाश्चेच पारियात्रनिचासिनः | 
सोचीराः सेन्धचा इणा माल्या बाल्यानिबासिनः ॥४३॥ 
माद्रा रामारूतथेवाऽऽन्धाः पारसीकास्तथच च । 
आरा पिबन्ति सलिलं वसस्ति सरितां सदा ॥ ४४ ॥ 
चत्वारि भारते वर्ष युगानि कवयोऽद्रुवन्‌ । कतंत्रेता द्वापरश्च कलिश्चान्यत्रनक्कचित्‌ 
यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ महर्षयः । नतेषु शोको नायासो नोद्वेगःश्चद्रयंनच 
| स्वस्था; प्रजो निरातङ्काः सर्वदुःखविषञ्जिताः। 
रमन्ते विधिधेर्भावेः सर्वाश्च स्थिरयोघनाः॥ ४७॥ | 
इति श्री कूस्मंमहापुराणे सुवनकोशचर्णनं नाम सपतघरचारिशोऽध्यायः ॥४७॥ 
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अष्टचत्वारिशो$व्यायः 
जम्बूद्वीपवणनग्र्‌ 
सूत उचाचो 
हेमकूटगिरेः शङ्गे महाकूटं सुशोभनम्‌ । स्फाटिकं देवदेवस्य चिमानं परमेप्टिनः | 
तत्रदेवाधिदेचस्यभूतेशस्यत्रिशूलिनः । देवाः सर्षिगणाः सिद्धाः पूजां नित्यंप्रकुषत 
स देव्यागिरिशाः साहू महादेवोमहेश्वरः । भूतःपरिद्षतो नित्यं भातितत्रपिनाकधूक 
विभक्तचारुशिखरः केलासो यत्र पयंतः | निवाखःकोडियक्षाणां कुकेरस्यचधीमतः 
तत्रापि देवदेचस्य भवत्यायतनंमहत्‌ । मन्दाकिनी तत्रपुण्या रस्या सुखिमिछोदका 
नदी नानाचिधेः पद्मेरनेकेः समलडकताः । देवदानवगन्धचंयक्षराक्षस किन्नरः ॥६॥ 
उपस्पृष्टजळा नित्यं झुपुण्यासुमनोरमा। अन्याश्चनद्यः शतशः स्वर्णपझेरटडकताः 
तासां कूले तु देवस्यस्थानानि परमेष्टिनः । देवषिंगणज्ुष्टानि तथानारायणस्य तु ॥ 
तस्यापि शिखरशुभ्र' पारिजातचनंशुभम्‌। तत्र शक्रस्य चिपुळं भवनं रल्मण्डितम्‌ 
स्फाटिकस्तम्भसंयुक्त हेमगोपुरशो सितम्‌ । 
तत्राऽथ देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः॥ १० ॥ 
पुण्यञ्चभवनं रम्यं सर्वरल्ञोपशो सितम्‌ । तत्र नारायणः श्रीमानलक्ष्म्यासहजगत्पतिः 


' आस्ते सर्वश्वरः ध्रेष्ठःपूज्यमानःसनातनः । तथाच वसुधारे तु घसूनां रत्लमण्डितम्‌ 


स्थानानासुत्तमं पुण्यं टुराधप सुरद्विषाम्‌ । रत्नघारे गिरिचरेससर्षी णांमहात्मताम्‌ 
सप्ाश्रमाणिपुण्यानिसिद्धावासेयु ता निच । तत्रहैमंचतुर्डार घञ्रनीलादिमण्डितम्‌ 
सुपुण्यं सद्चस्थानं ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः | तत्र देचर्षयोचिप्राः सिद्धाब्रहम्घयो ऽपरे 
उपासते देवदेचं पितामहमजं परम्‌ । सघः सम्पूजितो नित्यं देन्या सह चतुसुखः 
आस्ते हितायलोकानांशान्तानांपरमागतिः | तस्येकश्टङ्गशिखर महापद्मेरलड्छते 
स्वच्छाम्टृतजळं पुण्यं खुगन्धंसुमहत्सरः । जेगी षव्याश्रमपुण्यंयोगीन्द्रेरपसेवितम 
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तत्रास्ते भगवाज्नित्यं सर्वशिष्येः समावृत: | प्रशान्तदोषेरॅधुदेव्रह्मविद्धिमेहात्ममिः 
शङ्को मनोहरख्यव कोशिकः कृष्ण एच च । सुमनावेदघादश्च ope vine 
सर्वेयोगस्ताः शान्ता भस्मोद्धूलित विग्रहाः 


उपासत महाचायों ब्रह्मविद्यापरायणाः ॥ २१ ॥ 
तेषामचुप्रहाथाय यतीनांशान्तचेतसाम्‌ । सान्निध्यं कुरुते भूयो देव्या सहमहेश्चरः 

अनेकान्याश्रमाणि स्युस्तस्मिन गिरिवरोत्तमे । 

सुनाना युक्तमनसां सरांसि सरितस्तथा ॥ २३॥ 
तेषु योगरता विप्रा जापकाः संयतेन्द्रियाः । ब्रह्मण्यासक्तमनसो रमन्ते ज्ञानतत्पराः 

आत्मन्यात्मानमाधाय शिखान्ते पर्यवस्थितम्‌ । 

ध्यायन्ति देचमीशानं येनसर्षमिद्‌ं ततम्‌ ॥ २' 
सुमेघंचासचरूथानंसहस्रादित्यसञन्निभम्‌ । तत्राऽऽस्तेभगचानिन्द्र शच्यासहसुरश्वरः 
गजशळे तु ढुर्गायाः भषनंमणितोरणम्‌ । आस्तेभगचती दुर्गा तत्र साक्षान्महेश्वरी 

उपास्यमाना विविधः शक्तिमेदेरितस्ततः । 

पीत्वा योगाम्टृतं लब्ध्वा साक्षादस्तमैश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 

खुनीळसूय गिरः श्टङ्गे नानाधातुसमुज्चले । 

राक्षसानां पुराणि स्युः सरांसि शतशो द्विजाः॥ २६ ॥ 
तथा पुरशतं चिप्राःशातश्टङ्गमहाचले । रूफारिकस्तम्भसंयुक्तं यक्षाणाममित्तौजसाम्‌ 
श्वेतोद्रगिरेः शङ्गे खुपणंस्यमहात्मनः । प्राकारगोपुरोपेतं मणितोरणमण्डितम्‌ ॥ 

स तत्र गरुडः श्रीमान्‌ साक्षाद्विष्णुरिवापरः । 

ध्यात्वा त्तत्परमंज्योतिरात्मन्येचमथाऽच्ययम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्यञ्च]भवनं पुण्यंश्रीश्वङ्गेः सु निपुङ्गवाः । ्ीदेव्यासर्षरल्ना्य' हैमंसमणितोरणम्‌ 
स्र सा परमा क्तिर्चिष्णोरतिमनोरमा । अनन्तविभवा लटक्ष्मीजंगत्संमोहनोत्सुका 
अध्यास्ते देवगन्धवंसिद्धचारणवन्दिता । 
'चिचिन्त्या जगतो योनिः स्वशक्तिकिरणोज्ज्चला ॥ ३५॥ 
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१८० ` क कूस्मपुराणम्‌ # ` [वादेः 
तत्रेव देवदेवस्य विष्णोरायतनं महत्‌ । सरांसि तत्र चत्वारि चिचित्रकमलाशयाः | 
तथा सहस्नशिखरे विद्याधरपुराष्टकम्‌ । रलसोपानसंयुक्त सरो भिश्चो पशोभितम्‌ | 
नद्ोविमळपानीयाश्चित्रनीलोट्पलाकराः । कणिकारबनं दिव्यं तच्रास्तेशङ्करःस्घयम्‌ 
पारिजाते महाळक्षम्याः पर्वत तु पुरं शुभम्‌ । रम्यप्रासाद संयुक्तं घण्टाचामरभूषितम्‌ 
दृत्यद्विरप्सरः संघेरितश्चेतश्च शोमितम्‌ । स्दंगपणबोदुधुएं वेणुवी णानिनादितम्‌ 
गन्धरवंकिन्नराकी णें संबतं सिद्धपुङ्गचः । भास्वद्विभ्व शमायुक्ते मह्ाप्रासादसङ्कढम्‌ 
महागणेश्वरजु एं घास्मिकाणां सुदर्शनम्‌ । तत्र सा बसते देवी नित्यं योगपरायणा 
महालक्ष्मीमेहादेवी त्रिशूलवरधारिणी । त्रिनेत्रा सबंशत्तयो घसंबृता सा च तन्मयी | 
पश्यन्ति तत्रसुनयःसिद्धायेब्रह्मवादिनः । खुपाश्व॑स्योत्तरे भागेसररूचत्याःपुरोत्तमम्‌ 
सरांसिसिद्धजञष्टानिदेषभोग्यानिसत्तमाः । पाण्डुरस्यगिरेःश्टङ्गेविचित्रदुमसङ्घलम्‌ 
गन्धर्चाणांपुरशते दिव्यसत्रीभिः समावृतम्‌ । तत्रनित्यं मदोत्सिक्तानरानार्यस्तथेवच 
क्रीडन्ति मुदिता नित्यं विलासेभोंगतत्पराः । 
अञ्जनस्य गिरेः श्टङ्गे नारीपुरमचुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वसन्तितत्राप्सरसोरम्भाद्यारतिलालसाः । चित्रसेनादयो यत्रसमायान्त्यर्थिनःसदा 
सापुरी सवरलाढ्या नंकप्रस्नवणयु ता । अनेकानिपुराणि स्युः कौमुदेचापिसत्तमाः 
रुद्राणा शान्तरजसामीश्वरासक्तचेतसाम्‌ । तेषु रुद्रा महायोगा महेशान्तरचारिणः 
समासते पुर ज्योतिरारूढाःस्थानमैश्वरम्‌ । पिञ्जरस्य गिरेःश्एङ्गे गणेशानांपुरत्रयम | 
नदीश्वरस्यकपिला तत्रास्ते स महामतिः। तथा च जारूपे: शङ्गे देवदेचस्यधीमताः 
दीसमायतनं पुण्यंभास्करस्यामितौजसः । तस्येचोत्तरदिग्भागे चन्द्रस्थानमचुत्तमम्‌ | 
बसत तत्र रम्यात्मा भगवान्‌ शान्तदीधितिः । अन्यत्र भघनं दिव्यं हंसशैलेमहर्षयः | 
सहस्रयोजनायामं सुचर्णमणितोरणम्‌ । तत्रास्ते भगंवान्‌ ब्रह्मा सि द्वसङ्केरमिष्तः 
' सावित्र्या सह विश्वात्मा वासुदेघादिभियु'तः । | | 
तस्य दक्षिणदिग्भागे सिद्धानां पुरमुत्तमम्‌ ॥५६॥ ` ES 
सनन्दनादयो: यत्र बसन्ति मुनिपुङ्गवाः । प्चशेख्स्य शिखरे दानानां पुरत्रयम्‌ । | 
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नातिद्रेणतस्माच्च ठत्याचाव्यस्यघीमतः | उगन्धशलशिखरेसरिद्विरुपशो भितम 
कट्रेमल्याश्रमं पुण्य तत्रास्तंभगवानृषिः । तस्यंवपृर्चदिग्भागे किश्विददक्षिणा श्रिते 
सनत्कुमारो भगवांस्तत्रास्ते ब्रह्मचित्तमः । सर्वेष्वेतेषु शलेषु तथान्येषु सुनीश्वराः 
सरांसि विमला नयो देचानामाळयानि च | 
लिङ्गानि पुण्यानि सुनिभिः स्थापितानि च ॥ ६१॥ 
तानचायतनान्याशु सख्यातुनवशक्यत । एपसड्श्लेपतः प्रोक्तोजस्वृद्वीपस्य चिस्तर 
न शक्यो विस्तराद्वक्तुं मया चर्षशतेरपि ॥ ६२॥ 
इत्ति श्रीकूम्मेमह्यपुराणे जस्बूद्वीपवर्णनं नामाऽएचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 


एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


झुधन विन्यासवणनेप्लक्षा दिद्वीपानाम्वणेनम्‌ 
सूत उचाच 

जम्त्रूद्वी पर्य चिस्तारादु द्विगुणेनसमन्ततः । संवेष्टयित्वाक्षीरो दंगरक्षद्वीपोव्यच स्थितः 
एक्षद्वीपेचचिपेन्द्राःसप्ताऽऽसन्कुलपच॑ताः । सिद्धायुताःखुपर्वाणःसिद्धसङ्कनिषेबिताः 
गोमेदः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्चन्द्रउच्यते । नारदो दुन्दुभिश्चैव मणिमान्मेधनिरुबनः 
„ पश्राजः सत्तमस्तेषां ब्रह्मणो5त्यन्तवल्लभः । तत्र देवषिगन्धचः सिद्धश्च भगवानजः 
। उपास्यते स विश्वात्मा साक्षी सस्य घिश्वद्वक । 

तेषु पुण्या जनपदा आधयो व्याधयो न च॥५॥ 
न तत्र पापकर्त्तारः पुरुषा वे कथञ्चन । तेषां नद्यश्च सप्तेव वर्षाणां तु समुद्रगाः ॥ 
तासु ब्रह्मघ॑यो नित्यं पितामहसुपासते । अचुतप्ताशिखे चच विपापा त्रिदिचा कृता 
असता सुक्कताचेचनामतः परिकीर्तिताः | भरुद्रनधस्तु चिख्बाताः सरांसिचवहन्यपि 
न चेतेषु युगाचस्था पुरुषा चे चिरायुषः । आय्यंकाः कुस्राश्चेच चिदेहाभाविनस्तथा 


ee ३. 
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ब्रह्मक्षत्रियचिट्शूद्रास्तस्मिन्द्वीपे प्रकी त्तिताः। 
इज्यते भगचानीशो वणस्तत्र निवासिभिः ॥ १०॥ 
तेषाञ्च सोमसास्राज्यं सारूप्यं मुनिपुङ्गवाः । सघ धम्मेरतानित्यंसचं मुदितमानसाः 
पञ्चवर्षसहस्राणि जीघन्ति च निरामयाः । छुक्षद्वीपप्रमाणं तु द्विगुणेन समन्ततः 
संवेष्य क्षुरसाम्भोधि शाल्मलिः संव्यवस्थितः । 
सप्त वर्षाणि तत्राऽपि सप्तेव कुलपर्व्वंताः ॥ १३ ॥ 
ऋज्चायताः सुपर्वाणः सत्त नद्यश्च सुत्रताः । कुमुदश्चाच्नदश्चेच तृतीयश्च बलाहकः 
द्रोण; कंसस्तु महिषः ककुद्मान्‌ समस्तथा । 
योनी तोया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्का विमोचनी ॥ १५॥ 
निवृत्तिश्चेतितानदःस्सृताःपापहरानृणाम्‌ । नतेषुचिद्यतेळोभःक्रोधोवां द्विजसत्तमाः 
नचेचास्तियुगाबस्थाजना जीवन्त्यनामयाः । यजन्तिसततंतत्र वर्णाचायु सनातनम्‌ 
तेषांतत्साधनंयुक्तंसारूप्यञ्च सलोकता | कपिळाघ्राह्मणाःप्रोक्ताराजानश्चारुणास्तथा 
पीता चेश्याः सूताः कृष्णा द्वीपेऽस्मिन्‌ वृषला द्विजाः । 
शाट्मलस्य तु विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः ॥ १६॥ 
संवेष्ट्य तु सुरोदाच्धि कुशद्वीपो व्यवष्थितः । 
विदुमश्चेव होमश्च द्यतिमान्‌ पुष्पाचांस्तथा ॥ २०॥ 
कुशेशयो दरिश्थिच मन्दरः सप्तपर्वताः । घुतपापा शिवाचेच पचित्रा सम्मिता तथां 
तथा विद्युत्प्रमा रामामदानद्यश्चसप्तवे । अन्याश्चशतशो चिप्रा नद्योमणिजळाःशुभाः 
तास्तु त्राह्मणमीशानं देवाद्याः पयुपासते । 
बराह्मणा द्रविणो चिप्राः क्षत्रियाः शुष्मिणस्तथा ॥ २३॥ 
चश्यास्तोभास्तुमन्देहाःशूद्रास्तत्रप्रकीतिताः । नरोपिज्ञानसस्पन्नामेत्रादिशु णसंयुता' 
यथोक्तकारिणःसर्चे सर्वे भूत हिते रताः । यजन्ति यज्ञेविचिधेत्रेह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
तेषाञ्च ब्रह्मसायुज्यं सारूप्यञ्चसलोकता । कुशट्वीपस्यचिरुतारादु द्विगुणेनसयन्ततः 
क्रौञ्चद्वीपः स्थितो पिप्रा वेष्टयित्वा घृतोदधिम्‌ । | 
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क्रो ' वामनकश्चेच तृतीयश्चाधिकारिकः ॥ २७॥ : ह. 


देवाब्दश्च विवेदश्वपुण्डरीकस्तथेव च । नास्ना च सत्तमःप्रोक्तः पर्वतौ दुन्दुमिस्वन 

गौरी कुमुद्दती चच सन्ध्यारारिमंनोजचा | 

को भिश्च पुण्डरीकाक्षा नद्यः प्राधान्यतः स्मृताः ॥ २६ ॥ 

पुष्कलाः पुष्करा धन्यास्त्तिष्या घर्णा; क्रमेण घे । 

ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्या शूद्राश्चैव द्विजोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
अच्चंयन्ति महादेचं यज्ञदानशमादिमिः । व्रतोपघासैविविधैहाँमैश्च पितृतर्पणेः ॥३१ 
तेषां वे रुद्रसायुज्यंखारूप्यंखातिदुलंभम्‌ । सलोकताचसामीप्यं जाय तेतत्प्रसादतः 

क्रीश्चदीपल्य चिस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः। 

शाकद्वीपः स्थितो चिप्रा आवेष्ट्य दधिसागरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उद्यो रेचतश्चेच श्यामकाष्ठ॑गिरिरुतथा । आस्विकेयरुतथारम्यःकेसरीचेति पर्वताः 
सुकुमारी कुमारी च नलिनीचेणुकातथा | इश्नुकाधेनुका चेच गभर्तिश्चेतिनिस्नगाः 
आसांपिवन्तःस लिळंजीचन्तितत्रमानबाः । अनामयाश्चाशोकाशञ्चरागद्वेषचिचञ्जताः 
सुगाश्चमगधाञ्चैच मानसामन्दगास्तथा । ब्राह्मणाःक्षत्रिया वेश्या गुद्वाश्चाचक्रमेणतु 
यजन्ति सततं देवं सर्व्लोकेकसाक्षिणम्‌ | वतोपवासंविविधेट्रंवदेवं दिचाकरम्‌ 
तेषां बेसूर्प्यसायुज्यंसामीप्यञचसरूपता । सलोकता च चिमेन्द्राजायतेतत्प्रसाइतः 


शाकद्वोपंसमाव्रत्य ्षीरोद्‌ःसागरःस्थितः। इवेतद्वीपश्च तन्मध्ये नारायणपरायणाः 
तत्र पुण्याजनपदानानाञ्चयंसमन्विताः । इवेतास्तत्रनरानित्यंजायन्ते घिषणुतत्पराः 
नाधयोव्याधयस्तत्रजरास्रत्युभयं न च। क्रोधलोभचिनिसुक्ता मायामात्सर्यचज्ञताः 


नित्यपुष्टा निरातङ्का नित्यानन्दाश्च भोगिनः । 
नारायणसमाः सच नारायणपरायणाः ॥ ४३ ॥ 
केचिद्धत्यानपरा नित्यंयोगिनःसंयते न्ट्रियाः । 
केचिञ्ञपन्ति तप्यन्ति केचिद्विज्ञानिनोऽपरे॥ ४४ ॥ 


अन्ये निर्बोजयोगेन ब्रह्मभावेन भाविताः । ध्यायन्ति तत्परं ब्रह्म वासुदेचं सनातनम्‌ | 
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_पकान्तिनोनिरालम्बामहाभागघताःपरे । पश्यन्तितत्परंत्रह्म विप्ण्वाख्यंतमसःपरम्‌ 
सर्वे चतुसु जाकारा शङ्खूयक्रगदाधराः | खुपीतवाससः सवे श्रीवत्साडितचक्षस 
अन्ये महेश्वरपरा खिपुण्ड्राङ्कतमस्तकाः । सुयोगादुभूतिकरणा महागरुडचाहनाः॥ 
सर्वे शक्तिसमायुक्तानित्यानन्दाश्वनिर्मलाः । घसन्तितत्रपुरुषा विष्णोरन्तरचारिणः 
तत्र नारायणस्यान्यदुदुगंम दुरतिक्रमम्‌ । नारायणं नाम पुरं प्रासादेरुपशोभितम्‌ 
हेमप्राकारसंयुक्त सफाटिकर्मण्डपेयु तम्‌ । प्रभासहस्जकलिळं ढुराधष सुशोभनम्‌ ॥ 

हम्यप्रासाद्संयुक्त महाट्टालसमाकुलम्‌ । 
हेमगोपुरसाहरूर्नाना रललोपशोभितः ॥ ५२ ॥ 
शुभ्रास्तरणसंयुक्तेषिचित्रे: समलडकूतम्‌ । | 
नन्द्नेविचिधाकारेः स्नरवन्तीभिश्च शोभितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
| सरोभिः सर्वतो युक्तं घीणावेणुनिना दितम्‌ । 
॥। पताकाभिषिचित्राभिरनेकाभिश्व शो मितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
'. घीयीभिः सर्वतो युक्तं सोपानैरल्भूषितैः । नदीशतसहर्राढ्य' दिव्यगाननिनादितम्‌ 
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तत्र तत्रापसरः सङ्घन त्य द्विरुपशो भितम्‌ । नानागीतविधानन्नैदेबानामपि दुल्लंमेः 
नानाविळाससम्पन्नः कासुकेरतिको मलै; । प्रभूतचन्द्रवदननू पुराराचसंयुतः॥ ५८॥ 
इघट्स्मितेः . सु बिम्यो छेवाळसुग्धस्गेक्षणेः । अरोषविभवोपेतैरुतनुमध्यचिमू षितैः ॥ 
) सुराज़हसचलनंः सुवेपेर्मधुरस्वनेः। संलापाला पकुशङे द्वियाभरणभूषितेः ॥ ६० ॥ 
" स्तनभारघिनश्रश्च मधुघूणितळोचनेः । नानावणं धिचिताङ्गेनानाभोगरतिग्रियंः ॥६१ 
उत्झु्कुसुमोद्यानेतद्भूतशतशो सितम्‌ । अखंख्येयशणं शुद्धमसंख्ये खिदशैरपि ॥६२ 





ap es = ~ = 
>>> = ३ 
0 क 






स्थान तठ्ठष्णचं दिव्यं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 
तन्मथ्ये भगवानेकः पुण्डरीकदलद्यतिः ॥ ६७॥ | 
रोते5शेषजगत्स्‌ तिः शेषाहिशयनेहरिः । चिचिन्त्यमानो योगीन्द्रेः सनन्दनपुरोगमे 
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हंसकारण्डचाकीण चक्रचाकोपशोभितम्‌ । चतुदवारमनौ पम्यमगम्यं देचचिद्विषाम्‌ | 


श्रीमत्पचित्रं देवस्य श्रीपतेरमिती जसः । तस्यमध्येऽतितेजरुकमुद्यत्प्राकारतोरणम्‌ | 
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स्व्रात्मानन्दाऽम्हुतं पीत्वापुरस्तात्तमसःपरः। पीतवासाविशालाक्षोमहामायोमहाभुजः 
क्षीरोदकन्यया नित्यं ग्रहीतचरणद्वयः | सा च देवी जगद्वन्द्य पादमूळे हरिम्रिया 
समास्ते तन्मना नित्यं पीत्वा नारायणासृतम । 
न तत्राऽधास्मिका यान्ति न च देचान्तराल्याः ॥ ६८ ॥ 
चेकुण्डंनाम तत्स्थानं त्रिदशेरपि चन्दितम्‌ । न मेप्रभवतिप्रज्ञा कत्ल्ञशाखनिरूपणे 
पतावच्छक्यते वक्त नारायणपुर हितत्‌ । स एवपरमंत्रह्मचासुदेचःसनातनः ॥ ७० ॥ 
शेते नारायणः श्रीमान्मायया मोहयञ्जगत्‌ ॥ ७१॥ 
नारायणादिदं जातं तस्मिन्नेवव्यवस्थितम्‌ । तमाश्रयतिकालान्तेसणवपरमागतिः 
इति श्रीकूस्मेमहापुराणे सुवनचिन्यासेप्लक्षादिद्वीपानांचर्णनंनामै- 
कोनपश्चाशात्तमोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 


पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
` पुष्करदीपवणनम 
सूत उचाच 

शाकद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन व्यचस्थितः । 

क्षीराणेवं समाधित्य द्वीपं पुष्करसंशितम्‌ ॥ २॥ 
एक पात्र चिमेन्द्राः पर्वतोमानखोत्तरः। योजनानांसहस्राणिचोद्धपञ्चाशइच्छ्ितः 
तावदेच च चिस्तीर्णःसव्चंतःपारिमण्डलः। सएवद्वीपश्चाद्धन मानसोत्तरसंस्थितः 
एकएव महाभागःसन्निवेशोद्विघाळतः। तस्मिन्द्वीपेस्टृतीदीतुपुण्योजनपदोशुभा 
अपरो मानसस्याथ पर्व्चतस्यानुमण्डली । महावीतं स्मृतंचप धातकीखण्डमेच च 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिचारितः । तस्मिन्द्वीपेमहाब्रक्षोन्य्रोधोऽमरपूजितः 
तस्मिञ्चिचसति ब्रह्मा चिश्वात्माचिश्वमाचनः । तत्रेवसुनिशादू लशिवनारायणालयः 
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वसत्यत्र मंहादेचो हरोद्ध हरिरव्ययः । सम्पूज्यमानोब्रह्माद्येः कुमाराश्च योगिभि 
गन्धव्वः किन्नरर्यक्षेरीश्वरः कृष्णपिङ्गलः । 
स्वस्थास्तत्र प्रजाः सर्व्या ब्राह्मणाः शातशस्त्विषः॥ ६॥ 
निरामया विशोकाश्चरागद्वेषविवज्ञिताः । सत्याङृतेनतत्रार्तांनो त्तमाधममध्यमाः 
नचर्णाश्चमधर्स्माञ्च न नद्यो न चपव्वंताः । परेणपुष्करेणाथसमावृत्य स्थितोमहान्‌ 
स्चादूदकसमुद्रस्तु समन्ताद्‌ द्विजसत्तमाः । 
परेण तस्य महती दूश्यते लोकसंस्थितिः ॥ १२॥ ` 
काञ्चनी द्विगुणा भूमिःसवंत्रेकशिळोपमा । तस्याःपरेणशेळरूतु मर्यादाभानुमण्डलः 
प्रकाशाश्चाप्रकाशश्च ळोकाळोकः स उच्यते । 
योजनानां सहस्राणि दश तस्योच्छ्रयः स्सृतः ॥ १४॥ 
ताघानेच च विस्तारो लोकालोकमहागिरेः । समावृत्यतुंतंशेलंसर्वतोचेसमस्थितम्‌ 
तमञ्चाण्डकडाहेन समन्तात्परिवेधटितम्‌ । एतेसप्षमहालोकाःपातालाःसम्प्रकी त्तिताः 
ब्रह्माण्डाशेषचिरूतारः संक्षेपेण मयोदितः ! 
अण्डानामीदुशानां तु कोट्यो ज्ञेयाः सहस्रशः ॥ १७ ॥ 
सवंगत्वात्प्रधानस्य कारणसूयाव्ययात्मनः । अण्डेष्वेतेषु सर्घेजु भुवनानि चतुदरश 
तत्रतत्र चतुचकत्रा . रुद्रानारायणाद्यः । दशोकत्तरमथेकेकमण्डावरणसप्तकम्‌॥ 
समन्तात्संस्थितं विप्रास्तत्र यान्ति मनीषिणः 
अनन्तमेचमव्यक्तमनादिनिधनं महत्‌ ॥ २० ॥ 
अतीत्य चत्तंते सबं जगत्पकृतिरक्षरम्‌ । अनन्तत्वमनन्तस्य यतः सङ्ख्यान विद्यते 
तद्व्यक्तमिदंज्ञयं तदुश्नह्म परमं चुचम्‌ । अनन्त एष सर्चत्र सर्चरूथानेषु पञ्चते ॥ २२ 
तस््यपूचं मयाप्युक्तं यत्तन्माहात्म्यसुत्तमम्‌ । गतः स एष सर्वत्रखर्चस्थानेषु पूज्यते 
भूमी रसातले चेच आकाशे पचनेऽनळे । अणंवेषु च सवप दिचि चेव न संशयः ॥ 
तथातमसि तत्त्वे वाप्येष एव महाद्यतिः । अनेकधा चिभक्ताङ्गः क्रीडतेपुरुषोत्तमः ॥ 
महेश्वर: परो ६व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्मवम्‌ । 
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दकपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः ] ॐ मन्न्तरवर्णनम्‌ # 


. _ अण्डाइ ब्रह्मा समुत्पन्नस्तेन सृष्टमिदं जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणेभुवनकोशवणंनेपुष्करद्वीपवर्णननाम पञ्चाशत्तमो इध्यायः ॥ 


“क 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
मन्वन्तरकीतनेविष्णमाहास्म्यवर्णनम्‌ 
आषय ऊचुः 
अतीतानागतानीह यानिमन्वन्तराणि चे । तानित्वंकथयास्मभ्यंब्यासञ्चद्वापरेयुगे 
वेद्‌शाखांप्रणयिनो देचदेचस्य' धीमतः। धर्मार्थानांग्रचक्तारो हींशानस्य कळी युगे 
कियन्तो देवदेवस्य शिष्याम्कलियुगेऽपि वे ॥ एतत्सवंसमासेनसूतव क्तुमिदाईसि 
सूत उघाच 
मचः स्वायम्भुवः पूव ततःसूचारोचिषो मतः । उत्तमस्तामसश्चेचरे वतश्चाश्रुषरुतथा 
षडेते मनघोतीताः साम्प्रतन्तु रवेः सुतः । वेचस्चतोऽयं सप्तेतत्सप्तमंचत्तंते परम्‌ ॥ 
स्वायस्भुवं तु कथितं कट्पादावन्तरं मया । 
अत ऊदुध्व निवोधध्चं मनोः रुवारोचिषस्य तु ॥ ६ ॥ 


१८७ 


पारावताञ्चतुघिता देवाःस्वारोचिषेऽन्तरे । विपश्चिज्ञामदेवेन्द्रोबभूवासुरमद्दंनः ॥ 


ऊज्जेरूतस्भरूतथाप्राणो दान्तोऽथ ऋषभस्तथां । 
तिमिरश्चाचरीचांश्च सप्त सप्तषष॑योऽमचन्‌॥ ८॥ 
चेत्रकिम्पुरुषाद्यार्तु सुताः स्वारोचिषस्य तु । 
द्वितीयमेतदाख्यातमन्तरं शएणु चोत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
तृतीयेऽप्यन्तरे चेच उत्तमोनाम चे मनुः । सुशान्तिस्तत्रदेवेन्द्रो बभूवामित्रकर्षणः 


सुधामानरूतथा सत्यः शिवश्चाथप्रतद्देनः । वशघत्तिनःपश्चेते गणाद्वाद्शकाःस्म्ृताः 


रजोगाओोदध्चंबाहुश्च सवनश्चानघस्तथा । सुतपाः शक्रःत्येते सप्त सप्तषेयोऽभचन ॥ 
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तामसस्यान्तरे देवाःसुरायासहरास्तथा । सत्याश्च. सुधियश्चेचलप्तविशतिकागणा 
शिविरिन्द्रर्तथंघासीच्छतयज्ञोपलक्षणः । बभूच शङ्करे. भक्तो महादेवाच्चने रतः | 
ज्योतिद्धांम पृथक्करपश्चेत्रोऽञ्चिवसनरुतथा । पीवरस्त्वृषयोह्य ते स्त तत्रा पिचान्तरे 
पञ्चमे चापि विप्रेन्द्रा रेवतो नाम नामतः । मनुविसुश्च तन्द्रो वभूवासुरमद्ृनः | 
अमिता भूतयस्तत्र चकुण्डाश्च सुरोत्तमाः । एते देवगणास्तत्र चतुद्रंश चतुदश ॥ 

हिरण्यरोमा वेदश्री रूदध्वचाहुरुतथेच च । 

वेदवाहुः सुबाहुश्च स पज्जेन्यो महामुनिः ॥ १८॥ 


६... य € न ~ 
एते सप्तषयो चिप्रास्तत्रासन्रघते ऽन्तरे | रुवारोचिषश्चो त्तमश्चः तामसो रेचतरुतथा 


॥) | 
| 
॥। 
| 


hy ~ ~ 
Ca > _ २७५०८ क 5 
~= = 


कलकल केक- 


'प्रियत्रतान्विताह्यं तेचत्वारोमनघःस्सृताः । षष्ठे मन्वन्तरे चापिचाक्षुषस्तुमजुद्िजाः 
मनोजघस्तथेवेन्द्रो देघांस्चेचनिवोधतः । आद्याःप्रभूतभाव्याञ्च प्रथनाञ्च दिघौकसः 
महानुभावा लेख्याश्च पञ्च देवगणाः स्सृताः । 
विरज्ञाश्च हविष्मांश्च सोमो मचुसमः स्स॒तः ॥ २२ ॥ 
अविनामा सचिष्णुश्च सप्तासन्नृषयः शुभाः 
चिवस्घतः सुतो चिप्राः श्राद्धदेवो महाद्यतिः॥ २३॥ 
मचुः सम्वत्तनो विप्राःसाम्प्रतंसप्तमेऽन्तरे। आदित्यावसघो रुद्रा देवारुतत्रमरुद्रणाः 
पुरन्द्रस्तथवेन्द्रो बभूचपरवीरदा । वसिष्ठः कश्यपश्चातिर्जमदञ्चिश्च गौतमः॥ 
. विश्वामित्रो भरद्वाजः सप्त सप्तप॑यो ऽभवन्‌ । 
विष्णुशक्तिरनोपम्या सक्त्वोद्विक्ता स्थिता स्थितौ ॥ २६ ॥. 
तदशभूता राजानः सर्व च त्रिदिवौकसः । 
सूचायस्भुचेऽन्तरे पूष प्रकृत्यां मानस; सुतः ॥ २७॥ 
रुचे: ग्रजापतेजंश्चे तदंशेनामचदुद्विजाः। ततः पुनरसौ देवः प्राप्ते स्वारोचिचेदन्तरै 
ठापतायां सझुश्पन्नरुतुषितेःसहदेचतेः । उत्तमेत्चन्तरे विष्णुः सत्ये: सह सुरोत्तमः 
सत्यायामभचत्सत्यः सत्यरूपो ज़नाहनः । तामसस्यान्तरे चच सम्प्राप्त पुनरेच हि 
हर्‍्यायां हरिभि्ेवेहरिरेवाभबद्धरिः । रैचतेऽप्यन्तरे दैव सङ्कढपान्मानसो हरि 
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दकपश्चाशत्तमो5ध्यायः ] # चिष्णमाहार, हात्म्यवर्णनम्‌ 

ट दु णुमाहार ह: क 
सम्भूतो मानस: साद्ध देचेःसह महाद्युतिः | चाश्रुषऽष्यन्तरे चेवचंकुण्डः पुरुषोत्तमः 
बिकुण्डायामसौ जज्ञे वेकुण्ठेद्वतेःसह । मन्वन्तरेच सम्प्रा दथा घेवस्वते नतर 
वामनःकश्यपाद्विष्णुरदित्यांसस्बभूचह । त्रििक्रमैरिमांहोकाञ्चित्वायेनमहात्मना 
पुरन्द्राय दळोक्य दत्तं निहतकण्टकम्‌ | इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेषु वे ॥ 

सत्त चचाभवन्विप्राः याभिः सङ्कषिताः प्रज्ञा: । 
_ यस्मा द्विश्वमिद्‌ कृत्स्नं वामनेन महात्मना ॥ ३६ ॥ 

तस्मात्सचःस्म्टृतोनूनं देवेःसर्षषु दैत्यहा | एष सर्द सजत्यादों पातिहन्तिचकेशवः 


१८ 


. भूतान्तरातमाभगवाच्ञारायणइति श्रुतिः । एकांशेनजगत्सर्व व्याप्यनारायणःस्थितः 


चतुद्धो संस्थितो व्यापी सगुणो निश णोऽपि च। 

एका भगवतो सूत्तिश्चांनरूपा शिवामळा ॥ ३६ ॥ 
वासुदेचाभिधाना सा शुणातीता सुनिष्कला । 

द्वितीया काळखञज्ञाऽन्या तामसी शिवसब्छिता ॥ ४० ॥ 


निहन्त्रीसकळस्यान्तेचेष्णबीपरमातनुः । सत्त्वोद्रिक्तातृतांयान्याप्रद्यम्नेतिचसजिता | | 


जगत्संस्थापयेद्विश्वंसाचिष्णोःप्रतिश्चं घा । चतुर्थीवासुदेवस्यमूत्तिर्त्रहोतिसञ्जिता ' 


राजसी सा5 निरुद्धस्यपुरुषसृष्टिकारिता । यः स्वपित्यखिलंहत्वाप्रद्यम्नेन सहप्रमुः | 
नारायणाख्योब्रह्मासौप्रजासगकरोतिसः यासौनारायणतचु'प्रद्यज्ञाख्याशुभास्सतः | 


तया सस्मोहयेद्विशवं सदेघासुरमानुषम्‌ । ततःसेच जगन्मूसिः प्रकतिःपरिकीसिता | 


वाजुदेचो ह्यनन्तात्मा केवलो नियु णौहरिः । प्रधानं पुरुषंकाळः सस्व्यमचुत्तमम्‌ | 


विभेदचासुदेबोऽसौ प्रद्यक्ञो भगवान्‌ हरिः। 
कष्णद्वेपायनो व्यासो विष्णुर्नारायणः स्वयम्‌ ॥ ४८॥ 


` घाखुदेवात्मकं न्नित्यमेतद्विज्ञाय सुच्यते । एकज्ञेदं चतुष्पादं चतुद पुनरच्युतः॥ | 


अकतरत्स सर्पूण॑स्वे्छयाभगवान हरिः । अनाद्यन्तं पर ब्रह्म न देवा ऋषयोचिदु | । 


एकोऽयं वेद भगवान्‌ व्यासो नारायणः प्रभुः । 
इत्येतद्विष्णुमाहात्स्यं कथितं सुनिसत्तमाः !॥ 
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| एतत्सत्यं पुनः सत्यमेवं ज्ञात्वा न सुह्यति ॥ ५०॥ | 
| ' इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे मन्वन्तरकीत्तेने विष्णुमाहात्म्यं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 





द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
॥ वेद॒शाखाग्रणयनम्‌ 
| (सुत उवाच 
अस्मिन्मन्वन्तरेपूष वत्तेमानेमहान प्रभुः । द्वापरेप्रथमेव्यासो मखुःस्वायस्भुवो मतः 
विभेद वहुधा वेदं नियोगादुब्रह्मणः प्रभोः । द्वितीयेद्वापरे चेच वेदव्यासः प्रजापतिः 
तृतीयेचोशनाव्यासश्चतुर्थेस्यादव्रहरूपतिः। सवितापश्नमेव्यासःषष्टे उृत्युःप्रकीत्तितः 
।। सप्तमे च तथेवेन्द्रो चसिष्ठश्वाष्टमे मतः । सारस्वतश्च नघमे त्रिधामा दशमे मतः ॥ 
| एकादशे तु ऋषभः सुतेजा द्वादशे सूसुतः । 
| त्रयोदशे तथा ध्मः सुचक्नुस्लु चतुद्दशे ॥ ५॥ 
\ अय्यारुणिः पञ्चदरो षोडशे तु धनञ्जयः। छृतञ्जयः सप्तदशं ह्यष्टादश अरतञ्जयः॥ 
|, त्ततोव्यासोभर्द्वाजस्तस्माद्दध्चन्तुगोतमः। वाचश्रवाश्चेकचिशेतस्मान्नारायणःपरः 
ठृणबिन्दुरञ्रयो विशे वाल्मीकिस्तत्परः स्मृतः । 
पञ्चविश तथा प्राप्ते यस्मिन्वे द्वापरे द्विजाः ॥ ८ ॥ 
(सप्तविरेतथाव्यासोजातूकर्णोमदासुनिः)। पराशरसुतो व्या सःकृष्णद्वेपायनो ऽभघत्‌ 
स एच सर्ववेदानां पुराणानां प्रदर्शकः ॥ १० ॥ | 
पाराशय्योमहायोगीकृष्णछेेपायनोहरिः । आराध्यदेवमीशानद्रृष्रास्तुत्वात्रिलोचनम्‌ 
__ तत्प्रसादादली व्यासं वेदानामकरोत्प्रभुः ॥ ११ ॥ 
अथ शिष्यान्‌ स जग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ । जेमिनिञ्च सुमन्तुश्च चशम्पायनमेषच 
पेले तेषां चतुर्थश्च पञ्चमं मां महामुनिः । ऋग्वेदपाठक॑ पैले जम्राह स महासुनिः॥ 
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यजुर्षेदप्रवक्तार वेशम्पायनमेव च । जेमिनिं सामवेद्स्य पाठक सोऽन्घपद्यत ॥ १४ 
तथैवाथर्ववेद्स्य सुमन्तुस्रषिसत्तमम्‌ । इतिहासपुराणानि प्रवक्तुं मामयोजयत्‌ ॥ 
शुकभआसीयज्ुचद्स्तं चतुद्धां प्रकल्पयत्‌ । चतुहेत्रिमभूत्तस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ 
आध्वयेचं यज्ञुमिः ल्यादझिहोत्रं द्विजोत्तमाः || 
औद्राचे सामभिश्चक्रे त्रह्मत्वञ्चा5प्यथर्वभिः ॥ १७॥ 
सत्तः सत्रे च उद्धुत्य ऋग्वेदं कृतवान्‌ प्रभुः। यजंषि तु यज्ञद सामवेदन्तु सामभिः 
एकविशतिमेदेन ऋग्वेदं ऊतघान्‌ पुरा । शाखानान्तु शतेनेघ यजुवंदमथाकरोत्‌ ॥ 
सामवेदं सहस्ेण शाखानां प्रविभेद सः। अथर्वाणमथो वेदं विभेद कुशकेतनः ॥ 
अेदेरशादशेन्यासः पुराणं कृतघान्‌ प्रभुः । सोञ्यमेकञ्चतुष्पादो चेदः पूर्व पुरातनः 
ओङ्कारो ब्रह्मणो जातः सर्वदोषविशोधनः । 
वेदचिद्योऽथ भगचान्वासुदेचः सनातनः ॥ २२॥ 
स गीयते प्ररो वेदेयों वेदैनं स वेदवित्‌ । पतत्परतरं ब्रह्म ज्योतिरानन्दमुत्तमम्‌ ॥ 
चेदबाक्यो दितन्तत्त्वं चाखुदेवः परम्पदम्‌ । वेदविद्यमिमं वेत्ति वेदं चेदपरो मुनिः 
अबेद परमं वेत्ति चेदनिःश्वासङृत्परः । स वेदवेद्यो भगचान्वेदमूत्तिर्महेश्वर; ॥ २५॥ 
स पच वेद्यो वेदश्च तमेवाश्रित्य मुच्यते । इत्येतदक्षरं वेदमोङ्कारं वेदमव्ययम्‌ ॥ 
अवेदञ्च विजानाति पाराशर्य्यो महामुनिः ॥ २६॥ 
इलि श्राक्रूम्ममहापुराणे वेदशाखाप्रणयनं नाम द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


५ विको। 
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त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः व्र 


वेवस्वते5न्तरेशिवावतारवणनम्‌ 
सूत उवाच 
वेदव्यासावताराणि द्वापरे कथितानि तु । महादेवावताराणि कलो शएणुत सुव्रताः 
आद्ये कलियुगे श्वेतो देवदेवो महाद्युतिः । नाम्ना हिताय विप्राणामभृद्वेचरूबतेऽस्तरे | 
हिमचच्छिखरे रम्ये सकले पवंतोत्तमे । 
तस्य शिष्याः प्रशिष्याश्च वभूबुरमितप्रभाः॥ ३॥ 
शवेतः श्वेतशिखश्चेच श्वेतास्यः श्वेतलोहितः । 
॥ चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ ४॥ 
| सु॒तारोमद्नश्चेवसुहोत्रःकङ्कणस्तथा । लोका क्षिरूरचथयोगीन्द्रोजैगी षव्यो ऽथसप्तमे 
अएमे द्धिचाहः स्यान्नचमे ऋषभःप्रभुः । भ्वगुस्तुद्शमे प्रोक्तर्तरूमा इुग्रः पुरःस्सुतः 
| द्वादशेतिसमाख्यातो वाळी वाथ त्रयोदरो । चतुद्वेरो गौतमस्तु वेददशो ततः परः 
| गोकणश्चाभवत्तस्माइशुहाबासः शिखण्डधृक्‌। ` | 
| यजमाल्यट्टहासश्च दारुको छाङ्गळी तथा ॥ ८॥ 
ठर _ महायामो मुनिः शूली डिण्डमुण्डीश्वरः स्वयम्‌ । 
सहिष्णुः सोमशर्स्मा च नकुलीश्वर एव च ॥ ६ ॥ / च 
( चेवस्चतेऽन्तरे शस्भोरचतारास्त्रिशालिनः । be 
अष्टाचिशतिराख्याता ह्यन्ते कलियुगे प्रभोः ॥ 
तीथकार्याघतारे स्याद्वेचेशो नकुलीश्वरः ॥ ) 
तत्रदेचाधिदेवरूयं चत्घारः सुतपोधनाः । शिष्या वभू दुश्चान्येषां प्रत्येकंसुनिपुड्भधाः 
प्रसन्नमनसो दान्ता पेश्वरीं भक्तिमास्थिताः । 
क्रमेण तान्प्रचक्ष्यामि योगिनो योगवित्तमान ॥ ११॥ 
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( श्वेतः शचेतशिखश्चेच शवेतास्यः श्वेतलोहितः ॥ ) 
दुन्दुभिः शतरूपश्चक्ररची कःकेतुमांस्तथा । विशोकश्च विकेशञ्चचिशाखःशापनाशनः 
सुसुखो दुसुखश्चेच दुद्देमो दुरतिक्रमः । सनकः सनातनश्चैच तथेच च सनन्दनः ॥ 
दाळभ्यश्च महायोगी धर्म्मात्मानो महौजसः | 
सुधामा पिरजाश्वेवशहुधाण्यज एव च॥ १४॥ 
सारस्वतस्तथा मोघोधनवाहःसुचाहनः । कपिलश्चासु रिञ्चैवषो दुः पश्चशिखोमुनिः 
पराशरश्च गर्गश्च भागंचश्चा ङ्किरास्तथा । चढबन्धुर्निरामित्रः केतुश्टङ्गस्तपोधनाः 
लम्वोद्रश्च लस्बञ्च विक्रोशो लम्बकः शुकः । 
स्ज्ञःसमवुद्धिश्च साध्यासाध्यस्तथेच च.॥ १७॥ 
सुधामा काश्यपश्चाथ चसिष्ठोवरिजञार्तथा। अत्रिरग्रस्तथा चेवश्रचणोऽथसुचेद्यकः 
कुणिश्च कुणिवाहुश्च कुशशीरः कुनेत्रकः | कश्यपो ह्यशनाचेचच्यवनोऽथव्ृहरूपतिः 
उच्चास्यो चामदेचश्च महाकाली महानिलिः। 
वाजश्रवाः सुकेशश्च श्याचाश्वः सुपरथीश्वरः॥ २० ॥ 
हिरण्यनाभः कोशल्योऽकाक्चुः कुथुभिधस्तथा । 
सुमन्तवच्चंसो विद्वान्कवन्धः कुशिकन्धरः ॥ २१ ॥ 
एुक्षो दर्चायणिश्चैच केतुमान्‌ गोतमरुतथा ।. भल्लाची मधुपिङ्गश्च श्वेतकेतुस्तपोश्चनः 
उषिधा बृहद्रक्षश्च देवलः कविरेव च । शालहोत्राभिवेश्यस्तु युवनाश्वः शरद्वसुः ॥ 
छगलः कुण्डकर्णश्च कुन्तश्चेच प्रवाहकः | उलूको चिद्य॒तश्चेच शाद्रको ह्याश्वलायनः 
अक्षवाद्‌ः कुमारश्च ह्यत्ूको वसुचाहनः । कुणिंकश्चेच गगश्च मित्रको रुरुरेच च ॥ 
शिष्या पते महात्मानः सर्वावत्तंषु योगिनाम्‌ । 
विमला ब्रह्मभूयिष्ठा ज्ञानयोगपरायणाः ॥ २६ ॥ 
कुन्ति चावताराणि ब्राह्मणानां हिताय च। योगेश्वराणामादेशाद्वेदसंर्थापनायचे 
ये ब्राह्मणाः संस्मरन्ति नमस्यन्ति च सबंदा । 
तर्पयन्त्यच्चंयन्त्येतान्‌ ब्रह्म विद्यामवाप्लुयुः ॥ २८ ॥ 
` १३ 
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| १६४ क कूम्मेयुराणस्‌ + [पूषा 
। इद्‌ चेचस्वतं प्रोक्तमन्तरं चिस्तरेण तु । भविष्यति च साचर्णो दक्षसाचणं एव च 
| दशमो ब्रह्मसाषणोधरस्म॑ एकादशाःस्स्ुतः । द्वाद्शो रुद्रसावर्णों रौच्यनामा त्रयोदशः 
| । भौत्यश्चतुद्दृशः प्रोक्तोभचिष्यामनचःक्रमात्‌। अयंचःकथितोह्याःपूर्घो नारायणे रिततः 
॥ भूतेभव्येवत्तेमानेराख्यानेरुप हित: । यः पठेच्छुणुयाद्षपि श्राचयेद्वाद्विजोत्तमान्‌॥ 
॥ सर्वपापचिनिमुंक्तो ब्रह्मलोके महीयते । पठेद्वेचालये स्वात्या नदीतीरेषु चेच हि॥ 
।। नारायणं नमस्क्त्य भावेन पुरुषोत्तमम्‌ । नमो देवाधिदेचाय देवानां परमात्मने ॥ 


| 

i पुरुषाय पुराणाय विष्णवे प्रभाविष्णवे ॥ ३४ ॥ 

| इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे पूर्वाद्ध'॑ चवस्वते5न्वरेशिजावतारवर्णनंनाम 

' तिपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५३ ॥ 


` समाप्तमिदंकूमंमहापुरा णान्तर्गत घ्राह्मीखंहितायाः पूर्वाद्धम्‌ । 
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२ श्रीगणेशायनमः ॐ 


कूम्मपुराणस्‌ 


उत्तराद्वम्‌ 
| ध्रम्‌ 
_ तत्रादोवीश्वरगीताम्रारभ्यते 
प्रथमोऽध्यायः 
ऋषिव्याससम्वादव्णनम्‌ 
अषय ऊचुः 
सवता कथितः सम्यक्‌ सगः स्वायम्मुघःप्रमो ! । 
त्रह्माण्डस्याऽऽदिचिस्तारो मन्घन्तरचिनिश्चयः ॥ १॥ 
तत्रेश्वरेश्वरो देवो चर्णिसिर्धम्मतत्परेः । ज्ञानयोगरतेनित्यमाराध्यः कथितरुत्वया 
तत्त्वञ्चाशेषसंसारदुःखनाशमचुत्तमम्‌ । जञानं ब्रह्मंकचिषयं तेन पश्येम तत्परम्‌ ॥ ३॥ 
त्वं हि नारायणा।त्साक्षात्कृष्णद्वेपायनात्प्रभो !। 
अघाप्ताखिळचिज्ञानस्तरचां पृच्छामहे पुनः ॥ ४॥ 
श्रत्वासुनीनांतद्घाक्यं छृष्णद्वेपायनात्परभुः । सूतः पौराणिकःश्र॒त्वाभा षित ह्यपचक्रमे 
तथास्मिन्नन्तरेव्यासःक्ष्णह्वेपायनःस्वयम्‌ । आजगामसुनिश्रेष्ठा यत्र सत्रंसमासते 
ते दृष्टा वेद चिद्वांसंकालमेघसमरद्युतिम्‌। व्यासंकमलपत्राक्षंप्रणेसुद्विजपङ्गवाः ॥ ७॥ 
पपात दण्डचदूभूमो दृष्टाएइसौलछोमहषेणः । प्रणम्य शिरसा भूमोग्राज्जलिषंशगो ऽभवत्‌ 
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१६६ # कूम्मंपुराणम्‌ ॐ [ उत्तराद्धे 
पृणार्तेऽनामयं चिप्राः शौनकाद्या महासुनिम्‌ । 
समास्रृत्याऽऽसनं (समाश्वास्यासनं) तस्मे तद्योग्यं समकदपयन्‌॥ ६॥ 
अथेतानन्रचीद्वाक्यं पराशरखुतः प्रभुः। कञ्चिन्नहानिस्तपसःरूचाध्यायस्यश्च॒तस्यच् 
ततश्च सूतः स्वगुरुं प्रणम्याह महामुनिम्‌ । ज्ञानं तदत्रह्मविषयं सुनीनां वक्तमईसि 
इमे हि सुनयः शान्तास्तापसा धर्म्मंतत्पराः । शुश्रषाजायतेचषांचक्तुमर्ह सिं तत्त्वतः 
ज्ञानं विमुक्तिदं दिव्यं यन्मे साक्षाच्वयो दितम्‌ । 
सुनीनां व्याहृतं पूव्य चिष्णुना कूर्म्मरूपिणा ॥ १३॥ 
नुत्वा सूतस्य वचनं मुनिः सत्यचतीसुतः | प्रणस्यशिरसारुद्रं वचःप्राहस्ुखाबहम्‌ 
व्यास उचाच 
वक्ष्ये देवो महादेचः पृष्टो योगीश्वरेःपुरा । खनत्कुमारप्रमुखेः सरूवयं समभाषत 
सनत्कुमारःसनकरूतथेवचसनन्द्नः । अद्धिरारद्रसहितोभगुः परमधर्म्मचित्‌ ॥ १६ 
कणादः कपिलो गर्गोचामदेवोमहामुनिः। शुक्रोचशिष्ठोभगवानसरव्वेसंयतमानसाः 
' परस्परं विचाय्यते संयमाविष्टचेतसः. | तप्तबन्तस्तपो धोरंपुण्येबदरिकाश्रमे 
! अपश्यंस्ते महायोगग्दघिधर्म्मखुत सुनिम्‌ ।.नारायणमनाद्यन्तं नरेण,सहितं तदा॥ 
|| संस्तूय विविध: रूतोत्रःसबंवेदससुद्गवेः । प्रणेमुभे क्तिसंयुक्तायो गिनोयोगचित्तमम्‌ 
' विज्ञाय वाञ्छित तेषांभगव्रातचिसव्वचित्‌.। प्राहगम्भीरयावाचा किमर्थतप्यतेतपः 
'अन्रुचन्‌ हृष्टमनसो विश्वात्मानंसनातनम्‌। साक्षान्नारायणं देवमागतं सिद्धिसूचकम्‌ 
घयंसंयममापन्ना: सच ब्रह्मवादिनः । भघन्तमेकं शरणं प्रपन्नाःपुरुषोत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
त्वंवेत्लि परमं ुह्यलर्यन्तुभगचान्षिः। नारायणःस्बयंसाक्षात्पुराणो ऽव्यक्तपूरुषः 
नह्यन्यो विद्यते वेत्ता त्वाम्ुते परमेश्वरम्‌ । सत्वमस्माकमचळल संशय छेत्तमहेसि 
कि कारणमिदं इत्स्नं को चु संसरते सदा । 
कश्चिदात्मा च.का मुक्ति: संसारः. क्रिन्नि मित्तंकः ॥ २६॥ 
संसार इतीशानः को.वा संप्रपश्यति । कि तत्परतर ब्रह्म सर्च नो वक्तमईसि 
'एनसुकत्वातुघुनयः प्रापश्यन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । विहायतापसंवेषे संस्थितंस्वेन तेजसा 
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मोऽध्यायः] +» शिवादि दीनम + र 
विध्राजमानं चिंमळं प्रॅमामण्डलमण्डितम | श्रींवत्सघेक्षसं देव तंप्तजाग्वूनद्प्रभम 
शङ्कचक्रगदापाणि शाङ्गहस्तँ श्रिया वृंतम्‌ । न ' दृष्ठस्तंत्क्षणापैच नरस्तस्येवतेजसा 


, तदन्तरेमहादेचःशशाङ्का ङ्कितशेखरः । प्रसादाभिसुखोस्द्ःप्रादुरासीन्महे*्वरः ॥ ३१ ॥ 


निरीक्ष्य ते जगन्नाथं त्रिनेत्र चन्द्र भूंषणम्‌। तुएबुह एमनंसो 'भत्तया तं परमेश्वरम्‌ 


जयेश्वर! महादेव! जय भूतपते! शिव !। जयाशेषसुनीशान! तपसाऽसिप्रपूजित्त !॥३३ ` 


सहस्र पूत्त चिश्वाटमनूजगर्‍्चन्त्रप्रवंत्तं क ! । जयानन्त! जगज्ञन्मत्राणसंहारकारक !॥ 
सहस्जचरणेशान शम्भो योगीन्द्रचन्दित || ज्ञयास्बिकापते देच नमस्ते परमेश्वर 

संरूतुतो भगचानीशसतरयम्वको भक्तवत्सलः । 

समालिडुल्य हृषीकेशं प्राह गस्भीरयां गिरा ॥ ३६ ॥ 
किमथ पुण्डरीकाक्ष मुनीन्द्राः ब्रह्मवादिनः । इमं समागता, देशं किन्नकाययमयाच्युत् 
आकण्यं तस्य तद्वाक्यं देवदेचोजनादेनः । प्राहदेवोमहादेवंप्रसादाभिमुखंस्थितम्‌ 
इमे हि सुनयो देचतापसाःक्षीणकल्मषाः । अभ्यागतानांशरणंसस्यग्द्शंनकां क्षिणाम्‌ 
` ` „ यदि प्रसन्नो भगचान्सुनीनां भाचितात्मनाम्‌। 

सन्निधो मम तज्ज्ञानं दिव्यं बक्तंमिहाहंसि ॥ ४० ॥ 

त्वं हि चेत्सि स्वमात्मानं न ह्यन्यो विद्यते शिव !। 

वद त्वमात्मनात्मानं सुनीन्द्रभ्यः प्रदशय ॥ ४१॥ ` ` 
एचमुक्तवा हृषीकेशः प्रोचाचसुनिपुङ्कचान्‌ । प्रदर्शयन्योगसिद्धिनिरीदय चृपसध्वजम्‌ 

दृशनान्महेशस्य शङ्करस्याथ शुलिनः इताथ स्वयमात्मानं ज्ञालुमहथ तत्त्वतः 

द्रघरमहथ देवेशं प्रत्यक्ष पुरतः स्थितम्‌ । ममेच सन्निधाने स यथावद्धक्तुमीश्वरः ॥ 
निशम्य विष्णोर्व॑च॑नंप्रणंस्यवृषभध्चजम । सनत्कुमारप्रमुखाःपृच्छन्तिस्ममहेश्वरम्‌ 
अथास्तमिन्नन्तरे दिव्यमांसनंचिमलं शिवम्‌ । किमप्य चिन्त्यंगग नादीश्वरार्थेसमुदबभी 
तंत्राऽऽससा दयोगांतमाविंष्णुत्रोसह विश्वत्‌ । तेजसापूरयन्विश्वंभा तिदेचो महेश्वरः 
ततो देवा धिदेवेशं शंडुर ब्रह्मवादिनः । विभ्राजमानं चिंमले तस्मिन्ददृशुरासने ॥ 
तमासनस्थं भूतांनामीशं ददवशरे किल । यंदन्तरा संचंमेतद्यतो5मिन्नमिंदे जगत ॥ 
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१६८ द ओ कूम्मंपुराणम्‌ ४ . “ ;-  उत्तराद्धे 

स घासुदेचमीशानमीशं दद्दशिर परम्‌ । प्रोवाच पृष्टो भगवान्मुनीनां ` परमेश्वरः) ` 
निरीक्ष्य पुण्डरीकाक्षं रुवात्मयोगमजुत्तमम्‌ ! 

| तच््रणुध्चं यथान्यायसुच्यमानं मयाऽनघाः ॥ 

प्रशान्तमनसः सव्च विशुद्ध ज्ञानमेश्वरम्‌ ॥ ५१॥ 

| - इति श्रीकूम्मंमदापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्खु ब्रविद्यायां योगशाल्े 

HE ऋषिव्याससम्वादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


ईश्वरेणशुद्धपरमात्मात्मस्वरूपवणनपूर्वकयोगवर्णनम्‌ 

णी ईश्वर उचाच 

. अवाच्यमेतद्विज्ञानं ममशुह्यं सनातनम्‌ । यन्न देचाविजानन्ति यतन्तोऽपि द्विज्ञातयः 
' इद्‌ ज्ञानं समाश्रित्यन्राह्मीभूता द्विजोत्तमाः । न संसार प्रपञचन्तेपूचेऽपि त्रह्मचां दिनः 
युह्माद्गुह्यतमं साक्षाद्रोपनीयं प्रयल्ञतः । चक्ष्ये भक्तिमतामद्य युष्माकं ब्रह्मघादिनाम्‌ 

_ आत्मायं केंषळः स्वच्छ शुद्धः सूक्ष्मः सनातनः । 
`. अस्ति सर्वान्तरः साक्षाचिन्मात्रस्तमसः परः ॥ ४ ॥ 

सोऽन्तय्यामीसपुरुषः स प्राणःसमहेश्वरः । स कॉलो5तरतदव्यक्तंसचबेदइंतिश्रतिः 
अस्माडिजञायतेविश्वमत्रेवप्रघिलीयते । स मायीमाययाबद्ध करोतिविविधास्तनूः 
न चाप्ययं संसरति न संसारमयःप्रभुः। नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजः पधनो नभः 
न प्राणो न मनोऽव्यक्तं न शब्दःस्पशांपचच । न रूपरसगन्धाश्च नाहं कर्त्ता न वागपि 
न पाणिपादौ नो पायुने चोपस्थं द्विज्ञोत्तमाः । नचकरत्तानभोक्ताचानचप्रकृतिपूरुषी 
न माया नच च प्राणा न चव परमार्थतः | यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते 
: शद्वदेक्यं न सम्वन्धः प्रपञ्चपरमत्मनो; | छायातपौ यथा लोके पररूपरचिलक्षणौ 
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. द्वितीयोऽध्यायः ] ““#'शुद्धपरमात्मात्मस्वरुपवर्णमम्‌ क. १९६४ 
तद्वत्मपञ्चपुरुषो विभिन्नौपरमार्थतः । तथात्मामंटिनःसृष्टो चिकारीस्यात्स्वरूपतः 

न हि तस्य अवेन्मुक्तिजन्मान्तरशतैरपि । 

पश्यन्ति सुनयो मुक्ता; स्वात्मानं परमार्थतः॥ १३॥ 

विकारहीनं निद्वंन्दमानन्दात्मानमव्ययम । 

अहं कर्ता सुखी दुःखी कशः स्थलेति या मतिः॥ १४ ॥ 
सा चाहंड्कारकतू त्वादात्मन्यारोपिताजनेः। वदन्तिवेदचिद्वांस साक्षणंप्रक्ते परम्‌ 
मोक्तारमक्षर बुद्धं सवत्र समवस्थितम्‌ । तस्मादज्ञानमूलो हि संसारः सर्चदेहिनाम्‌ 
अज्ञानाद्न्यथाज्ञानात्तत्तवं प्रहृतिसङ्गतम्‌ । नित्योदितंरूवयंज्योतिः सर्घगःपुरुषःपरः 
अहङ्काराविवेकेन कर्त्ताहमिति मन्यते । पश्यन्तित्रषयोइव्यक्तनित्ये सदसदात्मकम्‌ 
प्रधान पुरुषं वुद॒ध्वार्कारणंत्रह्मगादिनः। तेनायंसङ्गतःस्वात्मा कूटर्थोऽपिनिरञ्जनः 

स्वात्मानमक्षर ब्रह्म नावबुद्घ्येत तत्त्वतः । 

अनात्मन्यात्मचिश्ञानं तस्मादुःखं तथेतरत्‌ ॥ २० ॥ 

रागद्वेषादयो दोषाः सर्च भ्रान्तिनिबन्धनाः । 

कर्म्माण्यस्य महान्दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः ॥ २१॥ 
तद्वशादेव .सर्चेषां सर्वदेहसमुद्गबः । नित्यं संत्र गुह्यात्मा कूटस्थो दोषचज्ञितः ॥ 
एकः सन्तिष्ठते शक्त्या मायया न स्वभावतः । तस्मादडेतमेवाहुसुंनयः परमाथंतः 

भेदो5व्यक्तस्वभावेन सा च मायात्मसंश्रया । ® 

यथा च घमसम्पर्कान्नाऽऽकाशो मलिनो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तःकरणजेर्भाचेरात्मा तद्वन्नलिप्यते । यथा स्वप्रभयाभाति केवलः रुफाटिकोपलः 
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उपाधिहीनो "चिमळरस्तथेचात्मा प्रकाशते | ज्ञानसुघरूपमेवाहुर्जगदेतद्विचक्षणाः ॥ ` 


अर्थरूचरूपमेबाऽन्ये पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः । 

कूटस्थो निगु णो व्यापी चेतन्यात्मा स्वभावतः ॥ २७॥ 

' इश्यते ह्र्थरूपेण पुरुबेज्ञोनद्वृष्टिभिः । यथा स लक्ष्यते रक्तः केवलं रूफाटिको जनः 
'रत्तिकाद्यपघानेन -तद्वत्परमपूरुषः । तस्मादात्माक्षरः शुद्धो नित्यः सर्वत्रगो ऽव्यय 
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| उपासितब्यो मन्तव्यःश्रोतव्यश्चंसुसुक्चभिः। यदा मनसि -चेतन्यं भातिसर्चेतरसर्घदा 
| योगिनः श्रद्द्धानस्य तदा सम्पद्यते स्वयम्‌.। 
| यदा सर्वाणि भूतानि रूचात्मन्येचाभिपश्यति ॥ ३१॥ ` 
स्ंभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते तदा । यदांसर्वाणिभूतानि समाधिस्थोनपश्यति 
एकीभूतःपरेणाखौतदाभवतिकेबलम्‌। यदासर्चेप्रसुच्यन्ते कामाये5स्यहृदिस्थिताः 
। तदासावम्तीभूतः .क्षेमंगच्छतिपण्डितः। यदा भूवएथग्भावमेकल्थमचुपश्यति॥ 
तत एवच विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते सदा । यदा पश्यति चात्मानं केवलं. परमार्थतः 
मायामात्रं तदा सच जगद्भवति निवःतः ॥ ३६॥ | 
यदा जन्मजरादुःख व्याधीनामेकभेषजम्‌। केवलं ब्रह्मचिज्ञानं जायतेऽसौ तदाशिवः 
यथा: नदीनदाळोके सागरेणेकतांययुः। तद्वदात्माक्षरेणासौ निप्कलेनेकतां बजेत 
| तस्मा द्विज्ञानमेचास्ति न प्रपञ्चो न संस्थितिः । 
jt अज्ञानेनाबृतं लोके विज्ञानं तेन मुह्यति ॥ ३६॥ 
विज्ञानं निर्मल सुक्ष्मंनिविकल्पंतदव्ययम्‌। अज्ञानमितरत्सर्थ-विज्ञानमिति तन्मतम्‌ 
एतद्वः कथितं. साडुन्य'*भाषितंज्ञानमुत्तमम्‌ । सर्ववेदान्तसारं हियोगस्तत्रैकचित्तता 
योगात्सञ्जायते ज्ञानंज्ञानाद्योगः प्रचत्तते । योराज्ञानांभियुक्तरूयनाचाप्यं चिद्यतेक्कचित्‌ 
` यदेव योगिनो यान्ति साङख्येरूतद्‌ति गम्यते । . 
एक सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स. तत्त्वचित्‌ ॥ ४३॥ . , 
अन्ये हि योगिनो चिप्राहयश्वरर्यासक्तचेतसः । मञ्जन्तितत्रतत्रैच येचान्ये कुण्ठवुद्धयः 
यत्तत्सबमतं दिव्यमैश्वर्यममलं महत्‌ । ज्ञानयोगाभियुक्तस्तु देहान्ते तदचाप्नुयात्‌॥ 
/ पध आत्माइसब्यक्तो मायाची परमेश्वर; । कीत्तितः स्वेदेषु सर्वात्मा सर्चतोमुखः 
। सवरूपः सवरसः सरवंगन्धोऽजरोऽमरः । सर्चतः पाणिपादोऽहमन्तर्यामी सनातनः 
| __ अपाणिपादो -जबगो ( जघनो ) ग्रहीता इदि खंस्थितः । 
ESP कह व केलेही ति तथाऽकणः श्ट॒णोम्यहम्‌ ॥..४८॥ 
|. दाह सचमेवेदं न मां जानाति कञ्चन । प्राहुर्महान्त पुरुष मामेकं. तस्वदा्शिनः ॥४६ 
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पश्यन्ति ऋषयो हेतुमात्मनः सूक्ष्मदशिनः । निए णामटरूपस्य यदेश्वय्यंमचुत्तमम्‌ 
यन्न देवा चिजानन्ति. मोहितामममायया । वक्ष्ये समाहिता यूयं श्टणुध्चंत्रह्मवादिनिः 
नाहं प्रशस्तः सर्वस्य मायातीतःस्वभावतः । प्रेरयामितथापीदं कारणं सुरयोचिदुः 
यतो शुह्यतमं देहं सर्वेगंतत्त्वदर्शिनः । प्रविष्टा मम सायुञ्यंलभन्ते योगिनो ऽव्ययम्‌ 
ये हि मायामतिक्रान्ता मम याविश्वरूपिणी । लभन्तेपरमंशुद्धं निर्वाणन्ते मयासह 
न तेपां परमा वृत्तिः करपको डिशतेरपि | प्रसादान्मम योगीन्द्रा एतड्वेदानुशासनम्‌ 
तत्पुत्र शिष्यो गिभ्यो दातव्यंब्र्चा दिभिः । मडुक्तमेतद्विज्ञानं सांख्यं योगसमाश्रयम्‌ 
इति श्री क्कूम्मेमहापुराणे; उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 
म षिव्याख सम्वादे ईश्वरेणशुद्वपरमात्मरुवरूपचणनपूर्वकयोगचर्णननाम 
द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
ईश्वरेणग्क्ृतियुरुपयोवेणनम्‌ 
. ईश्वर उवाच 
अव्यक्तादभवत्काळः प्रधानं पुरुषः परः | तेभ्यः सर्वमिदं जातं तस्मादुश्रह्ममयञ्ञगत्‌ 
स्वतः पाणिपादान्तं सबंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्चतः श्रतिमछ्ोके सचंमाव्ृत्य तिष्ठति॥ २॥ 
सवे न्ट्रियगुणाभासं सर्वे न्ट्रियचिचञ्ञतम्‌ । सर्चाधारं सदानन्दमव्यक्त डंतचजितम्‌ 
सर्वोपमानरहितं प्रमाणातीतगोचरम्‌ । निविकल्पं निराभासं सर्वाबासं पराम्रतम्‌ 
अभिन्नं भिन्नखंस्थानंशाश्वतंश्ववमव्ययम्‌ । निगु णं परमं ज्योतितञ्ज्ञानंसूरयोचिटुः 
स आत्मासर्घभूतानांसवाह्यांभ्यन्तरःपरः। सोऽहं सर्वत्नगः शान्तोज्ञानात्मापरमेश्वरः 
सयाततमिदेविश्वंजगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्तंवेदघिदो चिडुः 
प्रधान पुरुषञ्चेच तद्वस्त समुदाहृतम्‌ । 
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तयोरनॉदिरुद्विएः कालः संयोगजः परः॥ ८॥ 
जयमेतदनाद्यन्तमव्यक्त समवस्थितम्‌ । तदात्म कं तदन्यत्स्यात्तद्रपं मामकं चिदुः ॥ 
महदाद्यंघिरोषान्तंसम्प्रसृतेऽखिलञ्जगत्‌। या सा प्रकृतिरुद्दिशामोहिनीसचेदेहिनाम 
पुरुषः प्रकतिर्थो वे भुडक्ते यः प्राकृतान गुणान । 
अहड्भारचिमुक्तत्वात्प्रोच्यते पञ्चविशकः॥ ११ ॥ 
आद्यो विकारः प्रहतेर्महानितिचकथ्यते । विज्ञातशक्तिविज्ञानात्हाहङ्कारस्तदुस्थितः 
“एक पच महानात्मा सोऽहड्ारोऽभिधीयते । 
स जीवः सोऽन्तरात्मेति गीयते तत्त्वचिन्तकेः ॥ १३॥ 
तेन वेदयते सर्च सुखं ढुःखञ्चजन्मसु । स विज्ञानात्मकस्तस्य मनःस्यादुपकारकम्‌ 
तेनाऽपि तन्मयल्तस्मात्‌ संसारः पुरुषस्य ठु । 
स चाचिवेकः प्रतौ सङ्गातकालेन सोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
काळःसूजति भूतानि कालः संहरतेप्रजाः । सर्वेकाळरूयवशगानकालःकस्या दवरो 
सोऽन्तरा सर्घमेवेदे नियच्छति सनातनः । प्रोच्यते भगचान्प्राणः सचज्ञःपुरुषो त्तमः 
स्व न्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीषिणः | मनसश्चाप्यह ङ्कारमहङ्कारान्महान्परः ॥१८ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषाद्वगवान्‌ प्राणस्तस्य सर्व मिदञ्जगत्‌॥ 
प्राणात्परतर व्योम व्योमतीतोऽञ्िरीश्वरः | 
सोऽहं ब्रह्माऽव्ययः शान्तो मायातीतमिदञ्जगत्‌ ॥ २०॥ ` 
नास्तिमत्तः परंभूतंमाञ्चविज्ञायसुच्यते । नित्यं नास्ती तिजग ततिभृतंस्थावरजङ्गमम्‌ 
ऋते मामेचमव्यक्तं व्योरूपं महेश्वरम्‌ । सोऽहं सजामि सकल संहरामि सदाजगत्‌ 
मायी-मायामयोदेघः कालेन सह सङ्गतः । मत्सञ्निधावेषकालः करोति सकलञ्जगत्‌ 
; नियोजयत्यनन्तात्मा ह्यतद्वेदानुशासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे 
ऋषिव्यास सम्बादे प्रकृतिपुरुषयोचंणनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


3 ‘me sn gn 
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चतुथो ऽध्यायः 
शिवमाहात्म्यवणनम्‌ 
ईश्वर उचाच 
वक्ष्ये समाहिता यूयं श्टणुध्वं ब्रह्मघादिनः । माहात्म्यं देवदेवस्य येन सव प्रचत्त 
नाहं तपोभिविविधनंदानेन चेज्ययां । शक्यो हि पुरुषेज्ञातुसते भक्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ 
अहंहिसवभूतानामन्तस्तिष्ठामि स्वतः । मांसर्वसाक्षिणंलोकोनजञानातिमुनीश्वरा 
यस्यान्तरा सर्वमिदं. यो हि सर्चान्तकः परः। 
सोऽहं घाता विधाता च काळोऽअिषिश्वतोमुखः ॥ ४॥ 
न मांपश्यन्ति सुनयः सर्वे पितृदिचोकसः। ब्रह्माचमनवःशक्रो येचान्येप्रथितोजसः 
गृणन्ति सततं चेदा मामेकं परमेश्वरम्‌ । यजन्ति विविधेयंज्ञेत्राह्मणा वेदिकेर्मखेः ॥ 
खर्चे लोका न पश्यन्ति ब्रह्मा लोकपितामहः | | 
ध्यायन्ति योगिनो देवं भूताथिपतिमीश्वरम्‌॥ ७॥ 
अहं हि सघहचिषां भोक्ता चेच फलप्रदः । सदंदेवतनुभू त्वा सर्वात्मासवंसंप्लतः 


मांपश्यन्तीह चिद्वासो घाँमिकावेदवादिनः । तेषांसक्षिहितो नित्यंयेमां नित्यमुपासते ' 
त्राह्मणाःक्षत्रियाचश्याधार्मिकामासुपासते । तेषां ददामितत्स्थानमानन्दंपरमम्पदम्‌ | 


अन्येऽपि ये स्वधमंस्था; शूद्राद्या नीचजातयः। 
भक्तिमन्तःप्रसुच्यन्ते कालेनापि हि सङ्गताः॥ ११॥ 
मट्गक्ता न चिनश्यन्तिमद्गक्ता धीतकल्मषाः । आदावेच प्रतिज्ञातं न मे भक्तःप्रणश्यति 


योबेनिन्दतितंमूढोदेचदेचं स निन्दति। यो हि पूजयते भक्त्या स पूजयतिमांसदा _ 


पत्रं पुष्पं फळं तोयं मदाराधनकारणात्‌। यो मे ददातिनियतं स मे भक्तःप्रियोमम 


अहं हि जगतामादौ ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌। विदधौ दत्तवान्वेदानशेषानात्मनिःस्तान. | 
अहमेघहिसर्चेषांयो गिनां गुरुरव्ययः । धार्मिकाणाञ्च गोपाहं निहन्ता चेद्विद्विषाम्‌ | 
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अहं हि सर्व संसारान्मोचको योगिनामिह । संसारहेतुरेचाहं सवंसंसारवञ्जितः॥ 
। अहमेव हि संहर्त्ता संस्एा परिपालकः । माया वेमामिकाशाक्तिर्मायाळोकचिमोहनी 
| | ममेच च परा शक्तियां सा विद्येति गीयते । 
नाशयामि च तां मायां योगिनां हदि संस्थितः ॥ १६॥ 
॥ अहं हि सर्वशक्तीनां प्रवत्तकनिवरत्तंकः। आधारभूतः सर्चासां निधानमम्रतस्य च 
एका सर्वान्तरा शक्तिः करोति चिचिधञ्जगत्‌ । 
Ri ( नाऽहं प्रेरयिता विप्राः परमं योगमाश्चिताः ॥ ) 
| 'आस्थाय ब्रह्मणो रूपं मन्मयी मद्थिष्टिता ॥ २१ ॥ 
॥ अन्याचशक्तिषिपुळासंस्थापयतिमेजयत्‌। भूत्चानारायणो ऽनन्तोजगन्नाथोजगन्मयः 
तृतीया महती शक्तिनिहइन्ति सकलञ्जगत्‌ । 
or तामसी मे समाख्याता कालाख्या रुद्ररूपिणी ॥ २३ ॥ 
ध्यानेन मां प्रपश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरे । अपरे भक्तियोगेन कर्म योगेन चापरे ॥ 
५ , सचेषामेव भक्तानामिष्टः प्रियतमो मंम । यो हि ज्ञानेन माजित्यमाराधयति नान्यथा 
' अन्ये च हरये भक्ता मदाराधनकारिणः । तेऽपि मां पराप्नुचन्त्येचनाचत्तंन्ते च चेपुनः 
मया ततमिदं कृत्स्नं प्रधांनपुरुषात्मकम्‌ । | 
मच्येच संस्थितं चित्त मया सम्पेयंते जगत्‌ ॥ २७॥ 
नाहं प्रेरयिताचिप्राः परमं योगमास्थितः । पेरयामि जगत्कृत्स्रमेतद्योचेद सो ऽसृतः 
पश्याम्यशेषमेवेदं चत्तमान रूचभाचतः। करोति कालो भगचान्महायोगेश्वरःरूचयम्‌ 
योऽहं सम्प्रोच्यते योगी मायी शास्त्रषु सूरिभिः | 
वेगीश्वरोऽखौ भंगचान्महायो गेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
महत्व सवसत्त्वानां चरत्वात्‌ पररमोष्ठनः। प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मामहाब्रहामयोऽमलः 
यो 'मामेचं विंजानाति महायोगेश्वरेश्वरम्‌ ।सोऽचिकस्पेन योगेन युज्यतेनात्र संशयः 
सोऽहं प्रेरयिता देवः परमानन्द्माश्रितः। । 


/ » ..- `. नृत्यामि'योगी सततं यस्तद्वेद स योगचित्‌ ॥ ३३॥ 
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इति गुह्यतम ज्ञानं सववेदेषु निश्चितम्‌ । प्रसन्नचे 


[a < 2. ७ 
इति शीक ल उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां यो गशास्त्र 
ऋषिव्याससस्धादे शिवमाहात्म्यवर्णनंनामचतुर्थोषध्याय: ॥४॥ 


_ ळी र्ग र 


२०२ 


तसेदेयं धार्मिकाया5ऽहिताञ्जये | 


पञ्चमो ऽध्यायः 
शिवनुत्यवणनपूर्वकशिवस्तुतिवर्णनम 


व्यास उचान्र 
एताबडुस्चा भगचान्योगिनां परमेश्वरः । ननत्त परमं भावमैभ्वरं सम्प्रदर्शयन्‌ ॥१॥ 
तं ते दद्दशुरीशानं तेजसां परमं निधिम्‌ । नृत्यमानं महादेव चिष्णुना गगनेऽमछे ॥ 
यं बिडुयोगतत्त्वज्ञा योगिनो यतमानाः । तमीशं सर्घभूतानामाकारो ददृशुः किल 
यस्य मायामयं सच येनेदं 'प्रेयंते जगत्‌ । नृत्यमानः स्वयं चिप्रेविश्‍वेशःखलुद्ृश्यते 
यत्पादपडुःजं स्म्वृत्वा पुरुषो ज्ञानजम्भयम्‌। जहाति नृत्यमानन्तं भूतेशं दद्वणशुः किल 
केचिन्निद्राजितश्वासाः शान्ता भक्तिसमन्विताः । 
ज्योतिर्मयं प्रपश्यन्ति स योगी दश्यते किल ॥ ६ ॥ 
।  योड्ज्ञानान्मोचयेत्‌ क्षिप्रं प्रसन्नो भक्तवत्सल: । तमेचं मोचते रुद्रमाकारो ददृशुःपरम्‌ 
। सहसख्रशिरसं देवं सहस्रचरणाङृतिम्‌। सहस्नवाइं जटिल चन्दराद्धतरोखरंम्‌॥८॥ 
वसानं चमंवयाग्न' शूलासक्तमहांकरम्‌ । दण्डपाणि यीनेत्ं सूर्यसो माझिलोचनम्‌ 
| ब्रह्माण्ड तेजसा स्वेन सर्वमावृत्य धिष्ठितम्‌ । . 
| दंद्राकरालं दुद्धष सूय्यंकोटिसमप्रभमम्‌ ॥ १०॥ 
सजन्तमनळज्चाळ दहन्तमखिलञ्जगत्‌। नृत्यन्तन्दद्वशुर्दंघं विश्वकर्मा णमीश्वरम्‌ ॥ 
 मद्दादेच महायोग॑ देवानामपि दैघतम्‌ । पशूनां पतिमीशानं आनन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ 
' पिनाकिनं विशालाक्षंभेषजंभवरोगिणाम्‌ । कालात्मानं कालकालं देघदेव॑ महेश्वरम्‌ 
| 
| 
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उमापति विशालाक्षं योगानन्दमयं परम्‌ । ज्ञानवेराग्यनिलयं ज्ञानयोगं सनातनम्‌ | 
शाभ्वतेश्वर्यविभवं धर्माधारं दुरासदम्‌ । महेन्द्रोपेन्द्रनमितं महष्षिगणवन्दितम्‌ ॥ 
योगिनांहदि तिष्ठन्तंयोगमायासमावृतम्‌_। क्षणेन जगतो योनि नारोयणमनामयम्‌ 
ईश्वरेपोक्यमापन्ञमपश्यन्‌ ब्रह्मचादिनः । दृष्टा तदेश्वर रूपं -रुद्रं नारायणात्मकम्‌ | 
क्रतार्थम्मेनिरै सन्तः स्चात्माने ब्रह्मवादिनः ॥ १७ ॥ 
हि सनत्कुमारः सनको भृगुश्च सनातनश्चेव सनन्द्नश्च । 
iis रेभ्योऽङ्गिरा चामदेवो5थ शुक्रो महर्पिरत्रिः कपिलो मरीशिः॥ १८॥ 
| दृष्राञ्थ रुद्रं जगदीशितारं तं पद्मनाभाश्रितवामभागम्‌ । 
| ध्यात्वा हृदिस्थं प्रणिपत्य सूध्नां इताञ्जलि स्वेछु शिरः खुभूयः॥ १६॥ 
| ओङ्कारमुद्चार्य विलोक्य देवमन्तमशरीरं निहितं णुहायाम्‌ । 
` समस्तुवन व्रह्मामयेर्वचोभिरानन्दपूर्णाहितमानसा चे ॥ २०॥ 
|; त्वामेकमीशं पुरुषं पुराणं प्राणेश्वरं रुद्र्मंनन्तयोगम्‌ । 
| नमाम सर्वे हृदि सन्निविष्टं प्रचेतसं ब्रह्ममयं पचित्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्यन्ति. त्वां सुनयो ब्रह्मयोनि दान्ताः शान्ता विमल रुक्मचर्णम्‌ । 
ध्यात्वाऽऽत्मस्वप्रचछं स्वे शरीरे कचि परेभ्यः परमं परञ्च ॥ २२॥ 
त्वत्तः प्रसूता जगतः प्रसूतिः सर्घानुभूरुत्वं परमाणुभूतः। 
अणोरणीयान्महतो महीयांस्त्वामेच सघं प्रवदन्ति सन्तः॥ २३॥ 
_ हिरण्यगर्भोजगद्न्तरात्मा त्वत्तोऽस्ति जातः पुरुषः पुराणः । 
सञ्जायमानो. भवता निसृष्टो यथाचिधानं सकळं स सद्यः ॥ २४॥ 
त्वत्तो वेदाः सकलाः सम्प्रसूतास्त्वय्यैवान्त संस्थिति ते लभन्ते । 
पश्यामस्त्वाञ्जगतो हेतुभूतं नृत्यन्तं स्वेहृदये सन्निचिष्टम्‌॥ २५॥ 
त्वयेवेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्र मायाची त्वं जंगतामेकनाथः 
नमामस्त्वां शरणं सम्प्रपन्ना योगात्मानं दृत्यन्तं दिव्यन्त्यम ॥ २६॥ 
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पश्यामस्त्वां परमाकाशमध्ये नृत्यन्तं ते महिमानं स्मरामः | 
'सघात्माने यहुधा सन्निविष्ट ब्रह्मानन्दमनुभूयानुभूय ॥ २७ ॥ 
ओड्ारस्ते वाचको सुक्तियीजं त्वमक्षर प्रकृतौ गूढरूपम्‌ । 
तत्त्वां सत्यं रवदन्तीह सन्तः स्वयम्प्रभं मचतो यत्प्रभावम्‌ ॥ २८ ॥ 
'स्तुवन्ति त्वां सततं सर्घवेदा नमन्ति त्वासृषयः क्षीणदोषाः । 
'शान्तात्मानः सत्यसन्धं चरिष्ठं चि | ६ 
५ सुचोनाशोऽनादिमान्बिश्वुपो i ॥ र 
स्वात्मानन्दमचुभूय विशन्ते स्वयं ज्योतिरचढा नित्यसुक्ताः ) ॥ ३०॥ 

` एको स्द्रस्त्वं करोषीह चिशचं त्वं पालयस्यखिलं चिश्वरूपम्‌ । 

त्वामेवान्ते निळ्यं चिन्दतीदं नमामस्त्वा शरणं सम्प्रपन्नाः॥ ३१ ॥ 
एको वेदो घहुशाखो ह्यनन्तस्त्वामेचेकं बोधयत्यैकरूपम्‌ । 
चन्यं त्वां ये शरण सम्प्रपन्ना मायामेतां ने तरन्तीह चिप्राः ॥ ३२ ॥ 
त्वामेकमाहुः कविमेकस्द्व ब्रह्म गृणन्तं हरिमञ्चिमीशम्‌ । 
रुद्रं नित्यमनिळं चेकितानं घातारमादित्यमनेकरूपम ॥ ३३॥ ` | 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य चिश्वस्यपरं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतथमगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोत्तमोऽसि॥ ३४॥ 
त्वमेचचिष्णुश्चतुराननरुत्वं त्वमेव रुद्रो भगवानपीशः । 
त्चं विश्वनाथः प्रकृतिः प्रतिष्ठा स्ेश्वरस्त्वं परमेश्वरोऽसिः॥ ३५॥ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराणमादित्यचण तमसः परस्तात । 
चिन्मात्रमव्यक्तमनन्तरूपं खं ब्रह्म शून्यं प्रकतिगु णाश्च ॥ ३६॥ 
यदन्तरा सच॑मिदं चिभाति यदव्ययं निर्मलमेकरूपम्‌ । ` 
किमप्यचिन्त्यं तघरूपमेतत्तदन्तरा यत््रतिभाति तस्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 

' ` योगेश्वरं भद्रमनन्तशक्ति परायणं ब्रह्मतंचु'पुराणम्‌ । 
नमामसर्वे शरणार्थिनस्तवा प्रसीद भूताधिपते! महेश !॥ ३८॥ 
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त्वत्पादपस्मरणादशेषसंसारबीजं निळयं प्रयाति। | 
मनो नियम्य प्रणिधायकायं प्रसादयामो वयमेकमीशम्‌ ॥ ३६॥ 
नमो भवायाथ अवोद्धघाय काळाय सर्वाय हराय तुभ्यम्‌ | 
नमोऽरूतु रुद्राय कपद्विने.ते नमोऽञये देच नमः शिवाय ॥ ४० ॥ 

ततः स भगवान्प्रीतः कपद्वीवृषवाहनः । संहृत्य परमं रूपं प्रकृतिस्थोञभवद्वव॥४१ 


त्ते भव भूतभव्येशं पूचवत्लमवस्थितम्‌ । दृ्टानारायणं देवं चिस्मितं धाक्यमत्रवन 


भगवन !भूतभव्येश! गोबृपाद्ितशासन !। दृष्टा ते परमं रूपं निवृत्ताः स्मः सनातन 
भवत्पसादादमले परस्मिन्परमेश्वरे । अस्माकंजायतेभक्तिरुत्वऱ्येचाऽव्यभिचारिणी 

इदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्म्यं तब शङ्कर !! 

भूयोऽपि चेवं यन्नित्यं याथात्म्यं परमेष्टिनः ॥ ४५ ॥ 

स तेषां घाक्यमाकण्य योगिनां योगसिद्धिद 

प्राह गम्भीरया वाचा समालोक्य च माधवम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इतिश्रीकूमंमहापुराणे उत्तराद्ध इश्वरगीतासूपनिषत्खु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 

ऋ षिव्याससस्वादे शिवनृत्यवर्णनपूर्वंकशिवस्तु तिवर्णनंनामपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


 षष्ठोऽष्यायः | 
शिवमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
इश्वर उवाच 
श्टणुध्वस्ृषयः सर्च यथाचत्परमेछ्ठिनः | चक्ष्यामीशस्य माहात्म्यंयत्तद्वेदचिदो विदुः 
सर्वेलोकेकनिर्माता सर्वळोकेकरक्षिता। सर्वेळोकेकसंहरत्ता सर्घात्माऽहं सनातनम्‌ 
सर्वेषामेव चए्तूनामन्तर्यासी महेश्वरः । मध्येचान्तः स्थितं सर्घनाहंसर्व्रसंस्थितः 
सवद्विरदुतं दुष्टं यत्स्वरूपञ्च मामकम्‌ । ममैषा ह्युपमा विप्रा माया चे दर्शिता मया 
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. सर्वेषामेव भावानामन्तर समवस्थित; । प्रेरया मि जगत्कसन॑ क्रियाशक्तिरियं मम 


.! मयेदं चेष्टते विश्वं तडे भाचाचुघत्तिमे । सोऽहंकाळोजगत्कस्नंप्रेरयामिकलात्मकम्‌ 


" एकांशेन जगत्कसनं करोमि सुनिपुङ्गचाः । संहराम्येकरुपेणस्थिताघस्था ममैच तु 


/ आदिमध्यान्तनिसुक्तो मायातत्त्वप्रवत्तकः । क्षोमयामि च सर्गादौ प्रधानपुरुषावुभी 
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ताभ्यां खञ्जायते विश्व॑ संयुक्ताभ्यां पररूपरम्‌ । 
मह॒दादिक्रमेणेव मम तेजो चिजञस्भते ॥ ६॥ 
यो हि खबंडणत्साक्षीकाळचक्रप्रघत्तकः । हिरण्यगर्भोमा्ण्डःसोऽपिमद्वेहसम्भव 
तस्मै दिव्यं स्वमैश्वय ज्ञानयोगं सनातनम्‌ । 
दस्तयानात्मचान्वेदान्‌ कल्पादौचतुरो द्विजाः॥ ११॥ 
समन्नियोगतो देवो ब्रह्मा मद्ठावभावितः । दिंव्यंतन्मामकश्चच सरचदाचगतःरूचयम्‌ 
ससर्वलोकनिर्मांता मन्नियोगेनसषेचित्‌ । भूत्वा चतुसुखः्सग सज़त्येबात्मसम्भव 
योऽपि नारायणोऽनन्तो लोकानां प्रभवोऽव्ययः । 
ममेव च परा सूत्तिः करोति परिपालनम्‌ ॥ १४॥ 
योऽन्तकः. सर्वभूतानांरुद्रःकालात्मकःप्रसुः । मदाज्चयाऽसोसततंसंहरिष्यतिमेतुः 
हव्यंचहतिदेचानांकब्यंकव्याशिनामपि । पाकञ्चकुरुतेबह्विःसोऽपि मच्छक्तिनोदितः ` 
शुक्तमाहारजातञ्च पचते तदहनिशम्‌ । चेश्वानरोऽझिर्मगवानीश्वरस्य नियोगतः ॥ 
योऽपि सर्घास्भसां योनिवंरुणो देचपुङ्गवः । 
सोऽपि सञ्जीचयेत्ङृत्स्तमीश्वरस्य नियोगतः॥ १८ ॥ 
योऽन्तस्ततिष्ठतिभूतानांबहिदेचःप्रमञ्जनः । मदाइयाऽसो भूतानांशरीराणिविभत्तिहि 
योऽपि खञ्जीचनोन्नणां देवानाममुताकरः | सोमः समकन्षियोगेन नोदितःकिलचत्तत्त 
यः रूवभासा जगत्कृत्स्नं प्रभासयति सवशः । 
सूर्य्यो दृष्टि चितजुते स्वोस्रणव स्वयम्सुवः॥ २१॥ 


योऽप्यशेषजगच्छास्ता शक्रः सचांमरेश्वरः । यज्चना फलदो देवो चत्तेतेसमदाज्ञया 


यः प्रशास्ता ह्यसाधूनां बर्तते नियमादि । यमो वेवस्वतो देषो देचदेचनियोगतः 
२४ | 
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| योऽपि सवंधनाध्यक्षो धनानां सम्प्रदायकः । सोऽपीश्वरनियोगेन कुवेरो वत्तंतेसदा 
यश्सवंरक्षसां नाथस्तांमसानां फलप्रदः । मच्चियोगादसौ देवोचत्तंते निऋ तिःसदा 
वेतालगणभूतानां स्वामी भोगफलप्रदः । ईशानः किलभक्तानांसो5पितिप्टेन्मदाजया 
यो वामदेचोऽङ्गिरसः शिष्यो रुद्रगणात्रणीः । 
रक्षको योगिनां नित्यं घ्तंते$सी मदाज्ञया ॥ २७ ॥ 
यश्च सर्वजगत्पूज्यो वत्तेते चिप्ननायकः | विनायको धर्मरतः सोपि मद्दचनात्किल 
योऽपि ब्रह्मविदां श्रेष्ठी देवसेनांपतिः प्रभुः । 
स्कन्दोऽखौ वत्तंते नित्यं स्वयम्भूचिधिनोदित:॥ २६॥ . 
ये च प्रजानां पतयो मरीच्याद्यामहर्षयः । सृजन्ति विविधं लोकं परस्येचनियोगतः | 
याचश्रीःसर्वभूतानां द्दातिविपुळां श्रियम्‌ । पल्लीनारायणस्यासौ चर्त्ततेमदचुग्रहात्‌ | 
याघं ददाति विपुळां या च देवी सरस्वती । सापीश्वरनियोगेन नो दितासंग्रवत्तेते 
याशेषपुरुषान घोरान्नरकात्तारयिष्यति । खा वित्रीसंस्म्टताचापिमदाज्ञानुचिधायिनी 
पाचंती परमा देवी ब्रह्मचिद्याप्रदायिनी । यापि ध्याता चिशेषेण सापिमद्वचनाबुगा 
योऽनन्तमहिमानन्तः शेषो 5शेषामरप्भुं: । दधाति शिरसाळोकंसो5पिदेकनियोगतः 
योझिःसम्वत्तेकोनित्यंवडवारूपसंस्थितः । पिवत्यखिलमस्भो धिमीश्वरस्यनियोगत: 
___ ,_ ये चतुद्दंश ोकेऽस्मिन्मनघः प्रथितौजसः । 
- पांलयन्ति प्रजाः सर्घास्तेऽपि तस्य नियोगतः || ३७॥ ` 
` आदित्यां बसचो रुद्रा मरुतश्च तथाऽश्विनौ । 
अन्याश्च देवताः सर्वाः शास्रेणेघचिनिरिमताः ॥ ३८ ॥ 
__ गन्धवां गरुडाद्याश्व सिद्धाः साध्याश्च चारणाः | 
_यक्षरक्षःपिशाचाश्चं स्थिताः सरष्टाः स्चयस्भुचा ॥ ३६॥ 
कलाकाएानिमेपाश्चमुहत्ता दिषसाःक्षपाः । ऋतघःपक्षमासाञ्च स्थिताः रप्रजापतेः 
युगमन्वन्तराण्येच मम तिष्ठन्ति शासने । पराञ्चैच पराद्धाश्च काळमेदारुतथापरे॥ 
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' चतुविधानि भूतानि स्थावराणिचराणिच। नियोगादेच वंत्तन्ते देवस्यपरमात्मतः 
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पाताळानि च सर्वाणि भुवनानि'च शासनात्‌ । 
ब्रह्माण्डानि च वत्तन्ते सर्चाण्येच स्वयम्भुवः ॥ ४३॥ 
अतीतान्यप्यसंल्या निन्रह्माण्डानिममाज्ञया । प्रवृत्तानि पदाथींचे हितानिसमन्ततः 


यना. १ भ्स 
ब्रह्मा ण्डानमचिष्यन्तिसहचात्मसिरात्मगै; । करिष्यन्तिसदेचाश्ञांपरस्यपरमात्मनः 


सूमिरापोऽनलो चायुः खं मनोबुद्धिरेच च । भूतादिरादिप्रक्रतिनियोगे मम वत्तते 
र अता योनिर्मोहिनी सवंदेहिनाम । मायाचिवत्तंते नित्यंसापीश्वरनियोगतः 
यो च देहभ्वतांदेवः पुरुषः पञ्चतेपरः। आत्मासौ चत्तते नित्यमीश्वररूय नियोगतः 
विधूय मोहकलिछं यया पश्यति तत्पदम्‌ । सापि वुद्धिर्महेशस्य नियोगचशचरिनी 
चहुनाऽतर किसुक्तेन मम शाक्तयात्मक जगत्‌ । 
मयव प्रेय्येते कृत्स्नं मय्येच प्रलयं व्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अहंहि सगचानीशः स्वयं ज्योतिः सनातनः । परमात्मापरं ब्रह्ममत्तो ह्यन्योनचिद्यते 


२१६ 


इत्येतत्परमं ज्ञाने युष्माकं कथितंमया । ज्ञात्वा विमुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ 


: इति श्रीकूरम्ममहापुरणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ्रह्मविद्यायांयोगशास्त्र 
अपिव्याससम्वादे शिवमहिमावर्णनंनाम पष्टीऽध्यायः ॥ ६॥ 





सप्तमोऽध्य यौ 
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शिवविभूतियोगवणनभो ४ ३९५ ._ 
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र्टणुध्वस्ट्षयः सर्च प्रभाव परमेष्ठिनः । यं ज्ञात्वा पुरुषो मुक्त * सलार यतत्सुनः 
परात्परतरं ब्रह्म शाश्वतं ्चचमव्ययम्‌ । नित्यानन्दं निविकल्पं तद्धाम परमं मम ॥ 


अह ब्रह्मघिदा ब्रह्मा रूचयम्भूर्विश्वतोसुखः । मायाचिनामहंदेचः पुराणो हरिरव्ययः 
यो गिनामस्म्यहं शम्भुः स्रीणां देवी गिरीन्द्रजा । 
` आदित्यानामहं विष्णुघसूनामस्मि पाचकः ॥ ४॥ 
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२१२ . क कस्मेपुराणम्‌ # . . [डतरा 
रुद्राणां शाङुरश्चाऽहं गरुडः पततामहम्‌ । परावतो गजेन्द्राणां रामः रशाखभ्तामहम्‌ 
ऋषीणाञ्च वशिष्ठो5हं देवानाञ्च शतक्रतुः । 


 शिटिपनां विश्वकम्मांडहं प्रहादः सुरचिद्विषाम्‌ ॥ ६ 

सुनीनामप्यहं व्यासो गणानाञ्च चिनायकः । 

बीराणां घीरभद्रोऽहं सिद्धानां कपिलो झुनिः॥ 9 ॥ । 
पव्बतानामहं मेरुनक्षत्राणाञ्च चन्द्रमाः । चञ्जम्प्रदरणानाञ्च वताना सत्यमस्म्यहम्‌ 

अनन्तो भोगिनां देचः सेनानीनाञ्च पावकिः । 

आश्रमाणां गरहरूथोऽहमीश्वराणां महेश्वरः ॥ ६ ॥ | 
महाकल्पश्च कल्पानां युगानां कतमस्म्यहम्‌ । ङुवेरःसचंयक्षा णांतृणानाञ्चेचचीरुधः | 

प्रजापतीनान्दक्षोऽहं तिः सचरक्षसाम्‌ । | 
| वांयुबेळवतामस्मि द्वीपानां पुष्करोष्स्म्यहम्‌ ॥ ११॥ | 
| सगेन्द्राणाञ्चसिहोऽहं यन्त्राणांधलुरेच च । वेदानां सामचेदोऽहं यज्ुषांशातरुद्रियम्‌ 
सावित्रीसर्षजप्यानांगुह्यानांप्रणवोऽस्म्यहम्‌ । सूक्तानां पौ रुपंसूक्तज्येष्ठसामचसाम्रसु 

सबवेदाथचिडुषां:मजुः रूवायम्सुचोऽरूम्यहम्‌ । | 

त्रह्ावत्तेस्तु देशानां क्षेत्राणामचिमुक्तकम्‌ ॥ १४ ॥ | 
विद्यानामात्मचिद्याऽहंज्ञानाना मैश्वरं परम्‌ । भूतानामरुम्यहंव्योमतस्वानांसृत्युरेवच 
पाशानामर्म्यहं मायाकाळः कलयतामहम्‌। गतीनां मुक्तिरेचाहं परेषां परमेश्वर 

यच्चान्यदपि लोकेऽस्मिन्‌ सत्त्वं तेजोचलाधिकम्‌ । 

तत्सव प्रतिजञानीध्चं मम तेजोविजस्भितम्‌ ॥ १७॥ 
आत्मानः पशचः प्रोक्ताः सघ संसारघत्तिनः। तेषांपतिरहं देवः स्म्ृतःपशुपतिबुं धे 
मायापाशेनबध्नामिपशूनेतान्‌ रुषळील्या । मामेव, मोचकं प्राहुः पशुनांवेदवादितः | 

मायापाशंन वद्धानां मोचकोऽन्यो न विद्यते । 

मासते परमात्मानं भूताधिपतिमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ | 
१ चतुचिशतितत्वानि माया कर्मगुणाइति । एते पाशाः पशुपतेः क्लेशाश्चपशुबन्धनाः 
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सप्तमोऽध्यायः ] - # पशुपाशचिमो क्षणचर्णनम्‌ # २१३ 
मनो वुद्धिरहङ्ारः खाऽनिलाञ्चिजळानि भूः। | 
एता; प्रकृतयस्त्वष्टी चिकाराञ्च तथापरे ॥ २२॥ 
थोत्रन्त्वक चक्षुषीजिह्वात्राणज्ववतुपश्वमम्‌ । पायूपस्थंकरोपादीचाकचंचद्शमीमता 
शब्दः रूपशंश्वरूपक्च रसोगन्धस्तथेव च | त्रयोविशतिरेतानि तस्त्वानिप्राकृतान च 
चतुचिशकमव्यक्ते प्रधानंगुणलक्षणम्‌ । अनादिमध्यनिधनं कारणं जगतःपरम्‌ ॥२५॥ 
सर्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयमुदाद्वतम्‌ । 
सास्यावस्थितिमेतेषामव्यक्ता प्रकृति विदुः ॥ २६ ॥ 
सर्व ज्ञानं तमो ज्ञानं राजसंसमुदाइृतम्‌ । गुणानां वुद्धिवेषम्याह्नेपम्यं कचयो विदुः 
धर्माधर्मा वितिप्रोक्ती पाशौद्वौकमंसंज्ञितो । मच्यपितानिकर्माणिनचन्धायविसुक्तये 
अविद्यामस्मितां रागं दृषश्ञाभिनिवेशनम । 
कलेशाख्यां स्तान्‌ स्वयं प्राह पाशानात्मनिवन्धनात ॥ २६॥ 
एतेषामेच पाशानां माया कारणमुच्यते । मूलप्रकृतिरव्यक्ता सा शक्तिर्मयि तिष्ठति 


` सएच मूलप्रकृतिःप्रघानंपुरुषो$पि च । विकारामहदादी निदेचदेचःसनातनः ॥ ३१॥ 


सएव वन्धः स च चन्धकत्त स एंव पाशः पशुम्त्स एव । " 
स वेद सर्घन्न च तस्य वेत्ता तमाहुराद्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायांयोगशार्तरे 
अरषिव्याससंवादे शिवधिभूतियोगवर्णनंनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


_ द सहारा दः रि ` सः 
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अष्टमोऽध्यायः 
इश्वरेणसंसारतरणोपायकथनम्‌ 
ईश्वर उवाच | 
अन्यद्गुह्यातम ज्ञानं चक्ष्ये ब्राह्मणपुड़चाः । येनासौ तरते जन्तुर्घोर संसारसागरम्‌ 
अयं ब्रह्मा तमः शान्तः शाश्वतो निर्मलो ऽव्ययः | 

| एकाकी भगवाचुक्तः केवलः परमेश्वरः ॥ २॥ 

। ` मम योनिमंहदुव्रह् तत्र गर्भद्धाग्यदम्‌ | सूलमायाभिधानन्तं ततो जातमिदंजगत्‌ 
प्रधान पुरुषोह्यात्मामहदुभूतादिरेव च । तन्माजाणिमनोभूतानी न्द्रियाणिचज जिरे 
ततो5ण्डमभवद्धेममकेको टिसमप्रभम्‌ । तस्मिञ्जज्ञे महात्रह्मा मच्छत्त्याचोपवृ'हितः 
ये चान्ये वहवोजीवास्तन्मयाः सर्वणवते । न मांपश्यन्तिपितरंमाययामममो दिताः 
याखु योनिषु ताः सर्वाः सम्भवन्तीहमूत्तेयः । तांमातरंपरांयो निमामेवपितरविदुः 
योमामेवंचिजानाति वीजिन॑ पितर प्रभुम्‌ । सचीरः सर्वलोकेषु नमोहमधिगच्छति 
ईशानः सर्वविद्यानां भूतानां परमेश्वरः । ओङ्कारमूत्तिर्भगवानह ब्रह्मा प्रजापतिः 

' समं सर्वेषु भूतेषुतिष्ठन्तंपरमेश्वरम । विनश्यत्स्वघिनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति 
| समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समचस्थितमीश्वरम । 
न हिनरूत्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परांगतिम्‌ ॥ ११॥ 

चिदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडङ्गञ्च महेश्वरम्‌ । प्रधानचि नियोगज्ञःपरंब्रह्माधिगच्छति 

सचेज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वच्छन्दता नित्यमलुप्तशक्तिः । 

अनन्तशक्तिश्च घिभोरचिदित्वा षडाहुरड्रानि महेश्वरस्य ॥ १३ ॥ 
तन्मात्राणि मन आत्मा च तानि सूक्ष्माण्याहुः सप्त तक्त्वात्मकानि | 
या सा हेतु; प्रकतिः सा प्रधानं बन्धः प्रोक्तो विनयेनापि तेन ॥ १४॥ 
था सा शक्तिः प्रकती लीनरूपा बेदेपूक्ता कारणं ब्रह्मयोनिः । 
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नवमोऽध्यायः ] ® निष्कलस्वरूपवर्णनम्‌ # २१५ 


तस्या एक” परमेष्ठी पुरस्तान्माहेश्वरः पुरुषः सत्यरूपः ॥ १५॥ 
त्रह्मायोगी परमात्मा महीयान्‌ ब्योमच्यापी चेदचेद्यः पुराणः । 
एको रुद्रो स॒त्युमव्यक्तमेक बीजं विश्‍वं देच एकः सं एच ॥ १६ ॥ 

- तमेवेकं प्राहुरन्येऽप्यनेकं त्वामेचाऽऽत्मा केचिद्यं तमाहुः । 
अणोरणीयान्महतो महीयान्महादेचः प्रोच्यते चिश्वरूपः ॥ १७॥ 
एवं हि यो चेद शुदह्दाशयं परं प्रभु' पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्‌ । 
हिरण्मयं बुद्धिमतां पराङ्गति स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥ १८॥ 

इति श्रीकूर्म्मंमहापुराणेउत्तरा्ध ईश्चरगीतासूपनिषत्सुब्रह्मचिद्यायां योगशास्त्र 
ऋ षिव्याखसस्वादे संसारतरणो पायकथनेनामाऽएमो ऽध्यायः ॥ ८.॥ 


स रा द 


नवमोऽध्यायः 
निष्कलस्वरूपचर्णनम्‌ 
. ` ऋषय ऊचुः 
निष्करो निर्मलो नित्यो निष्क्रियः परमेश्वरः । ततोचदमहादेवविश्वरुपः कथं भवान. 
इश्वर उचाच | | 
नाहं चिश्वो न घिश्वञ्च मास्ते विद्यते द्विजाः !। 
माया 'निमित्तमात्राऽस्ति सा चाऽऽत्मनि मयाश्रिता॥ २॥ 
अना दिनिघना शक्तिर्मायाव्यक्तिसमांश्रया । तभ्निमित्तःप्रपञ्चोऽयमव्यक्ताज्जायतेखलु 
अव्यक्त कारणं प्राहुरानन्दंज्योतिरक्षस्म्‌ । अहमेच परं ब्रह्म मत्तोह्मन्यन्न विद्यते ॥ 
तस्मान्मे चिश्वरूपत्वंनिश्चितंत्रह्मयादिमिः | एकत्वे च पृथक्तवेच प्रोक्तमेतन्निद्शंनम्‌ 
अहुतत्परमं ब्रह्म परमात्मा सनातनः । अकारणं द्विजाः प्रोक्ता न दोषो ह्यात्मनस्तथा 
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२१६ # कूस्मपुराणम्‌ # ` [ उत्तरे 
' अनन्ताः शक्तयोऽव्यक्ता मायया संस्थिता शवाः। ` | 
तस्मिन्दिचि स्थितं नित्यमव्यक्त भाति केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिन्नं वक्ष्यते सिन्ने ब्रह्माव्यक्तं सनातनम्‌ । एकया मायया युक्तमना दिनिधन धुष्‌ 
पु'सोऽन्याभूद्यथा भूतिरन्ययानतिरो हितम्‌ । अनादिमध्यन्तिष्टन्तंचेष्ठते चिद्ययाकि 
तदेतत्परमच्यक्तं प्रभामण्डलमण्डितम्‌ । तदक्षरं परं ज्योतिस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
तत्र सरचमिदं प्रोतमोतं . चेचाखिळं जगत्‌ । तदेवेदं जगत्कृत्स्नं तद्विज्ञाय चिमुच्यते 
यतो बाचो निवर्ततन्तेअप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो चिद्वानविमे तिनकुतश्चन 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण पुरुषं पुररूतात्‌ । 
तं विज्ञाय परिमुच्येत चिद्वान्नित्यानन्दी भवति ब्रह्मभूतः ॥ १३॥ 
अस्मात्पर नाऽपरमस्ति किञ्चि्यञ्ञ्योतिषां ज्योतिरेकं दिचिस्थम्‌ । - | 
| तदेवात्मानं मन्यमानोऽथ विद्वानात्मानन्दी भचति ब्रह्मभूतः ॥ १४॥ 
| तदप्यहं कलिल गूढ़देहं ब्रह्मानन्द्मम्ठतं चिश्वधामा । 
| वदन्त्येवं ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठा यत्र गत्चा न निवर्तेत भूयः ॥ १५ ॥ 
हिरण्मये परमाकाशतत्त्वे यद्धे दिवि प्रतिभातीघ तेजः । | 
तद्विज्ञाने परिपश्यन्ति धीरा विभ्राजमानं चिमळं.व्योमधाम ॥ १६ ॥ | 
ततः परम्परिपश्यन्ति धीरा आत्मन्यातमानमचुभूय साक्षात्‌ । 
स्वयं प्रभुः परमेष्ठी महीयान्‌ ब्रह्मानन्दी भगचातीशा एषः ॥ १७॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्घभूतान्तरात्मा । 
ee येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १८॥ 
„खघायनाशिरोग्रीचः सबेभूतगुहाशायः । सर्घव्यापी स भगचांस्तस्मादन्यन्न विद्यते 
इत्येतदीश्वरज्ञानमुक्त घो सुनिपुङ्गवाः। गोपनीयं चिरोषेण योगिनामपि दुर्ळमम्‌॥ | 
`इति श्रीकूम्मंमहापुराणे-उत्तराद्ध ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां | 
योगशास्त्रे ऋषिव्योससमस्धादे निष्कळरुबरूपचर्णनेतामनवमो ऽध्यायः ॥ ६॥ 
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दशमोऽध्यायः 
शिवस्यपरजह्मस्वरूपपण नम्‌ 


ईश्वर उचाच 
अलिडूमेकमव्यक्तलिडूं त्रहोति निञ्चितम्‌। | 
स्वयञ्ज्योतिः परन्तत्त्वंपूच व्योज्ि व्यवस्थितम्‌ ॥ १॥ 


अव्यक्तं कारणं यत्तदक्षरं परमं पदम्‌ । निगु ण॑ सिद्धिचिज्ञाने तद्व पश्यन्ति सूरयः 
. त्तन्नए्स्वान्तसङ्कदपा नित्यंतद्वावभाचिताः । पश्यन्तितत्परंत्रह्मयत्तल्लिड्डमिति श्रतिः .. 


अन्यथान हि मां द्रष्डु' शक्यंवेमुनिपुङ्गवाः । न हि तडिद्यतेज्ञाने येन तज्ज्ञायतेपरम्‌ 
एतत्तत्परमं स्थानं केवलं कवयो घिदुः। अज्ञानतिमिर ज्ञानं यस्मान्मायामयं जगत्‌ 
यज्ज्ञानं निम्मं शुद्धं निविकल्पन्निरञ्जनम्‌ । मप्तात्मासों तदेवनमितिप्राहुविपश्चितः 
येऽप्यनेकंप्रपश्य न्तितत्परंपरमं पदम्‌ । आशरिताःपरमाननिठांबुदध्वेक्यंतस्वमव्ययम्‌ 
ये पुनःपरमन्तस्वमेक चानेकमीश्वरम्‌ । भक्तामांसम्प्रपश्यन्तिविज्ञेयास्ते तदात्मकाः 
साक्षाद्वेचं प्रपश्यन्ति स्वात्मानं परमेश्वरम्‌ । - 
नित्यानन्दं निर्विकल्पं सत्यरूपमिति स्थितिः ॥ ६॥ 


सज्जन्ते परमानन्दंसचंगंजगदात्मकम्‌ । स्वात्मन्यचस्थिताः शान्ताःपरेव्यक्तापरस्यतु | 


एषा चिसुक्तिः परमा मम सायुज्यसुत्तमम्‌ । 
निर्वाण ब्रह्मणा चेवयं केचल्यं कचयो विदुः ॥ ११॥ 
तस्मादनादिमध्यान्तं वस्त्वेकं परमंशिवम्‌। स ईश्वरो महादेवस्तं विज्ञायप्रसुच्यते 
न तत्र सूर्यः प्रतिभातीइ चन्द्रो नक्षत्राणां गणो नोत विद्युत्‌ । 
तद्वासितं हाखिलम्भाति विश्वमतीव भासममळं तद्विभाति ॥ १३॥ 
चिश्वो दित॑निष्कळं निर्विकल्पं शुद्धं इहत्परमं यद्विमाति। | 
अत्रान्तरे ब्रह्मविदो5थ नित्यं पश्यन्ति तस्वमचल यत्स ईशः ॥ १४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ क कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तराद्ध 
नित्यानन्दमम्चत सत्यरूपं शुद्धं वदन्ति पुरुषं सर्ववेदाः । 
प्रोणानिति प्रणनेवेशितारं ध्यायन्ति वेदेरिति निश्चितार्थाः ॥ १५ ॥ 
न भूमिरापो न मनो न बह्निः प्रणोऽनिलो गगनं'नोत बुद्धिः । 
न चेतनोऽन्यत्परमाकाशमध्ये चिभाति देवः शिव एव केचलः ॥ १६॥ 
इत्येतदुक्तं परमं रहस्यं ज्ञानञ्चेदं सर्ववेदेषु गीतम्‌ । 
जानाति योगी चिजनेऽथ देशे युञ्जीत योगंप्रयतो ह्ाजस्रम्‌ ॥ १७॥ 

इति श्रीकूस्मंमहापुराणे उत्तराद्धे ईश्वरगीतासूपनिषतसुन्रह्मचिद्यायां 
: योगशाख्रे ऋषिव्याससम्वादे परत्रह्मरुचरूप चर्ण नंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
पशुपाशबिमोक्षणयोगवर्णनम्‌ ` 


ईश्वर उवाच 

अतः पर प्रचक्ष्यामि योगं परमदुर्लभम्‌ । येनात्मानं प्रपश्यन्ति भानुमन्त मिवेश्वरम्‌ 
योगाअिर्दहते झ्लिप्रमरोषं पापपञ्जरम्‌ । प्रसन्नं जायतेज्ञानं साक्षाननिर्वाणसिद्विदम्‌ 
योगात्संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रव्तते । योगज्ञानाभियुक्तस्य प्रसीदति महेश्वरः 
_ पककाळं द्विकाळंचा त्रिकाल नित्यमेच च । ये युञ्जन्ति महायोगंते चिज्ञेयामहेश्वराः 
| | योगस्तु द्विविधो्ञेयो ह्यभाचःप्रथमोमतः । अपरुस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमोत्तमः 
। शून्य सबनिराभासं स्चरूपंयत्र चिन्त्यते । अभांवयोगःसप्रोक्तो येनात्मानंप्रपश्यति 
यत्र पश्यति चाऽऽत्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 

मयेक्यं स मी योगो भाषितः परमः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 

ये चान्ये योगिनां योगाः श्रयन्ते प्रन्थचिस्तरे । ल: 

सर्वे. ते; ब्रह्ययोगस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌॥ ८॥ ` ; | 
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दकाद्शोऽध्यायः ] डु जपविधावर्णनम्‌ क २१६ 


यत्रसाक्षात्प्रपश्यन्ति चिसुक्ताचिश्वमीश्वरम्‌ । सर्वेपामेच योगानांस योगःपरमोमतः 
सहस्रशोऽथ बहुशो ये चेश्वरवहिष्कृताः । नते पश्यन्ति मामेकंयोगिनो यतमानसः 
प्राणायामरूतथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा | समाधि 
मय्येकचित्ततायोगःप्रत्यन्तरनियोगतः । तत्साधनानिचान्यानियुष्माकंकथितानिलु 
अहिंसासत्यमस्तेयं त्रह्मचयांपरिग्रहौ | यमाःसङ्क्षेपतःप्रोक्ताश्चित्तशुद्धिप्रदान्रणाम्‌ 
कर्म्मणा मनसा वाचा सवंभूतेषु .सवंदा । अक्लेशजनन प्रोक्ता त्वहिसा परमर्षिमिः 

अहिसायाः परो: घर्मो नास्त्यहिंसापर सुखम्‌ । 

` विधिना या भवेद्धिसा त्वहिसेच प्रकीसिता ॥ १५॥ 
सत्येनसवमाम्रोतिसत्येसचप्रतिठितम्‌ । यथार्थकथनाचारः सत्यम्प्रोक्त द्विजातिमिः 
परद्रव्यापहरणं चौयांदथ बलेन वा । स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेय॑ धर्मसाधनम्‌ ॥ 
कर्मणा मनसा चाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । सचंत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचयंम्प्रचक्षते th 
दव्याणामप्यनादानमापद्यपि तथेच्छया । अपरिप्रहमित्याहुस्ते प्रयत्नेन पालयेत्‌ 

तपः स्चाध्यायसन्तोषौ शौचमीश्वरपूजनम । 

समासान्नियमाः प्रोक्ता योगसिद्धिप्रदायिनः ॥ २० ॥ 
उपचासपराकादिङच्छरचान्द्रायणादिभिः । शरीरशोषणम्प्राहरुतापसास्तप उत्तमम्‌ 
वेदान्तशतरुद्रीयप्रणचादिजपम्बुधाः । सत्त्वसिद्धिकर पु'सां रूचाध्यायं परिचक्षते 
स्वाध्याय घ्यत्रयो भेदाचाचिकोपांशुमानसाः । उत्तरोत्तरवंशिप्यं प्राहुर्चेदार्थवेदिनः 

यः शब्द्चोधजननः परेषां £्टण्वतां रुफुरम्‌ । 

स्वाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथ लक्षणम्‌ ॥ २४॥ 

ओष्ठयोः रूपन्दमात्रेण परसू्याऽशब्दबोधकम्‌ । 

उपांशुरेष निर्दिष्टः साध्वसो. वाचिकाज्ञपात्‌ ॥ २५॥ 
यत्पदाक्षरसङ्गत्या परिस्पन्दर्नचितम्‌ । चिन्तनं सर्वशब्दानां मानसं तञ्जपं विदुर 


। पढुच्छालामतोचित्तं अळ॑पु'सोभवेदिति । प्राशस्त्यस्ुषयःम्राहुःसन्तोषंसुखलक्षणम्‌ 





वाह्यममास्यन्तरं शौचं द्विधा प्रोक्तं द्विजोत्तमाः! .. . ‰` 
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. ऊर्व्वोरुपरि पिप्रेन्द्राः रत्वा पादतले उभे । समासीनात्मनः पद्ममेतदासनमुत्तमम्‌ 


२२० # कूस्मंपुराणम्‌ अ [ उत्तराद | 
म्ज्ञलाभ्यां स्मतं बाह्यं मनः शुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्तुतिस्मरणपूजाभिर्वाङमन;ःकायकर्मभिः । खुनिश्चकाशिवेभक्तिरेतदीशस्यपूजन्प 
यमाश्वनियमा:प्रोक्ताःप्राणायामन्निवोधत । प्राणः स्वदेइजोवायुरायामस्तन्निरोधनम्‌ 
उत्तमाधममध्यत्वाक्तिधायं प्रतिपादितः । य एव द्विविधः प्रोक्तः सगर्भोऽगर्भएच च 
मात्राद्वादशको मन्दश््वतुविशतिमात्रकः । 
मध्यमः प्राणसंरोधः षट्त्रिशन्मात्रिकोऽन्तकः ॥ ३२ ॥ 
यः स्वेद्कर्पनोच्छ्चासजनकत्वं यथाक्रमम्‌ । 
संयोगश्च मचुष्याणांमानन्दाञ्चोत्तमोत्तमः ॥ ३३ ॥ 
सुनफाल्यं हितंयोगंसगर्भे चिजञयम्बुधाः । एतद्वेयोगिनांप्रोहुः प्राणायामर्यळक्षणम्‌ | 


' सव्याहृतिं सप्रणवांगायत्रींशिरसा सह । त्रिर्जपेदायतप्राणः प्राणायामोऽथ नामतः 


रेचकः पूरकश्चेचप्राणायांमोऽथ कुस्भकः । प्रोच्यते सर्वशासत्रेचु यो गिभिर्यतमानसैः 
रेचकोवाह्यनिश्वासः पूरकस्तन्निरोधनः । साम्येनसं स्थि तिर्याखाकुस्भकः परिगीयते 


' इन्द्रियाणां चिचरतांविषयेषु स्वभावतः । निग्रहःप्रोच्यतेसद्भिः प्रत्याहारस्तुसत्तमा 


हृत्पुण्डरीके नाभ्यां वा मूध्निपर्वेसु मस्तके । एवमादिषु देरोषुधा रणा चित्तबन्धनम्‌ 
देशावस्थितिंमाळम्व्यऊद्ध्चंयाबृत्तिसन्ततिः। प्रत्यन्तरे रस्ष्टायातद्धः्यानसूरयो घिदुः 
एकाकारः समाधिः स्याद्वेशालम्बनघर्जितः । प्रत्ययो ह्यर्थमात्रेण योगशासनमुत्तमम्‌ | 
धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादश धारणाः | 
ध्यानं द्वादशकं याचत्समाधिरसिधी यते ॥ ४२॥ | 


आसनं स्वस्तिक प्रोक्तं पद्ममर्द्धांसनं तथा । साधनानाञ्च सर्वेषामेतत्साधनमुत्तमम | 


उभे छृत्वापादतळे जानूर्वोरन्नरेण हि। समासीनात्मनः प्रोक्तमासनंस्वस्तिक परम | 
यकंपादमथंकस्मिन्विष्टभ्योरसि सत्तमाः । आसीनाद्धासनमिदं योगसाधनमुत्तमम्‌ | 
अदेशकाले योगरूय न हि विद्यते । | 
अग्न्यम्यासे जळे चाऽपि शुष्कपणंचये तथा ॥ ४७॥ 
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दकाद्शोऽश्यायः ] # ध्यानवर्णनम्‌ # वर 


जन्तुव्याप्ते शमशाने च जीणंगोष्ठे चतुष्पथे । सशब्देसज्ञये वापिचत्यदल्मीकसञ्चये 
अशुभेदुजनाक्रान्ते मशकाद्सिमन्तिते । चाचरेद्देहवाधेचादौर्मनस्यादिसम्भवे ॥ 
सुगुछे खुशुमेदेरोशुहायांपर्चतस्य च। नद्यास्तीरे पुण्यदेरो देवतायतने तथा ॥ ५०॥ 
गुहे वा सुशुभे देशे निज्जंने जन्तुचजिते । युञ्जीत योगं सततमात्मानं तत्परायणः 

नमस्ङृत्याऽथ योगीन्द्राञ्छिष्यांश्चैच घिनायकम्‌ । 

युसुञ्चव च मां योगी युञ्जीत सुसमाहितः ॥ ५२॥ 
आसनंस्वस्तिकंबद्ध्चापञ्ममद्धमथापिषा । नासिकाग्रेसमांदष्टिमीषदुन्मी लितेक्षणः 

कृत्वाथ निभेयः शान्तस्त्यत्तवा मायामयं जगत्‌ । 

स्वात्मन्यचस्तितन्देचं चिन्तयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शिखाग्ेद्वादशाङ्गण्ये कल्पयित्वाथ पङूजम्‌। धर्मकन्दसमुदरभूतंज्ञाननालंसुशोभनम्‌ 

एदं शवेतं पर॑ चेराग्यकणिकम्‌। चिन्तयेत्परमंकोशंकणिकायां हिरण्मयम्‌ 

सर्वशक्तिमयं साक्षादयं प्रा ुर्दिव्यमव्ययम्‌ । 

ओङ्कारवाच्यमव्यक्तं रश्मिञ्चालासमाकुलम्‌॥ ५७ ॥ 

चिन्तयेत्तत्र विमलं परं ज्योतियंदक्षरम्‌ । 

तस्मिञ्ञ्योतिषि चिन्यस्य स्घानन्द मम भेदतः ॥ ५८॥ 

ध्यायीत कोशामध्यर्थमीशं परमकारणम्‌ । 

तदात्मा सवगो सूत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ५६॥ 
एतदुगुह्मतमं ज्ञानं ध्यानान्तरमथोच्यते | चिन्तयित्वा तु पूर्वोक्तंहृद येपद्ममुत्तम्मम्‌ 
आत्मानमथ कान्तारं तत्रानळसमत्विषम्‌। मध्ये वह्विशिखाकारं पुरुषंपञ्चघिशकम्‌ 
चिन्तयेत्परमात्मानं तन्मध्ये गगनं परम्‌ । ओंकारबोधितं तत्त्वं शाश्वत शिवमुच्यते 
अव्यक्त प्रकृती लीन परं ज्योतिरुत्तमम्‌ | तदन्तः परमं तरचमात्माधारं निरञ्जनम्‌ 
ध्यायीत तन्मयो नित्यमेकरूपं महेश्वरम्‌ । विशोध्यसवंतरवानि प्रणवेनाथवा पुनः 
संस्थाप्यमपि चात्मानं निर्मले परमे पदे । पावयित्वात्मनो देह तेनेव श्ञानवारिणा 

मदातमा मन्मना भस्म गृहीत्वा त्वाझिहोत्रिकम्‌। . 
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२२२ क कूस्मेपुराणम्‌ + | उत्तरा 

तेनोद्धू ळितसर्चाङ्गमञिरादित्यमन्त्रतः ॥ ६६ ॥ 

चिन्तयेत्स्चात्मनीशानं परं ज्योतिःरूचरूपिणम्‌ । 

एष पाशुपतो योगः पशुपाशाविसुक्तये ॥ ६७॥ 
स्ंवेदान्तमागोऽयमत्याश्रममितिश्रुतिः । एतत्परतरं गुह्य मत्सायुज्यप्रदायकम्‌ 
द्विजातीनान्तु कथितं. भक्तानांब्रहचारिणाम्‌ । ब्रह्मचर्यमहिसाचक्षमाशौचं तपोदमः 
सन्तोषः सत्यमास्तिक्यंत्रताङ्गानि विशेषतः । एकेनाप्यथ हीनेन वतमस्यनलुप्यते 
तस्मादात्मणणोपेतो मदुत्रतं घोदुमहेति । चीतरागभयक्रोधामन्मया माझुपाश्चिताः 


यहचोऽनेन योगेन पूता मद्भाचयोगतः। येयथा मां प्रपद्यन्तै तांस्तथेवभजाम्यहम्‌ । 


ज्ञानयोगेन मां तस्माद्यजेत परमेश्वरम्‌ । अथवचाभक्तियोगेनचेराग्येणपरेण तु ७३॥ 
चेतसा बोधयुक्तेन पूजयेन्मांसदाशुचिः । सवकर्म णिसंन्यरूय भिक्षाशी निष्परिग्रहः 
भाप्रोति मम सायुज्यं शुह्यमेतन्मयोदितम्‌ । अद्धेष्टा सर्वभूतानां मैत्रीकरण एच च 
निममो निरहङ्कारो यो मद्गक्तः समेप्रियः । सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मादूढ निश्चयः 
मयपितमनोबुद्धि्योमद्गक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो दविजतेळोको लो कान्नो द्विजतेचयः 
इषाम्षभयोद्वेगसुक्तोयः स हिमेप्रियः ॥ अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः 

सर्घारम्भपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः । 

तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो ये न;केनचित्‌ । ७६॥ 


ड रमतिमंद्वक्तो न चे , 
अनिकेतः स्थिरमतिर्मद्वक्तो मामुपेष्यति । सर्वकर्माण्यपि सदा कु्घाणोमत्परायण;ः | 


मत्प्रसादादघाप्नोतिशाश्वतं परमंपदम्‌ । चेतसा सर्चकर्माणि मयि सन्न्यर्यमत्परः 
निराशीनिमंमो भूत्वामामेकंशरणंब्रजेत । त्यक्त्वाकर्मफलासङ्गनित्यतुप्तो त्िराश्रयः 
कर्मण्यपि प्रवृत्तो;पि कर्मणा तेन बुध्यते । निराशीयत चित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः 
शारीर केवलंकमेकुवन्नापोति तत्पदम्‌ । यहृच्छालाभतृप्तल्य इन्द्वातीतसू्यचेच हि 


ट्‌ METER, MOR 
कुर्वतो मत्प्रसादाथ कमे संसारनाशनम्‌ । मन्मनाम तमरुकारो मद्राजीमत्परायणः 


' माझुपास्यति योगीशो ज्ञात्वा मां परमेश्चरम्‌ । : 
मामेचाइः परं ज्योतिवोधयन्तः परस्परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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उकादोऽच्यायः ] + शानिनांशिषपदभासिवर्णनम 
देह 
कथयन्तश्च मां नित्यंममसायुज्यमाप्चुयुः | एचंनित्याभियुक्तनांमायेयंकर्म 


तस्माह्धिनश्व॒रानन्यांस्त्यक्तचा देवानशेषत: ॥ ६१॥ 
मामेच संश्रयेदीशं सयाति परमं पदत्‌ | त्यचबापुत्रा दिघुरुनेहं निःशो को निष्परि 
यजैश्चामरणाछ्लङ्ग' विरक्तःपरमेश्वरम्‌ । ऽ ्वयन्तिसदालिङ्ग त्यक्षबाभोगानशोपत, 
पकेन जन्मना तेषां ददामि परमम्पदम्‌ 
ज्ञानात्मकंसवेगतंयो गिनांदृदिसं स्थितम्‌ । येघान्येनियताभक्ताभावयिर्या विधानतः 
यत्र कचन तल्लिङ्गमरच्चय न्तिमहेश्वरम्‌ । जलेवावहिमध्येवाब्योख्िसूर्येदप्यथान्यत: 
रल्लादौ भावयित्वेशमच्चयेलिङ्ग | सर्वलिड्रमयंह्यतत्सवलिड़ दिखता 
तरमा लिङ्ग5च्घंयेदीश यत्र कखन शाश्वतम्‌ । 
अझो क्रियाचतामप्सु व्योज्ि सुय मनीपिणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
'काष्टादिष्वेघ सूर्खाणां हृदि लिङ्गं तु योगिनाम्‌ । 
'यद्यचुत्पन्नविज्ञानो विरक्तः प्रीतिसंयुतः ॥ ६६ ॥ 
यावज्जीचं जपेयुक्तः प्रणवं ब्रह्मणो घपुः । अथवा शतरद्वीय॑ जपेदामरणाद द्विजः ॥ 
एकाकी यतचित्ता55त्मा स याति परप्रम्पदम । 
चसैञ्चामरणाड्िप्रा वाराणस्यां समाहितः ॥ १०१ ॥ 
सो5पीश्वरप्रसादेन यातितत्परमम्पदम्‌ । तत्रोत्कमणकाले हि सर्वपामेव देहिनाम्‌ 
ददाति परमं ज्ञान येनसुच्येत यन्धनात्‌। वर्णश्रमचिधिक्करूनं कुचांणो मत्परायणः 
तेनेव जन्मना ज्ञानंळच्ध्या याति शिवम्पदम्‌ । येऽपितत्रचसन्तीहनीचाचेपापयोनयः 
खवतरन्तिसंसारमीश्वराबुग्रहादृद्विजाः | किन्तुविम्नाभविष्यन्तिपापोपहतचेतसाम्‌ 


| पसन्सिमाश्रयेत्तसूमानसुकतये सततं द्विजाः । एंतद्रहस्य॑वैदानांन देयंयस्यकस्यचित्‌ 
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२२४ # कूम्मपुराणम्‌ अ ` [उत्तराद्‌ 
_ ध्यार्मिकांयेच दातव्यं भक्ताय ब्रह्मचारिणे !। 
८; व्यास उवाच 

इत्येतदुक्त्वा भगवान्‌ शाश्वतो योगमुत्तमम्‌॥ १०७॥ 

व्याजहारखमासीनं नारायणमनामयम्‌ । मयतद्वाषितंज्ञानं हिताथ त्रह्मचादिनम्‌ ॥ 
ह दातव्यं शान्तचित्तेम्यः शिप्येभ्यो भवता शिवम्‌ । 

उक्त्वेषमथं योगीन्द्रानत्रचीट्टगचानजञः ॥ १०६॥ 

हिताय सवंभक्तानां द्विजातीनां द्विजोत्तमाः । 

भचन्तोऽपि हि मज्ज्ञानं शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌॥ ११०॥ 
उपदेक्ष्यन्ति भक्तानां सर्वेषां वचनान्मम । अयंनारायणोयोऽसाचीश्वरो नात्रसंशयः | 
नान्तर ये प्रपश्यन्ति तेषां देयमिदस्परम्‌ | ममैषा परमामूत्तिर्नारायणसमाह्वया॥ | 

सवंभूतात्मभूतरू्था शान्ता चाक्षरसंस्थिता । 

येऽन्यथा मां प्रपश्यन्ति लोके भेदद्वशो जनाः ॥ ११३॥ 
न ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः । येत्वेनं विष्णुमव्यक्तंमाञ्चदेचंमहेश्वरम्‌ 
एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्रचः। तस्मादनादिनिधनं चिष्णुमात्मानमन्ययम्‌ 
मामेच सम्प्रपश्यध्वं पूजयध्वं तथेच च । येऽन्यथासम्प्रपश्यन्ति मत्त्वेचं देषतान्तरम्‌ 

ते यान्ति नरकान्‌.घोरान्नाहंतेषु व्यवस्थितः । 

मूख बा पण्डितं वापि ब्राह्मणं घा .मदाश्रयम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
मोचयामि श्वपाकं चा नारायणमनिन्दकम्‌। तस्मादेष महायोगीमद्वक्तः पुरुषो त्तमः | 

अच्चेनीयो नमरूकार्यो मत्प्रीतिजननाय वे । 

एचमुक्त्वा घासुदेवमालिङ्गध स पिनाकधृक्‌ ॥ ११६॥ | 
अन्तहितोऽभघत्तेषां सर्चेषामेच पश्तताम्‌ । नारायणोऽपिभगवांरूतापसंवेषसुत्तमम्‌ | 

जग्राह योगिनः सर्घास्त्यक्ट्वा घे परमं घपुः । 

ज्ञानं भवद्विरमल॑ प्रसादात्परमेष्टिनः॥ १२१ ॥ 


. साक्षाद्वंबमहेशस्य ज्ञानं संसारनाशम्‌ । गच्छध्घं चिञ्चराः सर्वे . विज्ञानं परमेष्ठितः | 
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्रवर्रायध्वंशिष्येस्यो धार्मिकेभ्योसुनीश्वरा; । इदंभ Re 

विज्ञानमैश्वरं देयं ्राह्मणायचिशेषतः | ए इदभक्तायशान्तांयधार्मिकायाहिताञ्चये 


£ एवसुकत्वासिश्वात्मायोगिनांयोग चित्तमः 
नारायणो महायोगी जगामादर्शनं स्वयम्‌ ऋषयस्तेऽपिदेवेशंनमस्कत्यमहेश्वरम्‌ 


नारायणञ्चभूतादि स्वानिरूथानानिळेसिरे । सनत्कुमारोभगवनसम्वत्तायमहामुनिः 
दत्तवानश्वरं ज्ञानं सो5पिसत्यत्वमाययौ । सनन्द्नोऽपि योगीन्द्रः पुलहाय हय 
प्रददौ गोतमायाथ पुलहोऽपि प्रजापतिः | अङ्भिरावेदचिडुषे भारद्वाजाय दन्तचान 
जंगीपव्याय कपिलस्तथा पञ्चशिखाय च | पराशरोऽपिसनकात्पितामेसर्वतच्त्वृक 

। लेमेतत्परमं ज्ञानं तस्माद्वादमीकिराप्तघान्‌ | ममोवाच पुरा देवः सतीदेहभवाङ्गजः 
वामदेचो महायोगी रुद्रःकाळपिनाकशक | नारायणोऽपिभगदान्देचक्ी तनयो हरिः 

अजु नाय स्वयं साक्षादृत्तवानिदमुत्तमम्‌ । यदाहं छव्धवान्सद्राद्वामदेचाद्चुत्तमम्‌ ॥ 

विशेषाद्विरीशे भक्तिस्तरुमादारम्य मेऽभघत्‌। शरेण्यंगिरीशंरुद्रंप्रपन्नो ऽहं चिरोषतः 

भूतेशं गिरिशं स्थाणु' देवदेवं त्रिशूलिनम्‌ । | 
भवन्तो5पि हि तं देव शम्भु" गोवृषवाहनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
प्रपद्यन्ता सपल्लीकाः सपुत्राः शरणं शिवम्‌ । वर्चाध्वन्तत्प्रसादेनकर्मयोगंत्त शङ्करम्‌ 
पूजयध्वं महादेवं गोपति व्याल्भूषणम्‌ । एवमुक्त पुरस्ते तु शौनकाद्या महेश्वरम्‌ 
_ प्रणेसुः शाश्वत स्थाणु' व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ । । 
अब्रुवन्‌ हृष्टमनसः कृष्णद्वेपायनं प्रभुम्‌ ॥ १३७॥ । 

| साक्षाहूचं हृषीकेशं शिवं लोकमहेश्वरम्‌ । .भवत्प्रसादादचला शरण्ये गोवृषध्वजे 

. `इदानीं जायते भक्तियांदेवेरपि छुलेभा । कथयस्च मुनिश्चेष्ठ ! कर्मयोगमचुत्तमम्‌ ॥ 
येनासौ भगवानीशः समाराध्योमुमुक्षुमिः । त्वत्सक्षिधावेवसूतः*टणोतिमगचढधचः 
तद्॒दाखिललोकानां रक्षणं धर्म्मसंग्रहम्‌। यदुक्तं देवदेवेन घिष्णुना कूम्मरूपिणा 
पृष्टेन भुनिभिः सर्च शाक्रेणास्रतमन्थने।। श्रत्वा सत्यचतीसूनुः कर्मयोग. समात्तनम्‌ 

+= ` सुनीनां भाषितं इत्स्नं प्रो्राच खुसमाहितः।. ` 

`. य इमं रहते जित्य सम्वादं छत्तित्राससः ॥' १४३.॥ : 
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. २२६ ` अ कू्स्मपुराणम्‌ # [उत्तरे 
सनत्कुमारप्रमुखैः सर्वपापेः प्रमुच्यते । आषयेद्वाद्विजानशुद्धान्‌ ब्रह्मचयं परायणान्‌ | 
यो वा विचारयेदर्थं स यांति परमाङ्गतिम्‌। यश्चेतच्छुणुयाजित्यंभक्तियुक्तोद्रढवत; 
सर्चपापचिनिमुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। तस्मात्सचंप्रयत्नेन पठितव्यो मनी षिभिः| 

श्रोतव्यश्चाचुमन्तव्यो विशेषाद्‌ ब्राह्मणः खदा ॥ १४७ ॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणेउत्तराद्ध ईश्वरगीतासूप निषत्सुब्रह्म विद्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याससम्धादे पशुपाशचिमोक्षणयोगवर्ण नंनामैकादशो ध्यायः॥ ११॥ 
'समाप्तेश्वरगीता ।| 





च्यासगीताप्रारम्भः 
द्वादशोऽध्यायः 
कर्मयोगवणेनम्‌ 
' व्यास उघाच 
श्टणु<्चमृषयः सच चक्ष्यमाणं सनातनम्‌। कर्मयोगंत्राह्मणानामात्यन्तिकफलप्रदम्‌ 
आस्नायसिद्धमखिलं ब्राह्मणानांप्रदशितम्‌'। ऋषी णां »टण्वतांपूवमचुराह प्रजापति 
सर्घपापहरं पुण्यं -ऋषिसङ्केनिषेचितम्‌। समाहितधियो यूयं शएणुध्बंगदतो मम 
कृतोपनयनो घेदानधीयीत द्विजोत्तमाः । गर्भाष्टमेऽष्टमे घाव्दे स्वसूत्रोक्तविधानतः | 
दण्डी चमेखलीसूत्रीकृषणा जिनधरोसुनिः । भिक्षाचारीब्रह्मचारीरुवाश्रमेनिचसनुल्म | 
।कार्पाससुपचींताथ निमितं ब्रह्मणापुरा । ब्राह्मणानां त्रिवृत्सत्र कौशं था चस्ममेष वो | 
: सदोपवीती, चेच स्यात्सदाबद्धरिखो द्विजः । अन्यथायत्ङृतंकर्म तद्गचत्ययथाइृतम्‌ | 
'ब्रसेदविकृतं वासः कार्पासं घा. कषायकम्‌ । तदेव परिधानायं शुक्कमच्छिद्रमुत्तमम्‌ 
उत्तर तु समाख्यातंवासःकरुष्णाजिनंशुभम्‌.। अभावे. दिव्यमंजिनंरौरचंचा विधीयते | 
उद्धृत्य दक्षिणंबाहुं सव्येबाही समर्पितम्‌ । उपवीतं भवेन्नित्यं निवीतंकण्ठसजते | 
सव्यं बाहुंससुदधत्प्रदेक्षिणेतुधतंद्विजाः । प्राचीनावीत्तमित्युक्तपैत्रेकर्मणि योजय | 


i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








== 20 3 PT 


नी “> “>... >. 


द्वादशोऽध्यायः ] # त्रहाचा रिघर्मवर्णनम्‌ # - 


.झग्न्यागारे गवांगोडेहोमेजप्येतथैचच । स्वाध्याये : भोजनेनित्यंभ्राह्मणानाञ्चलन्निधौ 


—— ७ 


: उपासने शुरूणाञ्च सन्ध्ययोः साधुसङ्गमे । उपचीती भवेन्नित्यं चिधिरेष सनातनः 


मौञ्जी जिवृत्समा लक्ष्णा कार्या विप्रल्य मेखला । 
कुशेन निम्मिता विप्रा अन्थिनेकेन चा त्रिभिः॥ १४॥ | 
धारयेइबंल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तकौ द्विजः । यन्नाईबृक्षजं चाथ सौस्यमत्रणमेचच 
सायं प्रातद्विजः सन्ध्यासुपासीत समहितः | 
कामाल्लोभाड्यान्मोहास्यक्तवेनां पतितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अञ्चिकाय ततः कुर्यात्सायस्प्रातर्यथाचिधि । 
स्नात्वा सन्तपेयेट्चानृषीन्‌ पितृगणांस्तथा ॥ १७ ॥ 
देवताभ्यच्येनं ङुर्यात्पुष्पेःपत्रेणचाम्चुना । अभिवादनशीलः स्याच्नित्यं बृद्धघुधर्मतः 
असावहं भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूच॑कम्‌ । 
आयुरारोग्यसान्निध्यं द्रव्यादिपरिवञ्जितम्‌ ॥ १६ ॥ 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्योविप्रो$मिवादने । 
आकारश्चार्यःनास्नोऽन्ते घाच्यः पूर्चाक्षरप्लुतः॥ २० ॥ 
न कुर्या्योऽभिवादसू्यद्विजःप्रत्यसिवादनम्‌ । नासिचाद्यःल चिडुषायथाशूद्रर्तथंसः 
'चिन्यरू्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणंगुरोः । सब्येन सव्यःस्प्रष्व्यो दक्षिणेनतुद्‌क्षिणः 
लो किकंचेदिकञ्चापि तथाध्यात्मिकमेच चा । आददीत यतोज्ञानंतं पूर्वमभिवादयेत्‌ 
नोद्कंधारयेट्भेक्ष्यं पुष्पाणि समिधं तथा | एवंषिधानि चान्यानिन देचाद्येघु कर्म 
ब्राह्मणे कुशल पृच्छेतक्षत्रबन्छुमनामयम्‌। घेश्यं क्षेमं समागत्य शूद्रमारोग्यमेच च 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः । 
मातुळः श्वशुरश्च मातगमहपितामहो ॥ २६॥ 
चणंज्येष्ठः पितृव्यश्वसर्घ ते गुरवः स्सृताः। मातामातामदीशुवो पितुमा तु्चसोद्राः 
्वश्रःपितामही ज्येष्ठाप्राठ्जाया णरुखियः । इत्युक्तो रुषगोंऽयंमाठृतःपितृतस्तथा 
अनुषत्तेनमेतेषां मनोचाकायकर्ममिः । गुरु दृष्टा समुत्तिष्ठेदभिचाद्य कताञ्जलिः॥ २६ 
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२२८ _ १% कूर्मपुराणम्‌ ॐ ` ' :, ` उत्तराद्‌ 
नेतेरुपचिशेत्साद्ध विचदेतार्थकारणात्‌ । जीचितार्थमपि छेबादगुरुमिनवभाषणम 
उदितोऽपि युणरन्यशु रुद्वेषी पतत्यधः । गुरूणामपि. सघषां पूज्या पञ्च विशेषत 
तेषामाद्या्रयः श्रेष्ठास्तेषांमातास्ुपूजिता । यो भावयतियासूतेयेन विद्योपदिश्यते 
ज्येष्ठोश्राता च भत्ता पञ्चते गुरवः स्मृता । आत्मनः सवंयत्नेन प्राणत्यागेनचापुनः 

पूजनीया चिशेषण पञ्चेते भूतिमिच्छता | 

यावत्पिता च माता च द्वावेतौ निव्विकारिणौ ॥३४॥ 
ताबत्सचं परित्यज्यपुत्रःस्यात्तत्परायणः। मातापिताचसुप्रीतौ स्यातांपुत्रगुणेयरि 
स पुत्रःसकळं धर्ममाप्युयात्तेनकर्मणा । नास्ति मातृसमो देवोनास्तितातसमोगुरः | 
तयोः प्रत्युपकारो हि न कथञ्चनबिद्यते । तयोनित्यं प्रियं कुर्यात्कमंणामनसा गिरा | 
नताभ्यामननुज्ञातो धममन्यंसमाचरेत्‌ | घज्जेयित्वा सुक्तिफळेनित्य॑ने मित्तिकंतथा 
धर्मः खारः समुद्दिष्टः प्रेत्यानन्तफलप्रदः । सस्यगःराध्यघक्तारं घिसृष्टस्तदनुज्ञया | 

शिष्यो विद्याफल भुङ्क्ते प्रेत्य वा पूज्यते दिचि । 

यो भ्रातरं पितृसमं ज्येष्ठं सूखोऽबमन्यते ॥ ४० ॥ 

तेन दोषेण स.प्रेत्य निरयङ्गोरस्च्छति । 

पु सां बत्मेनि तिष्ठेत पूज्यो भत्ता च सर्वदा ॥ ४१॥ 

अपि मातरि लोकेऽस्मिन्नुपकारा द्वि गौरचम्‌ । 

ये नरा भत्त पिण्डाथ रूघान्प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि॥ ४२॥ _ 

तेषामथाऽक्षयाँछोकान प्रोवाच भगवान्मनुः । | 

मातुळांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान्रत्चिजो गुरून ॥ ४३॥ 
असाचहमितित्रयुःप्रत्युत्याययचीयसः । अवाच्योदी क्षितोनाम्ना यची यान पियोभवेद 
भो भवत्पूचेकत्वेन अभिभाषेतधमंचित्‌ । अभिवायश्च पूज्यश्च शिरखावन्द एवं व 
त्राह्मणःक्षत्रियाद्यश्वश्रीकामेःसादर॑सदा । नाभिवांद्यास्तुचिप्रेणक्षत्रियाद्याःकथश्वग 
ज्ञानकमंगुणोपेता येयजन्तिबहुश्रुताः। आह्मणःसर्वचर्णानांस्वरि स्तकुर्यादितिथुतिः ` 
सघर्णछु खघर्णानां कास्यमेवाभिवादनम्‌ । गुरुरझिद्विजातीनां घर्णानों ब्राह्मणो गुरु | 
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द्वादशोऽध्यायः ] # ब्रह्मचारिधमंचर्णनम्‌ # 


यतिरेव गरुःस्री णांसघेस्यास्यागतोगुरु: । चिद्या कर्मतपोवन्धुबित्त भवतिपञ्चमम्‌ 
मान्यस्थाना निपश्चाहुः पूरचपूवंगुरूत्तरात्‌ । एतानि त्रषु वर्णषुभूयांसि वलचन्तिच 
यत्र स्युः सोऽत्र मानाहः शूद्रो$यि दशमी गतः । 
पन्था देयो त्राह्मणाय स्त्र्यि राज्ञ ह्यन्नक्षुषे ॥ ५१२ ॥ 
बद्धाय भारसुझाय रो गिणेदुवंलाय च । सिक्षामाहृत्य शिष्टानां गहेस्य प्रयतोऽन्वहम्‌ 
निवेद्य झुरवेऽक्षीयाद्वाग्यतस्तद्नुज्ञया । भवत्पू्श्चरट्ेक्ष्यसुपनीतो द्विजोत्तमः ॥ 
भवन्मध्यन्लु राजन्यो वश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ । 
मातर चा स्चसार चा मातुधां भगिनीं निजाम ॥ ५४॥ 
भिक्षंतभिक्षां प्रथमं या चेनं न. विमानयेत्‌। स्वजातीयग्रहेष्वेध सार्दचणिकमेच चा 
मक्ष्यस्यचरणं युक्तं पतितादिषु घञ्जितम्‌। वेदयज्ञ॑रहीनानां प्रपन्नानां स्वकर्मसु 
ब्रह्मचारी हरेद्वेक्ष्यं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । गुरोः कुळे न भिक्षेतनज्ञातिकुलवन्धुषु 
अलामे त्वन्यगेहानां पूच पूव विचज्जंयेत्‌ । सब चाविचरदग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे 
नियम्य प्रयतो चाचं दिशरूत्वनचलोकयन्‌। समाहृत्य तु तदुभेक्ष्यं पचेदक्षममायया 


२२६ 


सुञ्जीत प्रयतो चित्यंबाग्यतोऽनन्यमानसः । भेद्ष्येणवत्त॑ये त्नित्यमेकान्नादीभवेद तरती | 


संक्ष्येण च्रत्तिनो वृत्तिर्पवाससमास्म्ृता । पूजयेदनसं नित्यमद्याच्चंतदकुत्सयन्‌ 
दृष्टा हृष्येत्प्रसीदेच्च ततो भुञ्जीत वाग्यतः ॥ ६२॥ 
अनारोग्यमन्नायुष्यमस्बरग्यञ्चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विएं तस्मात्तत्परिचञ्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पाङ्सुखोऽज्ञानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव चा। 
नाद्ाडुदङसुखो नित्यं चिधिरेप सनातनः | 
प्रक्षाल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो छिरुपस्पृशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वा च द्विरुपस्पृरोत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीकूम्मेमहापुराणे उत्तराद्धव्यासगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायांयोगशास्त्रे 
ऋषिव्याससम्धादे ब्रह्मचारिधमंवर्णनंनामद्वादंशोध्यायः ॥ १२॥ 
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| संदाचारवणनम्‌ 

॥ | व्यास उवाच 

| भुत्तवा पीत्वा च सुप्त्वां च स्नात्वा रथ्योपसपंणे । 
ओष्ठो चिळोमको स्पृष्रा चासो विपरिधाय च॥१॥ 

रेतोमूत्रपूरीषाणामुत्सगंडयुक्तमाषणे । प्लीवित्वाध्ययनारस्मे कासश्वासागमे तथा : 
चत्वरं वा शमशानं वा समागम्य द्विजोत्तमः । | 
सन्ध्ययो रुभयोरुतद्वदाचान्तोऽप्याचमेत्पुनः॥ ३ ॥ | 
चण्डालम्लेच्छखंभाषे स्लीशूद्रोच्छिष्ठभाषणे । ॐ | 
उच्छिष्ट पुरुषं रूपृष्टा भोज्यञ्चापि तथाचिधम्‌॥ ४॥ 


नली हक. 
त्रयो दशोऽध्यायः | 


र आचामेदश्रुपातेचा लोहितस्यतथेघच । भोजनेसन्ध्ययोः स्मात्वात्यागेमूत्रपुरीषयोः 
आचान्तोऽप्याचमेत्सुप्त्वा सङृत्खक्कदथाव्ययः । 
अग्नेगंचामथालम्मे स्पृष्टा प्रयतमेच च ॥ ६ ॥ 
सञ्रीणामथात्मनः रूपशं नीचींचापरिधायच । उपस्पृशेज्नलञ्ञान्तस्तृणंवाभूमिमेव | 
केशानाञ्चात्मनः रूपश घाससो5क्षाटितस्य च | 
अनुष्णाभिरफेनासिचिशुद्धाद्विश्च घाग्यतः॥ ८॥ 
शौचेप्खुः सचंदाऽऽचामेदासीनः प्रागुदङ्सुखः । 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं चा सुक्तकच्छशिखोऽपि चा ॥ ६॥ _ 
अक्त्वा पाद्योःशौचमाचान्तोऽप्यशुचिर्भवेत्‌ । 
सोपानत्को जलस्थो चा नोष्णीषी चा55चमेदुबुधः ॥ १०॥ 
न चेव वरषधारामिहंस्तोच्छिष्टे तथा बुधः। नेकहसुतार्पितजळेचिंना तूत्रेण धा पुनः 
नपाटुकासनस्थोवाबहिर्जानुकरोऽपिघा । चिड्शद्रादि चोच्छिएरूतथ बच 
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त्रयोदशो ध्यायः ] ग सदांचारवर्णनम्‌ ने २३२ 
तचेवाङ्गुलिसिःशस्तंप्रकु्ंचनन्यमानसः । नवर्णरसदुष्टाभिनंचेवाप्रचुरोदकेः॥ १३॥ 
नपाणिक्षुसितासिर्वानवदिष्कक्षपघवा । इद्वामिःपूयते चिप्रःकण्ठ्याभिःक्षत्रियः्शुखि 
प्रारितासिल्तथा वश्यः स्रीशूद्रौ रूपर्शतोऽम्भसः। - 
कुष्ठसूलरेखायां तीथ ्राह्मयमिहोच्यते ॥ १५॥ 
प्रदेशिन्याश्च यन्मूलं पितृतीथमचुत्तमम्‌ । कनिष्ठामूखतः पश्चात्प्राजापत्यं प्रचक्षते 
ढ्यग्ने सम्बत देवं तद्देवाथ प्रकीत्तितम्‌। मूळेचादेचमा दिषटमाग्नेयंमध्यतःस्मृतम्‌, 
तदेव सो मिक तीथमेवंज्ञात्वा नमुह्यति । ब्राह्मणच तुतीर्थेन द्विजो नित्य मुपस्पदात. 
कायेन चाथ देवेन चाथाचान्ते शुचिमंत्नेत्‌.। †त्रराचामेदपः पच ब्राह्मणः प्रयतस्तत 
संबृताङ्गुछ सूतेन सुखं च ससुपरूपुरोत्‌ । अङगष्ठानामिकाभ्यान्तु स्पृशेन्नेत्रद्ययं तत 
| तज्जन्यङ्गष्ठयोगेन स्प॒सेन्नासापुटद्धयम्‌ । कनिष्ठालुष्टयोगेन श्रवणे समुपस्पृशत्‌ 
सर्घाङ्खली भिर्वाह ख हृदयन्तु तलेन घा । नाभिः शिरश्च सर्वाभिरड्रष्टेनाथवा दृयम्‌ 
त्रिः प्राक्षीयात्तदम्भस्तुसुप्रीतास्तेनदेवताः । ब्रह्मा चिष्णुमहेशश्चभवन्तीत्यचुशुश्रम 
गङ्गाच यसुनाचेच प्रीयेतेपरिमाज्जनात्‌ । संस्पृष्टयोलोचनयो: प्रीयेते शशिभारुकरो 
नासत्यदस्रौ प्रीयेते रूपृष्टेनासापुरद्वये। ओत्रयोः स्पृएटयोस्तदुचत्प्रीयेतेचानिलानलो 
| | संस्पृष्टे हृदये घास्य प्रीयन्ते सघंदैवताः । 
सूध्नि संस्पर्शनादेघ प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
नोच्छिएंकुर्वते नित्यं विप्रुषो 5डुंनयन्तिया: । दन्तान्तृन्तलग्नेघुजिह्णोष्ठेरशुचिभचेत्‌ 
| स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान, । 
| सूमिकास्ते समाज्ञया न तेरप्रयतो भवेत्‌॥ २८ ॥ 
| मधुपर्के च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे । फले मूलेक्षुदण्डेच न दोषम्प्राह मनु 
पचुरा्ञोदपानेछुयद्यच्छिष्टोभवेदुद्विजः। भूमौ निक्षिप्यतदुद्रव्यमाचस्याभ्युक्षिपेत्तत 
| तेजसं घा समादाय यद्यञ्छिष्टो भवेद्‌ द्विजः:। 
भूमौ निक्षिप्य तदुद्रव्यमाचम्याहियते तु तत्‌॥ ३१ ॥ 
| यद्यमन्त्रंसमादायभवेदुच्छेषणँन्वितः । अनिघायेचतदुद्रव्वमाचान्तःशुच्ितामियात्‌ 
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वसन्ादिषुविकंडपः रूयान्नरुपष्टाचचमेव' हि । अरण्येऽनुंदकेशतरी चोरेव्याप्राकुलेपधि ` 
कृत्वा सूत्रं पुरीषं वा द्रव्यहेरूतोन दुष्यति निधायदक्षिंणेकंण प्रह्मसत्रमुदडमुख 
अहिकुर्य्याच्छङन्मूत्रेरात्रौचेद्ृक्षिणामुखः । अन्तं्द्धायमहींकाष्ठःपत्रेलेशिस्तृणेन चा 
प्रावृत्य च शिरः कुयांद्विण्मूत्रस्य चिसञ्जनम्‌ । 
छायाकूपनदीगो्ठचेत्यान्तःपथि भस्मखु ॥ ३६॥ ` ७ 
अझो चेशमश्मशानेचचिण्सूत्रे न समाचरेत्‌ । न गोपथे न कृष्टे था महावृक्षेनशाडचरे 
न तिएन्वा न न निवांसा न च पर्वतमस्तके । न जीणंदेचायतने न चल्मीके कदाचन 
न ससत्त्वेषु गत्तेषु नागच्छन्चा समाचरेत्‌ । तुषाङ्गारकपालेषु राजमार्ग तथैष च 
न क्षेत्रे विमले चापि न तीर्थे न चतुष्पथे । नोद्याने न समीपे बानोषरे न पराशुची 
न सोपानत्पाढुको घा गन्ता यानान्तरिक्षगः 
न चेचांभिमुखं ख्रीणां गुरुत्राह्मणयोन च ॥ ४१ ॥ 
न देवदेवाल्ययोनद्यामपिकदाचन । नदीं ज्योतींषिचीक्षित्चा न वार्यमिसुखो5थवा | 
प्रत्यादित्यंप्रत्यनळंप्रतिसोमंतथेच च । आहंत्यप्रसत्तिकां कूलाढछेपगन्धापकर्षणात्‌ 
कुंय्यादतन्द्रितः शौचं चिशुद्धेरूदधृतोदकः ॥ ४३ ॥ 
नाहरेन्सत्तिकांविप्रःपांशुलान्नचकद्वंमात्‌ । नमागोन्नोषराद्देशाच्छो चो च्छिष्टात्तथघच 
न देवायतनात्कूपादुआमादन्तज्जलात्तथा । उपस्पृशेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन चिधानतः | 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे.-उत्तराद्ध व्यासगीतासूपनिषत्छु ब्रह्मचि्यायां योगशास्त्र 
ऋषिव्याससम्वादे खदा चांरधर्मचर्णनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


|| 
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` चतुदशोऽध्यायः 
, .जह्मचारिधमंवणनम 
व्यास उवाच 
एवं दण्डो दिभियु क्तः शौचचारसमन्धितः । 
आहूतो 5६ययनं कुयांद्वीक्षमाणो गुरोमु खम्‌ ॥ १॥. 
नित्यमुदृधृुतपाणिः स्यात्सन्ध्याचार समन्वितः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नाऽऽसीताभिमुखं शुरोः॥ २॥ | 
प्रतिश्रवणसस्भाषेशयानोनसमाचरेत्‌ । आसीनो न च तिष्टन्वाउत्तिप्टन्चापराड्मुखः 
न च शय्यासनञ्चास्य सर्घंदा गुरुसब्निधो:। गुरोश्च चक्षुबिषये न यथेष्टासनोभवेत्‌ 
नोदाहरेदरूय नाम परोक्षमपि, केचलम्‌ । न चेवास्यानुकुर्वोत गतिभाषितचेष्टितम्‌ 
गुरोर्यत्र प्रतीवादो निन्दाचापिप्रवत्तंते | कर्णौतत्रपिधातव्यीगन्तव्यंचाततो5न्यतः 
, दूरस्थो नाच्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रिया। 
न चैवाऽस्योत्तरं घ्रयात्‌ स्थिते. नासीतसन्निधो ॥ ७.॥ 
उदकुम्भं कुशान्षुष्पं समिधोऽस्याहरेत्सदा । 
माजनं लेपनं नित्यमङ्गानां चा समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


| नास्य निर्माल्यशयनं  पाढुकोपानहावपि । आक्रमेदासनंछायामासन्दी चा कदाचन 


साध्येह्दन्तकाष्ठादीन छत्यञ्चास्मे निवेद्येत्‌ । 

अनापूच्छत्य न गन्तव्यं भवेत्प्रियहिते रतः ॥ १०॥ 
न पादो. सारयेदरूय सन्निधाने कदाचन | जस्भाहास्यादिकञ्चच कण्ठप्राचरणं तथा 
च्ज्जयेत्सन्निधी नित्यमथास्फोटतमंघचः । यथाकाल्मधीयीत याचन्न घिमना शुरुः 
आसीताथ गुरोरुक्त फलके चा समाहितः | आसने शायने. याने नेर्करूतएेत्कदाचन 
थाचन्तमचुधाचेत्तं गच्छन्तञ्चानुगच्छति । गो५श्वोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च 
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नाऽऽसीत शुसणा साद्धं शिलाफलकनौषु छ । 

जितेन्द्रियः रूयात्सततं वश्यात्माऽक्रो धनः शुचिः ॥ १५॥ 

प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ । 

गन्धमाल्यं रसम्भव्यं. शुङ्कम्प्राणिचिहिसनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अभ्यङ्गञ्चाञ्जनोपानच्छत्रधघारणमेच च । कामं लोभं भयं निद्रां गीतवा दित्रनत्तंनम्‌ 
द्य॒तंजनपरीचादं सतरीप्रेक्षालम्भनं तथा | परोपधातं पेशुन्यं प्रयत्नेन चिचर्जयेत्‌ ॥१८॥ 
उदकुम्भं सुमनसो गोशङ्न्शृत्तिकांकुशान्‌। आहरेद्याचदर्थानि भेक्ष्यञ्चाहरहश्चरेत्‌ 
कृतञ्च लवणं सव वज्य पय्यु षितञ्च यत्‌ । अळृत्त्यदर्शी सततं भवेद्वीतादिनिस्पृहः | 

नाऽऽदित्यं चे समीक्षेत न चरेहुम्तधावनम्‌ । 

एकान्तमशुचिस्त्रीभिः शद्रान्त्येरभिभाषणम्‌ ॥ २१ ॥ 
गुरुप्रियाथ सब हि प्रयुञ्जीत न कामतः। मलापकर्षणं त्मानमाचरेद्धे कथञ्चन॥ 

न कुय्यान्मानसं चिप्रो गुरोस्त्यागे कदाचन। 

मोहाद्वा यदि बा लोभाच््यक्त्वेनं पतितो भवेत ॥ २३॥ 
लौकिकं वे दिकञ्चापि तथाध्यात्मिकमेच च । आददीतयतो ज्ञानं न तंदुह्योत्कदाचन 
गरोरप्यवलिप्तस्य कार्यांकार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नम्य मचुरुत्यागं समत्रचीत्‌ 
गुरोग रौ सन्निहिते गुरुषद्नक्तिमाचरेत्‌ । नचाति सृष्टो ` गुरुणास्थानगुरूनभिषादयेत्‌ | 
विद्याणुरुष्वेतदेव नित्यावृत्तिःस्घयो निघु । प्रतिषेधत्सुचाधर्मा द्धितंघोपदिशत्स्वपि 
श्रेयस्तु गुरुवद्वत्ति नित्यमेच समाचरेत्‌ । गुरुपुत्रेषु दारेषु गुरोश्वंच स्वचन्धुषु॥ 
बाळःसन्मानयन्मान्यान्‌ शिष्योचायज्ञकर्मणि । अध्यापयन्‌ शुरुसुतोशुरुचन्मानमईति ' 
उत्सादनंचे गात्राणां ख्रापनोच्छिष्टभोजने | न कुयांद्शुरुपुत्रस्य पादयोःशौ चमेधच ः 
खरुवत्परिपूज्याथ्वसवर्णागुर्योषित: । असघर्णास्तुसम्पूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनः | 
अभ्यञ्जनं स्तापनञ्च गात्रोत्सादनमेच च । गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाञ्चप्रसाधनम्‌ | 
गुरुपत्नी तु युवती नाभिचाद्येह पादयोः । कुर्चोत चन्दनं भूमाचसावहमिति ब्रुधन | 
विग्रोष्य पादग्रहणमन्धहञ्चाभिवादनम्‌ । गुरुदारेषु सर्वेषु सतं ` धर्ममनुस्मरन। | 


व 
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| | चतुर्दशोऽध्यायः ] ह गायत्रीमहत्तततर्णनम्‌ ब २३ 


| 
| 
| 
' मातृष्वसा मातुलानॉश्वभ्ूश्चाथपिठ्ष्वसा । सम्पूज्यांगुरुपत्नीचसमास्तागुरुमार्ययः 
श्रात॒र्भायां ( ार्याप ) च-संग्राह्या सघर्णाऽइन्यहन्यपि । 
विप्रस्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥ ३६॥ 
पितुभेगिन्या मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । 
मातृवद्वत्तिमातिष्ठन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ ३७॥ 
एवमाचारसम्पन्नमात्मचन्तमदास्भिकम्‌ । वेदमध्यापयेद्धमं पुराणाङ्गानि नित्यशः ॥ 
सम्चत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञोनमनिद्विंशन. । हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्यवसतोरुरुः 
आचार्यपुत्रः शुश्ूषुर्ज्ञानदोधामिकःशुचिः । सूक्तार्थदोऽरसः्साघुःरुबाध्यायादशधर्मतः 
“ कृतञ्ञश्च तथाद्रोहीमेधावीतूपरृन्नरः । आप्तःप्रियोऽयविधिवत्‌ षडध्याप्याद्विजातयः 
| एतेछु ब्रा (त्र) ह्मणो दानमन्यत्र च यथोदितान्‌ । | 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत ह्यदङ्सुखः ॥ ४२ ॥ 
उपसंग्रृह्म तत्पादौ वीक्षमाणो गुरोसुखम्‌ । 
अधीष्व भो इति ब्रयाद्विरामस्त्विति नारमेत्‌.॥ ४३ ॥ 
अनुकूलं समासीनः पचित्रैश्वेव पाचितः । प्राणायामैख्रिभिः पूतस्तत ओङ्कारमहंति 
ब्राह्मण: प्रणचंकुर्यादन्तेचचिधिवदुद्विजः । कुर्यादध्ययनं नित्यंत्रह्माज्ञलिकरस्थितः 
| सर्घेषामेच भूतानांवेदश्चक्षुःसनातनम्‌ । अधीयीताप्ययंनित्यंत्राह्मण्याच्च्यघतेऽन्यथा 





यजू'ष्यधीते नियतं दध्ना ग्रीणाति देवताः। 
` खामान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिमिरन्वहम्‌ ॥ ४८ ॥ pre 
अधर्वाङ्गिरसो नित्यंमध्चाप्रीणातिदेवताः । वेदाङ्गानिपुराणानिमांसंश्चतपयेत्सुरानः 


सहस्परमांदेवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । गायत्रीं घे जपेन्नित्यं जपयज्ञः प्रकीत्तितः 
गायत्रीञ्चेच वेदांस्तु तुल्यातौलयत्प्रभुः । एकतश्वतुरो वेदान्‌, गायत्रीञ्च तथंकतः 
ओङ्कारमादितः छृत्वा व्याहतीस्तदनन्तरम्‌ । 
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योऽधीयीतञ्चो नित्यंक्षी राहुत्यासदेचताः । प्रीणातितर्पयन्त्येनंकामैस्तप्ताःसदेवहि | 


अपांसमीपेनियतो नेत्यिकंचिधिमाश्रितः । गायत्रीमप्यघीयीतगत्वारण्यसमाहितः 


£ i ~ ~ ~ ~ जनमत ~= = 
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र ` आकूम्मेपुराणभ्‌ 57 = {ता 

ततोऽधीयीत साचित्रीमेकारः श्रद्वयान्वितः॥ ५३ ॥ | {ग : 
पुराकल्पे समुत्पन्नाभूसु वःरूघःसनातनाः |. महाव्याईृतयस्तिस्रः सर्चाःशुभनियहंणा | 
ग्रधानंपुरुषःकाळो चिष्णुत्रेह्मा महेश्वर; । सत्त्वरजरूतमस्तिस्रःक्रमाद्वत्याहृतयःस्मृताः 
ओङ्कारस्तत्पर ब्रह्मसाचित्री स्यात्तदक्षरम्‌ । एषमन्त्रोमहायोगः सारात्सारउदाहृतः 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां सावित्रींवेदमात्तरम्‌ । विज्ञायाथंत्रह्मचारीसयातिपरमांगतिम्‌ 
गायत्री वेदजननी गायत्री छोकपावनी | न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्विज्ञाय मुच्यते 

श्रावणस्य तु मासस्य पोणमार्यां द्विजोत्तमाः । 

आषाढऱ्चां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं सूस्तम्‌॥ ५६॥ । 
उत्खूज्य प्रामनगर मासान्तिप्रोरद्धपञ्चमान्‌ । अधीयीत शुचौदेरे त्रह्मचारीसमाहितः | 
पुष्ये तु छन्दसांकुर्याइबहिरुत्सर्जेनन्द्रिजाः। माघशुछुस्यचा प्राप्तेपूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि | 
छन्द्सा प्रीणनंकुयांत्स्वेषुऋक्षेषुबंद्धिजाः । वेदाङ्गानि पुराणानिकृष्णपक्षे मानवः 

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो चिचज्जंयेत्‌ । 

अध्यापनं च कुर्चाणो ह्यनध्यांयान्विवज्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
कण्णश्रवेडनिले रात्रौ दिवापांशुसमूहने । विद्यत्स्तनितवर्षेु महोट्कानाञ्च सम्पुवे 
आकालिकमनध्यायमेतेष्वाह प्रजापति: । निर्धातेभूमिचलने ज्योतिषाञ्चोपसञ्जने 

एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानतावपि । 

प्राडुष्क्ृतेष्वसिषु तु विद्यत्त्तनितनिस्चने ॥ ६६ ॥ 
सञ्योतिःरूयादनध्यायमनृतौ चात्रदशने । नित्यानध्याय एच स्याद्ग्रामेषु नयरेषुघ 
अमनपुण्यकामानां पूत्तिगन्धेन नित्यशः | अन्तःशवगते ग्रामे वृषळस्यच सन्निधौ | 
अनध्यायो अुञ्यमाने समचायेजनस्य च । उदके मध्यरात्रे च चिण्सूत्रेचचिवञ्जवेत्‌ 

उच्छिष्टः श्राद्धभुक्‌ चेव मनसापि न चिन्तयेत्‌ । | 

प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्विएस्य केतनम्‌ ॥ ७० ॥ 


व्यहं न कीत्तेयेदुब्रह्मराज्ञो राहोश्चसूतके । यावदेको चुद्विष्टस्य. रूनेहो लेपश्च तिष्ठति 
विप्रस्य चिपुळे ( विदुषः ) देहे तावद्ब्रह्म न कीत्त॑येत । 
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। चतुदेशो5ध््यायः ] ॐ श्रह्मचारिधमंवर्णनम्त्‌ ॐ - 
| शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चे चावसिक्थकाम्‌ ॥ ७२॥ 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा. सूतकाद्यन्नमेव च । नीहारेचाणपाते च सन्ध्ययोरुभयोरपि 
अमाचास्यां चतुद्व॑श्यां पौर्णमास्यण्मीषुच । 
उपाकमंणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
' | अष्टकाख त्यददोरात्रसत्वन्तासुचरात्रिषु । मार्गशीर्षे तथा पौधे माघमासे तथैच च ॥ 
| तिस्रोऽएकाः समाख्याताः कृष्णपक्ष तु सूरिमिः। 
श्ळेप्मान्तकस्य च्छायायां शात्मलेमंघुकस्य च ॥ ७६ ॥ 
। कदाचिदपिनाध्येयं कोविदारकपित्थयोः। समानविद्य च मृत्ते तथा सब्रह्मचारिणि 
आचार्ये संस्थिते वापि त्रिरात्रं क्षपणं स्सृतम्‌ । 
| छिद्राण्येतानि चिप्राणां येऽनध्यायाः प्रकी सिताः ॥ 9८ ॥ 
| 


२३७ 


हिसन्ति राक्षसास्तेघु तस्मादेतान्विस ( च ) जयेत्‌ । 

नेत्यिके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च॥ ७६॥ 
उपाकर्मेणि कर्मान्ते होममन्त्रेु चेच हि । एकासूचमथेकं चा यजुःसामाथ वा पुनः 
अष्टकाद्यास्वधीयीत मारुतेः चातिवायति। अनध्यायस्तु नाड़ेषु नेतिहासपुराणयो:ः 
न धमेशास्त्रेष्वन्येषु पर्वाएयेता निवजयेत्‌ । एप धर्म समासेनकी त्तितोब्रह्मचारिणाम्‌ 

ब्रह्मणामिहितंः पूर्वसषीणां भावितात्मनाम्‌ । 

योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्रुति डिजाः ॥ ८३॥ 
ससम्मूढोनसम्भाष्योवेदचाह्योद्विजञातिभिः । नवेदपाठमात्रेणसन्तुष्टोचं द्विजोत्तमः 
एवमाचारहीनस्तु पडु गौरिचसीदति। योऽधीत्यः चिधिषद्वेदे वेदाथनविचारयेत 
स चान्धशूद्रकल्पस्तुपदार्थ न प्रपद्यते । यदिघात्यन्तिक चासं कत्तं मिच्छतिवेशुरौ 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीराभिघातनात्‌ । गत्वा घनं चा घिधिवज्जुहुयाज्जातवेदसम्‌ 

अभ्यसेत्स तदा नित्यं ब्रह्मनिष्ठः समाहितः। 

सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदाङ्गानि विशेषतः ॥ 

` „ अम्यसेत्सततं युक्तो भस्मल्जानपरायणः॥ ८८॥ 
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- शुक्कास्बर्घरो नित्यं खुगन्धः प्रियदशेनः॥ न जीणंमलवद्वासा भवेडें घेभवे सति॥ | 


२३८ क कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ उत्तरा 
एतद्विधानं परमं पुराणं वेदागमे ( वेदाङ्गतः.) सस्यगिहेरितञ्च । 
पुरा महषिप्रचराजुपष्टः स्वायम्भुवो यन्मचुराह देवः ॥ ८६ ॥ 
एचमीश्वरसमर्पितान्तरो योऽनुतिष्ठति विधि घिधानचि(ब)त्‌। 
मोहजालमपहाय सो५सतं याति तत्पदमनामयं शिवम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायांयोगशास्रे : 
ऋ षिव्याससम्वादे ब्रह्मचारिधरमेनिरूपणंनामचतुद्वशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 


क 





पञ्चदशोऽध्यायः 
ब्रक्मचा रिणांगाहस्थ्यधर्मपणनम्‌ 
व्यास उचाच 

वेदं वेदौ तथा वेदान्तिन्याद्वा चतुरो द्विजाः !। 

अधीत्य चामिगम्याथ ततः स्मायाद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
ुरवे तु धनंदत्त्वार्नायीततदचुज्ञया | चीर्णतोऽथयुक्तात्मा स शक्तःस्नातुमर्हति 
चेष्णवींधारयेद्य्टिमन्तर्चासं तथोत्तरम्‌ । यज्ञोपचीतद्वित्तयं सोदकञ्च कमण्डलुम्‌ 
छत्रे चोष्णीषममळं पाढुके चाप्युपानहौ । रौक्मे च कुण्डळेचेदंव्युसकेशनखःशुचिः 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः रूयाद्वहिमांज्यं न धारयेत्‌ । 

. अन्यत्र काञ्चनाडिप्रः न रक्तां :विभ्रयात्स्रजम्‌॥ ५॥ 


“नारक्तमुख्बणञ्चान्यधतंघासो न कुण्डिकाम्‌ | नोपानहोस्त्रजंचाथपादुकेन प्रयोजयेत | 
उपचीतकरान्‌ दर्भान्तथा कृष्णाजिनानि च। .. 
नापसव्यं परीदध्याद्वासो न चिकृतञ्ञ यत्‌॥ ८॥. 

'आहरेदि थिवद्वारान्‌सहुशानात्मनःशुभाम्‌ ॥ रूपलश्षणसंयुक्तान्यो निदोष विधजितान | 
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पञ्चदशोऽध्यायः |  गाहस्थ्यधर्मवर्णनम्‌ # ` २३६ 


अमातुगोत्रप्रभचामसमातषिंगोत्जाम्‌ । 
आहरेद्‌ ब्राह्मणो भाय्याँ शीळशौचसमन्चिताम ॥ १०॥ व 
ऋतुकालाभिगामीस्याद्यावस्पुत्रो ऽभिजायते । घर्यग्रेत्पतिषिद्धानिदिनानित॒प्रयत्नतः 
षष्ठ्यशमींप्वदशींद्वादशीं च चतुद्देंशीम्‌ । व्रहाचारीभवेजित्यं ब्राह्मणःसंयतेन्द्रियः 
आद्धीतावसथ्याझिजुहुयाजञातवेदसम्‌ । त्रतानिस्रातको नित्यं पावनानिचपाल्येत्‌ 

वेदोदितं सूचकं कम्म नित्यं कुय्यांदंतन्द्रितः । 

अकुर्वाणः पतत्याशु नरकान्याति भीषणान्‌॥ १४ ॥ 


अभ्यसेतप्रयतोचेदं महायज्ञांश्रभाषयेत्‌ । कुर्यादुगृह्माणि कर्माणिसन्ध्योपासनमेवख 


सख्यंसमाधिकेःकुर्य्या दच्चेयेदीश्वरंसदा । देवतान्यधिगच्छेतकुर्य्याद्वार्या चिभूषणम्‌ 
न घम्म ख्यापयेद्धिद्वान्न पापं गूहयेदपि | कुरचोतात्महितं नित्यं सर्घंभूतानुकम्पनम्‌ 
चयसः कर्मणोऽर्थस्यश्चुतस्याभिजनस्य च.) वेदचाग्वुद्धिलारूप्यमाचरेद्विहरेत्सदा 
श्रृतिस्म्ृत्युदितः सम्यक्‌ साधुमभिर्यञ्च, सेचितः । 
तमाचार निषेवेत नेहेतान्यत्र कहिचित्‌ ॥ १६॥ 
येनास्यपितरोयाता येनयाताःपितामहाः । तेनयायात्सतांमागतेन गच्छन्तरिष्यति 
नित्यं सवाध्यायशीलः स्याक्षित्यं यज्ञोपवीतचान्‌। 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ २१॥ 
सन्ध्यास्नामपरो नित्यं ब्रह्मयक्षपरायणः । अनसूयी मृटुर्दान्तो गृहस्थ: प्रेत्य चद्धते 
खीतरागभयक्रोधो छोभमोहविवर्जितः । साचित्रीजापनिरतः श्राद्धकन्मुच्यते गृही 
मातापित्रोहिते युक्ती गोब्राह्मणहिते रतः । दान्तो यज्वा देचभक्तो त्रहलोकेमही यते 
त्रिवर्गसेची सततं देवतानाञ्च पूजनम्‌ । कुर्यादहरहनित्यं नमस्येत्प्रयतः खुरान, ॥ 
'विभागशीलः सततंक्षमायुक्तोदयालुकः । ग्रहस्थस्तु समाख्यातोन ग्रहेणग्रहीभवेत्‌ 
क्षमा दया च विज्ञान सत्यञ्चैव दमः शमः । अध्यात्मनिरतज्ञानमैतदुब्राह्मणलक्षणम्‌ 
एतसूमान्न प्रमाद्येतचिञ्चेषेण द्विजोत्तमः । यथाशक्तिचरत्कर्मनिन्दितानि चिषज्जेयेत्‌ 
चिधूय मोहकलिलं लब्ध्वा योगमचुत्तमम्‌ । 
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२४० क कूर्मपुराणम्‌ # ` [ उत्तरा 
शुहरूथो मुच्यते बन्धान्नात्र कार्य्या विचारणा॥ २६ ॥ 
विगर्हातिक्रमाक्षेपहिसाबन्धघधात्मनाम्‌ । अन्यमन्युसस्चुत्थानां दोषाणां मर्षणक्षमा 
स्वदुःखेष्विषकारुण्यंपरदुःखेछु सोहददात्‌ । दयेति सुनयः्प्राहुःसाक्षाद्धर्मस्यसाधनम्‌ 
चतुद्वंशानां चिद्यानां धारणं हि यथार्थतः । विज्ञानमिति तद्वि्याद्येन धर्मा विषद्धते 
अधीत्य विधिवद्वेदानथंञ्चेचोपलम्य तु । धर्मकार्या्षिवृत्तश्चेन्न तद्विज्ञानमिष्यते | 
सत्येन लोकाञ्जयति सत्यं तत्परमं पदम्‌ । यथाभूतप्रचादन्तु सत्यमाहुर्मनीषिणः 
दमः शरीरोपरमः शमः प्रज्ञाप्रसादजः | अध्यात्ममक्षरं विद्याद्यत्र गत्वा न शोचति 
ययासदेचो भगवान्विद्ययावेद्यते परः। साक्षाद्वेवो महादेवस्तञ्ज्ञानमिति कीतितम्‌ 
तन्निष्ठस्तत्परो विद्वान्नित्यमक्रोधनः शुचिः । महायज्ञपरो विद्वान्न भवेत्तदनुत्तमम्‌ 
धर्मस्यायतनं यल्लाच्छरीरं प्रतिपालयेत्‌। न च देहं चिना रुद्रो विद्यते पुरुष 
नित्यध्मार्थकामेषु युज्येत नियतो द्विजः । 
न धर्मंवज्लितं काममथ वा मनसा स्मरेत्‌ ॥ ३६॥ 
सीदन्नपि हि धर्मेणन त्वघम समाचरेत्‌ । धर्मो हि भगवान्देवो गतिः सर्चेषुजन्तुषु 
भूतानां प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकमंधीः। न वेद्देवतानिन्दां कुयांत्तेश्च न सम्बदेत्‌ 
यस्त्विमं नियतं विप्नो धर्माध्यायंपठेच्छुचिः। अध्यापयेच्छ्राचयेद्रा ब्रह्मलोकेमहीयते 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्ध व्यासगीतासूपनिषत्खु ब्रह्मचिद्यायां योगशाख्रे | 
ऋषिव्यासस्वादेत्रह्मचारिणांगाहरूथ्यध्मेनिरूपणंनामपञ्चदशो ऽध्यायः॥ १५॥ 


| 
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; षोडशो ऽध्यायः 
नाहमणानां नित्यकतभ्यकर्म निरूपणम्‌ 
` ` व्यास उवाच 
हिंस्यात्खवभूतानि नानृतंवाचदेत्क्कचित्‌ । नाहितेनाप्रियं्रयान्नर्तेन स्यात्कथञ्चन 

तृणं चा यदि या शाकं सुदं वा जलमेव च । परस्यापहरञ्चन्तुनंरक प्रतिपद्यते ॥ २॥ 
नराज्ञःप्रतिुह्णीयान्न शूद्रात्पतितादपि । नान्यस्माद्याचकत्वञ्चनि न्दिताद्वर्जयेदुबुधः 

नित्यं याचनको न स्यात्पुनस्तत्रेच याचयेत्‌ । 

प्राणानपहरत्येष याचकस्तस्य ढुस्मतिः ॥ ४॥ 
न देवद्रव्यहारी स्याद्विरोषेण द्विजोत्तमाः। ब्रह्मस्ध॑ चा नापहरेदापद्यपि कदाचन ॥ 
न विषं चिषमित्याहुन्रह्मस््रं चिपसुच्यते । देवस्वं चापि यत्नेन सदा परिहरेत्ततः 
पुष्पे शाकोदके काष्ठे तथा. मूळे तृणे फळे । .अदत्तादानमस्तेयं मजः प्राह प्रजापतिः 

गृहीतञ्यानि.पुष्पाणि देवाचनविधो द्विजः । 

नेकरूमादेच नियतमननुज्ञाय केवलम्‌ ॥ ८॥ 
तृण काष्ठं फलंपुष्पं प्रकाशं चे हरेदवुधः । धर्माथ केवलं ग्राह्यं ह्यन्यथा पतितोसवेत्‌ 

तिळसुद्वयचादीनां मुष्टिग्राह्या पथि स्थितेः। . 

श्ुधात्तेर्नान्यथा चिप्रा घर्मचिद्विरिति स्थितिः ॥ १० ॥ 
न धर्मस्यापदेरोन पापं कृत्वावतं चरेत्‌। त्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्चन्‌ स््रीशूद्रलूम्बनम्‌ 
प्रत्येह चेद्दशो विप्रो. गह्यते ब्रह्मादिभिः । छद्यना चरितंयच्च वतं रक्षांसि गच्छति 
अलिङ्गी लिड्लिवेशेनयो ,वृत्तिमुपज्जीवति । स लिङ्गिनां हरेदेनसितर्यग्योनोचज्ञायते 
बडाल तिनः.पापाळोके घर्मे विनाशकांः । सद्यः पतन्तिपापेइुकमंणस्तस्य तत्फलम॒ 
पार्खाण्डनो चिकम्मस्थान्वामाचारास्तथच च | 
पञ्चरात्रान्‌ पाशुपतान्‌ चाङ्मात्रेणापि नाऽचयेत्‌॥ १५:॥ . 
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'एकपङ्कयुपघिष्टा ये नस्पृशन्ति परस्परम्‌ । भस्मनाकृतमर्यादा नतेषांसङ्करोभवेत्‌ 
'अंझिनाभस्मनाचचसलिलेनचिरोषतः ।'द्वारेणस्तम्भमार्गेणष ड भिःपङ्क्ति्चि भिथयते 
न कुयाढुदु खवेराणिचिवादंचवपशुनम्‌ । परक्षेत्रे गां चरन्तींनचाचक्षीतकस्यचित्‌ | 


७ 


२४२ # कूम्मंपुराणम्‌ * . [उत्तरे 
वेदनिन्दारतान्‌ मर्तत्यान्देचनिन्दारतांस्तथा । द्विजनिन्दारतांश्चे वमनसापिनबिन्तयेत्‌ 
याजनं योनिसस्वन्धंसहवासञ्चभाषणम्‌ । कुर्वाणः पतते जन्तुस्तस्मायत्नेनवर्जयेत्‌ 
देवद्रोहाद शुरुद्रो६ः कोटिकोटियुणाधिकः 
ज्ञानापवादो नास्तिक्यं तस्मात्कोटिगुणाधिकम्‌ ॥ १८॥ 
गोमिश्व देवतेबिप्रेःकृष्याराजोपसेवया । कुलान्यकुलतां यान्तियानिहीनानि धर्मतः 
कुचिवाहेः क्रियाळोपेर्वेदानध्ययत्नेन च । कुलान्यकुछतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च 
अनृतात्पारदार्याच्च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । 
अश्रौतधर्माचरणातिक्षिप्रं नश्यति थे. कुलम्‌ ॥ २१ ॥ 
अश्नोत्रियेछु व दानाद्वृषलेछु तथच च । चिहिताचारहीनेछु किं नश्यति चे कुलम्‌ 
नाधामिकेत्र ते ग्रामे न व्याछिवहुळे भृशम्‌ । न शूद्रराज्येनिवसेन्न पाखण्डजनेवृते | 
हिमघद्विन्थ्ययोमेध्ये पूष पश्चिमयोःशुभम्‌ । सुक्तवाससुद्रयोडशंनान्यचरनिवसेदद्दिज' 
कृष्णो वा यत्र चरति सुगो नित्यं स्वभावतः । 
पुण्याश्च विश्रुता नद्यस्तत्र वाःनिचसेइ्‌' द्विजः ॥ २५॥ 
अद्धंकोशान्नदीकूलंवर्ज यित्वा द्विजोत्तमः । नाच्यत्रनिवसेत्पुण्यांनान्त्यजग्रोमसन्निधौ 
नसम्वसेच्चपतितनचण्डाळनंपुक्कसेः । नमूखर्नाचलिसेश्चनान्त्येर्नान्त्याचंसायिभिः 


'एकशय्यासनम्प क्तिर्भाण्डपक्कान्नमिश्रणम्‌ । याजनाध्यापनं यो निरुतथेचसहभो जनम्‌ | 


सहाध्यायस्तु दशमः सहयाजनमेच च । पकादशेते निदिष्टादोषाः साङ्कयंसञ्जिताः | 
समीपे 'घाप्यवरूथानात्पापं संक्रमते. रणाम्‌ । 
तस्मात्सबप्रयत्नेन.सङ्रं चञ्जयेद्‌ बुधः ॥ ३०॥ 


न सस्वसेत्सूतकिनां न कञ्चिन्मर्मणि स्पृशोत्‌ । 
न सुर्यपरिवेशं घा नेन्द्रचापं . शवाञिकम्‌ ॥ ३४॥ 
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परस्मै कथये दिदाञ्छशिनंवा कदाचन । न कुर्यादुवहुमिः सारविरोध॑ वा कदाचन 
आत्मन/प्रतिकूलानिपरेषांनसंमा चरेत्‌ । तिथि पक्षस्यनब्रयान्नक्षत्राणि विनिदिशत्‌ 
नोदक्यामभिभाषेत नाशुचि 'घाडिजोत्तमः | नदेचगुरुविप्राणा दीयमानं तु वारयेत्‌ 
न चात्मानं प्रशंसेद्धा परनिन्दांश्ववज्जयेत_। वेदनिन्दादवनिन्दां प्रये्नविवज्जयेत्‌ 
“पा. यस्तु देवानपीन्‌ विप्रान्‌ वेदान्वा निन्दति द्विजः । | 
| न तस्य निष्छृतिद्दू टा शास्त्रेष्विह मुनीश्वराः ॥:३६ ॥ | 
निन्दयेद्वे गुरून्देचान्वेदं चा सोपवृ'हणम्‌ । कल्पकोटिशतं साग्र' रौरवे पच्यतेनरः 
तूष्णीमासीत निन्दायां न त्रयात्किञ्चिदुत्तरम्‌। . . 
कर्णौ पिधाय गन्तव्यं न चेतानचलोकयेत्‌॥ ४१॥ ` 
चञ्जयेद्वे रहस्यञ्च परेषां गूहयेद्वुधः । चिवादं स्चजनेः साद्ध न कुर्याद्वे कदाचन 
नपापंपापिनंत्रूयादपापं वा द्विजोत्तमाः । सतेनतुल्यदोषःस्यान्मिथ्यादिदोषचान्‌अचेत्‌ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात्‌। ` 
'तानि पुञान्‌ पशून्‌ घ्नन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अह्महत्याखुरापाने स्तेययुर्घङ्गनागमे । इष्टं विशोधनं सद्भिनोस्ति मिथ्याभिशंसने 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं शशिनञ्चानिमित्ततः । नास्तंयातं न वारिस्थंनोपसृष्टंनमध्यगम्‌ 
तिरोहितं घाससा चा नादर्शान्तरगामिनम्‌ । न नप्नांख्रियमीक्षेत पुरुषं चा कदाचन 
जच सूत्रं पुरीषं चा न च संसष्टमैथुनम्‌ । नाशुचिःसू्यंसोमादीनग्हानालोकयेदुबुधः 
पतितब्यङ्गचण्डालाचुच्छिष्टान्नाचलोकयेत्‌ । नाभिभाषेत चपरमुच्छिएोबाचगर्चित्तः 
न स्पृशेत्मरेतसंल्पर्श नकुद्धस्यणुरोमुँखम्‌ । न तेलोदकयोश्छायांनपत्वींमोजनेलति 

नियुक्तबन्धनांगां वा नोन्मत्तं मत्तमेव चा ॥ ५० ॥ 

नाऽश्चीयाद्वार्यया सार नेनामीक्षेत मेहनीम्‌ । 

क्षुचन्तींजुम्ममाणां चा नासनस्थां यथाछलसू ॥५१॥ 


चोद्के चात्मनो रूपंन कूलं श्वभ्रमेव घा। न लड्ूयेच्य सूज वा. नाघितिष्ठेत्कदाचन 


| शूद्राय मतिदद्यात्ङशरंपायसंदधि । नोच्छिष्ट चा घृतमधु नचरूष्णाजिनंहचिः 
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२४४ #:कूस्मंपुराणम्‌ ऋ. ` । ऋः उत्तरा | 
त चेवास्मै व्रतेदद्यान्न च धमं वदेद्बुधः । न च क्रोधवशांगच्छेद्द्वेषंराग 
लोभंदस्भंतथावज्यंयात्राविज्ञानकुत्सनम्‌ । मानं मोहं तथाक्रोधं देषश्वपरिवज्जंये 

न कुर्यात्कस्यचित्पीडां सुतं शिष्यञ्च ताडयेत्‌ । 

न हीनानुपसेवेत न च तीक्ष्णमतीन क्चित्‌ ॥ ५६॥ 
नात्मानञ्चावमन्येतदेन्यंयत्नेनव्रज्जयेत्‌ । न चाशिष्यंनसत्कुर्यान्नात्मानंशंसयेद्वुध 
न नखेचिळिखेद्भूमि गां चसम्वेशयेन्न हि। न नदीषु नदींत्रयात्पवते न च पचेतार्‌ 
आचसेत्तेन नेचापि न त्यजेत्सहयायिनम्‌ । नाचगाहेदपो नग्नो चहिश्चापि अजञेतपद 
शिरोऽम्यङ्कावशिएनतलेनांङ्गनलेपयेत्‌ । नशख्सपःक्रीडेतनस्वानिखानिचस्पृशेत्‌ ` 
रोमाणि च रहस्यानि,नाशिएेनसहबजेत्‌ । न पाणिपादाचझौ चचापलानिसमाशरयेत्‌ | 
न शिक्चोद्रंयो नित्यं न चश्रवणयोःक्कचित्‌। नचाङ्गनखवादं चे कुर्यात्चाञ्जलिनापिपेत्‌ | 

नाभिहन्याज्ञळं पद्भ्यां पाणिना वा कदाचन | | 

न शातयेदिएकाभिः फलानि सफलानि (न फलेन) च ॥ ६३॥ 

न स्ळेच्छभाषणं शिक्षेन्नाकर्षचपदोसनम्‌ । न भेदनमधिरूफोरं छेदनं घा चिलेखनम्‌ 
कुर्या डिमदनं धीमान्नाकस्मादेच निष्फलम्‌ । 

नोत्सङ्ग भक्षयेट्गक्ष्यान्‌ वृथाचेष्टाञ्च नाऽऽचरेत ॥ ६५॥ 
ननृत्येदथवागायेन्नवादिराणिवादयेत्‌ । नसंहताभ्यांपाणिभ्यांकण्ड्येदात्मनःशिर 
न ली किकरूस्तवर्देचांर्तोषयेदुभेषजेरपिः। नाक्षेःक्रीडेन्न घावेतनाप्सुविण्मूत्रमाचर | 

नोच्छिष्टः सम्पिशेंन्नित्यं न नञः स्नानमाचरेत्‌ । 

न गच्छन्नपठेद्वापि न चेव रूचशिरः रूपृशोत॥ ६८॥ 

न दन्तेन॑खरोमाणि छिल्द्यात्सुत्त न वोधयेत्‌ । : 

न याळातपमासेवेत्‌ प्रेतधूमं चिचज्जंयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नेकः झुप्याच्छून्ययृहेस्वयंनोपानहो हरेत्‌ । .नाकारणाद्वानिष्ठी वैज्नवाहुस्यां नदी तर 

न पांदक्षाळनं कुर्यात्पादेनेच कदाचन । 

त्नाझी' प्रतापयेत्‌ पादौ न्‌ कांस्ये धाचयेद्‌; बुधः ॥.9१॥' 
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नातिप्रसारयेद्वेचं त्राह्मणान, गामथापिया । वाऱ्वज्िगुरुविप्रान्वासू्यंचाशशिनम्प्रति 
अशुद्धःशायनं यानं स्वाध्यायं स्नानभोजनम्‌। बहिनिप्क्रमणञ्चैच त कुवीत कथञ्चन 
र्वप्नमध्ययनंयानसुञ्चारभोजनंगतिम्‌ ।. उभैयो;सन्ध्ययोनित्यं मध्याहेतुविवर्जयेत्‌ 
न स्पृशेत्पाणिनोच्छिशो विप्रो गोब्राह्मणाइनलान | 
न चेचान्नं पदा चापि न देवप्रतिमां स्पृशत्‌ ॥ ७५ ॥ 
नाशुद्धोऽशिं परिचरेन्न देवान्कीत्तयेद्वूषीन । नावगाहेदगाधाम्बु धारयेन्नाञिमेकतः॥ 
न वामहस्तेनोद्ध्वत्य पिवेहक्त्रेणवा जलम्‌ । नोत्तरेद्सुपस्पृश्यना प्सुरेतःसमुत्सजेत्‌ 
अम्ेध्यलिप्तमन्यद्वालो हितंचाविषाणि वा । व्यतिक्रमेच्र्चन्तींनाप्सुमैथुनमाचरेत्‌ 
चेत्यं वृक्ष न चे छिन्द्यान्नाप्सु प्टीवनमुत्सजेत । 
नास्थिभरूमकपालानि न केशान्न च कण्टकान्‌ ॥ 
ओपषाङ्कारकरीषं चा नाधितिष्ठेत्कदाचन ॥ ७६ ॥ | 
न चाझिलङ्वयेद्धीमान्नोपद्ध्यादघःक्चित्‌ । न घेनं पादतः कुर्यान्मुखेन न धमेदुबुधः 
न कूपमघरोहेत नाऽऽचक्षीताशुचिःक्कचित्‌ | अग्रौ न प्रक्षिपेदझि ग :नाहि'पशेत्त त्तथा 
सुहृन्मरणमात्ति चा न सूवयंश्रावयेत्परान्‌। अपण्यमथपण्यम्वा चिक्रयेत्रप्रयोजयेत्‌ 
न चर्हि सुख निशा से अर्चाळयेन्नाशुचिबु'धः । पुण्यरूनानोदकर्नानेसीमान्तंयाङृपेन्नलु 
न मिन्द्ात्पूर्चखमयंसत्योपेतंकद्राचन । परस्परंपशूनः व्यालान्‌ पक्षिणोनाबवो धयेत्‌ 
परचाधां न कुर्चोतजलपानायनादिभिः। कारयित्वासुकर्माणिकारुन्पश्चाच्तचजयेत्‌ 
सायं प्रातग्‌ हद्वारान्‌ भिक्षाथ नाऽवघाटयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
E बहिर्गन्धं भार्य्यया सह भोजनम्‌। चिणृह्य बाद॑ कुद्वारप्रवेशञ्चचिवजेयेत्‌ 
न खादन्त्राहमण सितए्टेन्जल्पन्नहसन बुधः । स्वमझिनेबहस्तेनस्पूशेक्षाप्युचिरवसेत्‌ 


` च पक्षकेणोपधमेन्न शूर्पण न पाणिना । मुखेनेच धमेदझि मुखारदाझरजायत ॥ ८८ ॥ 


न्प कश्चरेत्सभांचि ७ १ अवज्जयेत्‌ 
परस्त्रियं न भाषेतनायाज्यं याजयेद्द्धिजः । नकश्वरेत्सभांविप्र खमचायञ्चचञ 


देवतायतनं गच्छेत्कदाचिन्नाप्रदक्षिणम्‌॥ ८६ ॥ hems 
ज चीजयेद्वा वरण न देवायतने' स्वपेत्‌। नेको$ध्वानं प्रपद्यत नाः ;सह 
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२४६ ` कै कूस्मपुराणम्‌ ऊ [ उत्तर 
न व्याधिदूपितेर्चापि न शूद्वे'पतितेनं घा। नोपानद्वर्जितो$ध्वानंजलादिरहितस्तध 
न रात्राचरिणासाद्धनचिनाचकमण्डल्म्‌ । नाझिगोच्राह्मणादीनामन्तरेणन्रजेत्कचित | 
निचत्स्यन्तीं न वनितामतिक्रामेद्‌ द्विजोत्तमाः । 
न निन्देद्योगिनः सिद्धान्‌ गुणिनो वा यतींस्तथा ॥ ६३॥ 
देवतायतने प्राज्ञो न देचानाञ्च सन्निधो । नाक्रामेत्कामतश्छायांब्राह्मणानांगचामरपि 
' रवां तु नाऽऽक्रमयेच्छायां पतिताद्येनं रोगिभिः । 
नाङ्गारभर्मकेशा दिष्वधितिए्ठेत्कदाचन ॥ ६५ ॥ 
घजयेन्माजेनीरेणु' स्नानव््घरोदकम्‌ । न भक्षयेदभक्ष्याणि नापेयञ्चपिवेदु द्वज 
इति श्रीकूम्मंमहांपुराणे उत्तराद्धे ऋषिव्याससस्वादे व्यासगीतालु | 
गार्हेरुथ्यधर्मनिरूपणं नामघोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 







सप्तदशोऽध्यायः 


भक्ष्याभक्ष्यनिण यवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
नाऽद्याच्छूद्रल्य चिप्रोऽन्नं मोहाद्दा यदि घाऽन्यतः । 
स शूद्रयोनि बजति यस्तु भुङ्क्ते ह्यनापदि ॥ १॥ | 
षण्मासान्यो द्विजो भुङ्क्ते गूद्ररूयान्नं विगर्हितम्‌ । 
जीचन्नवभवेच्छूद्रो मृत ( म्रृतःश्वा ) एवाभिजायते ॥ २॥ 
त्राह्मणक्षत्रियविशांशदरस्यचमुनीश्वराः । यस्यान्नेनोदरस्थेनम्रतस्तद्यो निमाप्तुयाद्‌ | 
नटान्न नत्तकानश्च तक्षणोऽञ्नं कर्मकारिणः । गणान्नंगणिकान्नञ्चषडन्नानिच वर्जयेद | 
चक्रोपजी विरजकतरुकरध्घजिनां तथा । गन्धर्वळोइकाराज्न सूतकान्नञ्च घजेयेत्‌॥ | 
कुळाळचित्रकम्मांत्नं वादृधु षेः पतितस्यच । सुचणंकारशेलूषव्याधबद्धातुरस्य ८ | 
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१. :, 

सप्तदशोऽध्यायः |  अभक्ष्यघस्तूनाम्वणनम्‌ # २४७ 

चिकित्सकस्य घेवाज्न पु श्वल्या दण्डकस्य च। 

स्तेननास्तिकयोरज्न॑ देवतानिन्दकस्य च ॥ ७ ॥ | 
सोमविक्रयि णश्चाज्ञंश्वपाकस्यविशषतः। भार्याजितरूयचैचान्नं यस्यचोपपतिगु'हे 

उच्छिष्टल्य कदर्यस्य तथैचोच्छिष्टमोजिनः । 

अपङ्क्तयन्चञ्च सङ्घान्नं शस्त्रजीवस्य घेव हि॥ ६॥. 
झीबसन्न्यासिनश्राननं मत्तोन्मत्तल्य चेव हि । भीतस्यरुदिंतस्यान्नमवङृष्टंपरिग्रहम्‌ 
ब्रह्मद्विषः पापरुचेः थाद्धान्ने सूतकस्य च। वृथापाकस्य चेचान्नं शठान्न चतुरस्यच 


अप्रजानान्तुनारीणांभूतकरूयतथेच च । कारुकान्नं चिदोषेण शस्रविक्रयिणस्तथा ` 


शौण्डान्नं घातिकान्नञ्च भिषजामन्नमेच च विद्धप्रजननस्यान्नं परिवेत्रज्ञमेच च ॥ 
पुनभु'चो विशेषेण तथच :दिधिषपत्तेः । अघज्ञातं चावधूतं सरोषं विस्मयान्वितम्‌ 
गुरोरपिनभोक्तव्यमन्नंसंस्कारवर्जितम्‌ । दुष्कृतं हिमनुष्यस्यस्चमन्नेव्यचस्थितम्‌ 
यो यस्यान्नं समक्षाति स तस्याक्षाति किल्विषम्‌ ! 
आद्धिकः कुलमित्रश्च स्वगोपालश्च नापितः॥ १६ ॥ 
कुशीळघः कुम्भकारः क्षेत्रकर्मक एवच । पते शरद्रेषुमोज्यान्नं दत्वा स्च्पंपणंबुधेः 
पायसं रूनेहपक्छ यत्‌ गोरसञ्चेच सक्तवः॥ १9॥ 
पिण्याकञ्चेवते लञ्चूदापराह्मंथेवच । दृन्ताकञ्ञालिकाशाकंकुसुम्माशमन्तक तथा 
पलाण्डुं लशुन सूक्तं निर्यासञ्चेव वर्जयेत्‌। छत्राकं ण्ड्चिराहन्च दोलं पीयूघमेचच 
विलयं सुमुखञ्चेव कवकानिच वर्जयेत्‌ । ञ्जनं किशुकञ्चंघ कुक्कुट च तथच च ॥ 
उडुम्बरमलाचुं च जग्ध्वा पतति चे द्विजः । वृथाशरसंयाचं पायसापूपमेव च॥ 


अनुपाकृतमांसं च देवाज्ञानिहघीँषि च । यवागू'मातुलिङ्गञ्च मत्स्यानप्य्पाङृतान, 
| नीपंकपित्थंपुक्ष च प्रयत्नेनचिचर्जयेत्‌। पिण्याकं चोदृधृतस्नेहं दिवाधानास्तथचच 
_ रात्रौचतिलसम्बद्ध्रयत्नेनदथित्यजेत्‌ | नाक्षीयात्पयसातक्र न नाीयात्पयसातकरं न यीजान्युपजीचयेत 
क्रियादुएं भाचदुष्टमसत्सङ्ग चिचर्जयेत्‌। केशकीटावपन्नं च स्वभूर॑खंच नित्यशः 


*्वाघ्रातं चं पुनः सिद्धं चंण्डालावेक्षितं तथा। 
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उदक्यया च; पतितेगंचा 'चाऽऽप्रातमेच'च ॥ २६ ॥ | | 
| अनञ्चितं पय्यु पितंपर्य्याश्नान्तंच नित्यशः । काककुक्कुटसंस्पृष्ठछमिभिश्चेवसंयुत्य 
| मनुष्येरथवा घातं कुष्टिना रूपृष्टमेच च । न.रजरूचल्याद्त्तं न पुःश्चल्या सरोषकम्‌ | 
मळवद्वाखसा चापि परयाचोपयोजयेत्‌ । विबत्सायाश्चगोःक्षीरमो प्र घानिद्देशस्यद | 
| आविक सन्धिनीक्षीरमपेयं मनुरत्रवीत्‌ | वलाकं हंसदात्यूहं कलबिक॑ शुकं तथा | | 
| तथा कुररवल्लूरं जाळपादञ्च कोकिलम्‌ । चाषांश्च खञ्जरीरांश्च श्येनंगर्रं तथेच च 
| उलूकं चक्रचाकञ्च भासंपारावतं तथा । कपोतं टिट्टभश्वेच ग्रामकुक्कुरमेच च ॥३२ । 
| 9 सिहं व्याघञ्च मार्जारं श्वानं कुक्कुरमेच च । शएगाळं मर्करञ्चेव ग्वेसञ्च न भक्षयेत्‌ 
| न भक्षयेत्सघंखगान्नान्यान्वनचरान्ट्रिजान्‌ ॥ ३३ ॥ | 
` जळेचरान्‌ स्थलचरान्‌ प्राणिनश्चेति धारणा | 
गोधा कूमंः राशः श्वाचित्‌ सल्लकी चेति सत्तमाः ॥ ३४॥ 
भक्ष्याः पञ्चनखा नित्यं मनुराह प्रजापतिः । 
मत्स्यान्‌ सशढकान, सुञ्जीयान्मांसं रोरवमेच च ।।३५॥ ` 
निवेद्यदेवताम्यस्तु व्राह्माणेभ्यस्तु नान्यथा । मयूरं तित्तिरञ्चेच कपिञ्जलकमेव च 
वाभोणस द्वीपिनञ्च भक्ष्यानाह प्रजापतिः । 
राजीवान्‌ सिहतुण्डांश्च तथा पाठीनरोहिती ॥ ३७॥ 
मत्स्येष्वेते समुद्विष्टाभक्षणीयासुनीश्वराः। प्रोक्षितंभक्षयेदेषांमां सञ्च द्विजकाम्यया | 
यधाविधि नियुक्तश्च प्राणानामपिचात्यये । भक्षयेदेवमांसानिशेषभोजीन लिप्यते 
औओषधार्थमशक्तो बा नियोगा्यंनकारयेत्‌ । _ आमन्त्रितरुतुयः्राद्वदेचेचामांसमुत्सजेत्‌ 
_आचन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान्‌ जेत्‌ ॥ ४०॥ `| 
अपेयंघाप्यपेयञ्च तथेवारुपूश्यमेचच । द्विजञातीनामनाळोच्यं नित्यंमय्यमितिस्थितिः | 
. तस्मात्सचंप्रयत्नेन मद्यं निन्द्ञ्च घर्ज्जयेत्‌ । 
पीत्वा. पतितः कर्मस्यो न सम्माष्यो भवेद द्विजैः ॥ ४२॥ 
भक्षयित्वा ह्यमक्ष्याणि पीत्वा पेयान्यपि द्विजः । 
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HS 


२४६ 
नाधिकारी भवेत्ताचद्याचत्तन्नः व्रजत्यधः ॥ ४३-॥ 
सस्मात्परिहरेन्नित्यमभक्ष्याणिप्रयत्नतः | आरोप्ययातिचचेकोस्तथाबेयातिरी रवम्‌ 
इति श्रीकूमंमहापुराणे उत्तराद्धे ऋषिव्याससस्धादे व्यासगीतास 
भक्ष्याभक्ष्यनिर्णयवर्णनंनाम सप्तदशोष्ध्याय:॥ १७ ॥ 


य 6५, आमामा 





Hh AS LN 2 LN oid pid 


अष्टादशोऽध्यायः 
त्राहमणानांनित्यकतेव्यकमं निरूपणम्‌ 
अपय ऊचुः 
अहन्यहनिकत्तव्यं ब्राह्मणानां महामुने ॥ तदाचश्चाखिलंकर्म येन सुच्येत बन्धनात्‌ 
व्यास उवाच 
च चक्ष्येसमाहिता यूयं श्रणुध्वंगदतो मम । अहन्यहनि कत्तेव्यंत्राह्मणानांकरमाद्विधिम्‌ 
जराह्मेसुहत्त तूत्याय धमंमर्थञ्च चिन्तयेत्‌ । कायक्लेशञ्च यन्मूलं ध्यायेतमनसेश्वरम्‌ 
उषःकाळे 'चसस्प्राप्तळत्वाचावश्यकं बुधः । ल्लायान्नदीषुशुद्धासुशी घंकृत्वायथाधिधि 
घधातःसनानेन पूयन्ते ये$पिपापकृतोजनाः । तस्मात्सचंप्रयत्नेनप्रातःरुनानंसमाचरेत्‌ . 
मातःरूनानंप्रशांसन्ति दृष्टाद्रएकरहि तत्‌ । ऋषीरणास्॒पितानित्य॑प्रातःस्नानान्नसंशयः 
सुखे सुत्तल्य सततं लाला याः संखवन्ति हि। 
ततो-नेवाचरेत्कम भकृत्वा र्नानमादितः ॥ ७ ॥ 
अळक्ष्मको जलं किञ्चित्‌ दुःस्वप्नं दुविचिन्तितम्‌। 
पातःरूनानेन पापानि पूयन्ते नात्र संशयः॥ ८ ॥ 
अतः रूनानंचिनापु'सां पावंनं ( पापित्वं ) कम सुस्मृतम्‌ । 
होमे जप्ये चिशेषेण तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌॥ ६ ॥ 
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| | अशाक्ताव रिरस्कंचासनानंमस्यविधी यते । आर्द्रेणजाससावाथमाज्जनं पाचनंस्सुतम्‌ 
| आयत्ये चेसमुत्पन्नेस्तानमेचसमाचरेत्‌ । ब्राह्मादीनामथाशक्ती स्नानान्याहुमंनीघिण; 
|. 'ब्राह्ममाग्नेयसुद्विष्टं वायव्यं दिव्यमेच च । चारुणंयौ गिकंयश्चषोढारूनानं समासतः 
्रा्म॑तुमार्ज्जनं मन्त्रैः कुरोः सोदकबिन्दुभिः । आग्नेयंभस्मनापादमस्तकाहूहधूलनम्‌ 
गचां हि रजसाप्रोक्तं घायव्यं स्तानमुत्तमम्‌ । यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तद्दिव्यमुच्यते 
वारुणञ्चावगाहस्तु मानसं स्वात्मवेदनम्‌ । 
योगिनां स्रानमाख्यातं योगे चिश्वार्दिचिन्तनम्‌॥ १५॥ 
आत्मतीर्थमितिख्यातंसे चितंत्रह्मचा दिभिः । मनःशुद्धिकरं पु'खांनित्यंतत्स्रानमाचरेत्‌ 
शक्तश्चेद्वारणं विद्वान्‌ प्रायश्चित्तेतथेच च । प्रक्षाट्य दन्तकाएंचे भक्षयित्वाचिधानतः | 
आचम्य प्रयतो नित्यं स्नान प्रातः समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्गलिसमरूथोल्यं द्वादशाङ्गलस स्मितम्‌ ॥ १८॥ 
सत्वचं दुन्तकाएं स्यात्तदग्रेण तु धाचयेत्‌। क्षीरत्वक्षससुदभूतं माळतीसम्भवं शुभम्‌ 
अपामार्गञ्च विल्चञ्च करवीरं चिशंषतः ॥ १६॥ 
चर्ज्जयित्वा निन्दितानिगृहीत्वेकंयथो दितम्‌ । परिहृत्य दिनंपापंभक्षयेद्वे विधानवित्‌ 
नोत्पादयेद्दन्तकाष्ठं नाङ्गुल्यग्रेणधारयेत्‌ । प्रक्षाल्य भक्तवातजह्याच्छुची देशेसमाहितः 
स्नात्वा सन्तप्यंयेद्वेचान्षीन्‌ पितृगणांस्तथा । ` 
आचम्य मन्त्रचिन्नित्यं पुनराचम्य चाग्यतः॥ २२ ॥ 
सम्माज्ज्यं मन्त्रेरात्मानं कुशः सोदकब्रिन्दुभिः । 
आपो हिष्ठाव्याहृतिमिः सावित्र्या वारुणेः शुभैः ॥ २३॥ 
ओड्कारव्याहृतियुतां गायत्रींदेवमातरम्‌ । जप्त्वा जलाञ्जलिदद्याद्वास्करप्रतितन्मनाः 
| प्राक्रटपेघु ततः स्थित्वा दभु सुसमाहितः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्याधित्लन्ध्यासिति स्मरतिः ॥ २५॥ 
या'च सन्ध्या जगत्सूतिर्मायातीता हि निष्कला। 
ऐश्वरी केवला शाक्तिरुतत्त्वत्रयससुट्टबा ॥ २६ ॥ 
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थ्यात्वाऽकमण्डलगतां साचित्री चे जपेद बुधः । 
प्राङ्मुखः सततं च्रिप्रः सन्ध्योपासनमाचरेत ॥ २७॥ 


'सन्ध्याहीनो ऽशुचिनित्यमनहंः स्वंकर्मसु । यदन्यत्कुरुते किञ्चिन्नतस्यकलमाप्नुयात्‌ 


अनन्यचेतसः शान्ता ब्राह्मणा वेद्पारगाः॥ . | 
उपास्य विधिवत्सन्ध्या प्राप्ताः पूर्वऽपरां गतिम ॥ २६॥ 
योऽन्यत्र कुरुतेयत्नंधमंकायें द्विजोत्तमः। विहाय' सन्ध्याप्रणतिसयातिनरकायुतम्‌ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन सन्ध्योपासनमाखरेत्‌ । उपासितो भवेत्तेन देचो योगतचुःपरः 
सहस्त्रपरमांनित्यंशतमध्यांदशावराम्‌ । साचित्रींवेजपे दविद्वानप्राङसुखःप्रयतःस्थितः 
अथोपतिएदादित्यसुदयन्तंचेसमाहितः । मन्त्रेरतुविविधेःसौरेःऋग्यज्ञःखामसम्मचेः 
उपस्थाय -महायोगं देवदेघं दिवाकरम्‌ । कुर्वोत प्रणति भूमौ मूर्ध्ना तेनेच मन्त्रतः 
ओंखखोदकाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । निवेद्यामिचात्मानं नमस्ते विश्वरूपिणे 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । त्वमेव ब्रह्म परमंमापोज्योतीरसोऽस्ृतम्‌ 
भूभु घः स्घस्त्वमो ङ्कारः शर्वो रुद्रः सनातनः॥ ३६ ॥ 
पुरुषःसन्महोऽन्तस्थंप्रणमामि कपद्विनम्‌। त्वमेव विश्वम्वहुघाजात॑यज्जायतेच यत्‌ 
नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः ॥ ३७॥ 
प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय च | नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणंगतः ॥ 
हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः ॥ ३८ ॥ 
अस्बिकापतये लुम्यमुमायाःपतये नमः । नमोऽस्तुतीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने 
विलो हिताय भर्गायसहर्नाक्षायते नमः | तमोपहाय ते नित्यमाद्त्यायनमोऽरूतुते 
नमस्ते चञ्रहरुताय उ्यम्बकाय नमो नमः । प्रपद्ये त्वां घिरूपाक्षं मह्दान्तं' परमेश्वरम्‌ 
हिरण्मयेगृहेशु्तमात्मानं सचंदेहिनाम्‌। नमस्यामिपरं ज्यो तित्रेह्माणं रवां पराग्टृतम्‌ 
विश्वं पशुपति भीमं नरनारीशरीरिणम्‌। नमः सूर्याय रुद्राय भारूवते परमेष्ठिने 
उग्राय सर्वतक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैच हि। एतद्धे सूर्यहृदयं ` जप्त्वा स्तचमचुत्तमम्‌ 
प्रातःकालेऽथ मध्याहे नमस्कुय्या द्विंचाकरम्‌। 
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इद्‌ पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये ॥ ४५ _ 
ग्रदेयं सूर्प्यहृदयं ब्रह्मणो तु प्रदशितम्‌ । सब्घंपापप्रशमनं 'वेदसारससुद्गचम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां हितं पुण्यस्ुषिसङ्कनिषेचितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथागम्यग्रहंविप्रःसमाचम्य यथाविधि । प्रञ्ञ्चाल्यचह्िचिधिवञ्ज्ञयाज्ञातवेदसम्‌ 
ऋत्विकपुत्रो5थ पल्ली चा शिष्यो वापि सहोदरः । 
|| प्राप्याध्जुज्ञां विशेषण ह्यध्वयु र्या यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
. चचित्रपाणिःपूतात्माशुह्ास्वरधरः शुचिः । अनन्यमनसा नित्यंजुहुयात्संयतेन्द्रियः 
चिना दर्भेण यत्कम चिना सूत्रेण चा पुनः । राक्षसं तद्ववेत्सवंन्नासुनह फळप्रदम्‌॥ 
दैवतानि नमस्कुर्यांदुपहाराज्निवेदयेत्‌ । दद्यात्पुष्पादिक तेषां इद्धांश्चचाभिवाद्येत्‌ 
गरुञ्चेवाप्युपासीत हितञ्चास्य समाचरेत्‌ । 
वेदाभ्यासं ततः कुऱ्यांत्प्रयत्नाच्छक्तिती द्विजा:॥ ५२॥ 
जपेदध्यापयेच्छिष्यान्धारयेद्वे विचारयेत्‌ । 
अवेक्ष्य तच्च शारत्राणि ( अवेक्ष्येताऽथ शास्रेण ) धर्मादीनि द्विजोत्तमाः ॥ ५३॥ 
चेदिकांश्वेच निगमान्वेदाङ्गानि च सर्चशः। उपेयादीश्वर वाथ योगक्षेमप्रसिद्धये 
साधयेद्विचिधानर्थान्‌ कुटुम्वार्थततो द्विज: । ततो मध्याहसमयेख्नानाथं मृदमाहरेत्‌ 
पुष्पाक्षतान्‌ कुशतिलान्‌ गोशकूच्छुद्धमेच वा । नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसुच 
सानं समाचरेन्नित्यं गत्तेप्रस्तनरवणेणु च ॥ ५६ ॥ 
` परकीयनिपानेषु न स्रायाद्वै कदाचन । पञ्चपिण्डान्ससुदध्॒त्य रुनायाद्वासम्भवे पुनः 
स्ुद्कया शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि । 
अधरूतु तिखभिः कायः पादौ षड्भिरूतथैच च ॥ ५८ ॥ 
श्टत्तिका च समुद्दिशसाद्रांमछकमात्रिका । गोमयस्य प्रमाणन्तुतेनाङ्गलेपयेतपुनः 
_ लेपयित्वा तीरसंस्थं तक्कङ्गरेच मन्त्रतः । 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवत्ततः स्नायात्समाहितः ॥ ०॥ | 
अभिमन्त्य जळंमन्त्रेस्त ह्लिङगर्चा रुणः श॒भेः | भावपूतसूतदव्यक्तंधारये द्विष्णुमन्ययम्‌ 


{5 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> ५ TTT nerd 


२५२ कक कुस्मेषुरा णम्‌ # .: ˆ ” ` ७ “| उत्तरा | 








अष्टादशो$्ध्यायः ] ॐ सम्ध्यो पासुनवर्णनम्‌ 4 


आपो नारायणोदुभूतास्ता एघाऽल्याऽयनं पुनः । 
तस्माज्ञारायणं देवं खानकाले स्मरेद्‌ चुधरः ॥ ६२॥ 
पेक्य सोङ्कारमादित्यंत्रिनिमञ्जेजळाश्चये॥ ६३ ॥ 
आचान्तः पुनराचामेत्‌ मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहांयां षिश्वतोमुखः। 
त्वं यज्ञस्त्वं घषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ ६५॥ 
दुपदां था तरिरम्यस्येद्वतयाहृतिम्प्रणचान्धिताम्‌ । 
खाचित्रीं घा जपेद्विद्वांस्तथा चेवाऽघमर्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| ततः सस्माज्जंने कुर्यात्‌ ( कायं ) आपो हिष्ठामयो भुवः । 
| इदमापः प्रवहतो व्याहतिभिस्तथेव च॥ ६७॥ 
| तथाभिमन्त्यतत्तोयमापोहिष्ठादिभिद्लिकेः । अन्तजंलगतोमझोजपेत्तिरघमर्षणम्‌ 
दुपदां वाथ सावित्री तद्विष्णोः. परमम्पदम्‌ । 
आचत्त येञ्च प्रणव देवं चा संस्मरेद्धरिम ॥ ६६॥ . 
दुपदादिच यो भन्त्रो यज्ञे दै प्रतिष्ठितः । अन्तर्जले त्रिरावत्ये सर्चपापेः प्रमुच्यते 
अपः पाणौसमादायजप्त्वावेमाजनेकृते । विन्यस्यमूध्नितत्तोयंमुच्यतेसचंपातकेः 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । तथाधमर्षणस्प्रोक्तं सर्वपापापनोदनम्‌ 
` अथोपतिष्ठेदादित्यमृदुध्वं पुष्पाक्षतान्वितम्‌। 
' प्रक्षिप्याऽऽलोकयेद्‌ देवमूद्ध यस्तमसः परः ॥ ७३ ॥ 
उदुत्यं चित्रमित्येते. तन्चक्नुरिति मन्त्रतः | हंसः शुचिषद्न्तेन सावित्र्यासविदोषतः 
अन्येश्चवै दिकेर्मन्त्रेःसौरैःपापप्रणाशनेः । सावित्रीचे जपेत्पश्चाज्ञपयज्ञ: स चेरूमृतः 
` चिचिधानि पवित्राणि गुह्यविद्यास्तथेच च । 
शतरुद्रीयं -शिरसं सौरान्मन्त्रांश्च सवतः ॥ ७६ ॥ 
प्राक्कूलेषु समासीनः कुरोषु प्राङ्सुलः शुसिः। 
; .. . तिष्ठश्न वीक्षमाणो5क जप्यं कुर्यात्समाहितः.॥७५॥: ` 
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। रुफारिकेन्द्राक्षरुद्वाक्षेः पुत्रजीचससुद्दवेः । क्तेव्यात्वक्षमालास्याडइत्तराउत्तमास्यता 
| 2ज़पकाछे न भाषेत व्यंगानप्रेक्षयेद चुधः। न कस्पयेच्छिरोग्रीवांदन्ताल्लेचप्रकाशयेत्‌ 
' शुह्मकाराक्षला/सिंद्धाहरन्तिप्रसभ॑ यतः । एकान्ते एुत्तौदेशेतस्माज्जप्येसमाचरेव्‌ 

(9 ण्डालाशौचपतितान. दृष्टाचेचपुनर्जपेत्‌ । तरच मांघर्णशत्वा जात्या त 
| आम्यप्रयतो नित्यंजपेदशुचिदशने । सौरान्मन्त्रानशक्तितोवपाचमानीस्तुकामतः 
| यदि स्यात्‌ क्लिन्न ( खिन्न ) चाला घे घारिमध्यं गतोऽपि चा । 

अन्यथा तु शुचौ भूस्यां दर्भेजु खुसमाहितः ॥ ८३॥ 

प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्य ततः क्षिती । 

आचस्य च यथाशास्त्रं भत्तया ( शक्तया ) स्वाध्यायमाचरेत्‌॥ ८४॥ 
ततः्सन्तर्पयेद्देवान्ट्षीनूपिठ्गणांस्तथा । आदाचोङ्कारमुच्चा्यनामान्तेतर्पयामिवः 
देवान व्रह्याक्रार्वीखैवतर्पयेदक्षतोदकेः । तिळोदकेः पितृनभक्तयास्वसूत्रोक्तविधानतः 
अन्चारव्धेन सव्येन पाणिनादक्षिणेन तु । देवषीं'रतर्पयेद्वीमानुदकाञ्जलिभिःपितृन्‌ 

यज्ञोपचीती देवानां निवीती ऋषितपणे ॥ ४9 ॥ 

प्राचीनाचीती पेः्येण स्वेन तीर्थेन भाषितः । 

निष्पीडच खानवस्रन्त समाचम्य च वाग्यतः । 

स्वेमेन्त्रेरच्चंयेद्‌ देवान. पुष्पेः पत्रेस्थाग्चुभिः ॥ ८८॥ 

ब्रह्माणं शङ्करं सूय तथेव मधुसूदनम्‌ । अन्यांश्चाभिमतान्देचान्‌ भत्तयाचारोनरोत्तमः 
प्र्द्याद्वाथपुष्पाणिसूक्तेनपौ रुषेण' तु । आपो चादेषताःसर्चारूतेनसम्यकंसमञ्चिता', 
ध्यात्वा प्रणवपूर्व चेदैचतानिसमाहितः । नमरुकारेणपुष्पाणिचिन्यसेद्वेपृथकपृथक्‌ 

चिष्णोराराधनात्पुण्यं चिद्यते कर्म चेदिकम्‌। .. ` | 

तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधय द्वरिम्‌॥ ६२॥ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण सूक्तेनसुसमाहितः । न ताभ्यां दृशोमन्त्रोवेदेषूर्श्भतुष्वंपि 
| तदात्मा तन्मनाः शान्तस्तद्विष्णोरिति मन्त्रतः ॥ ६३॥ ` `` 
' अथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम्‌। आराधयेन्महादेवं भावपूतो महेश्वरम 
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मन्त्रेण रुद्रगायञ्या प्रणवेनाथ घा पुनः । ईशानेनाथवा रुद्रेस्व्यस्वकेंन समाहितः 


युष्पेः पत्रेस्थाड्रिवाचन्द्रनाचेमहेश्वरम्‌ । उक्त्वा नमः शिवायेतिमन्त्रणानेन घाजपेत्‌ यमेर्‌ 
नमस्कुयान्महादेवंतमत्युञ्जयमीश्वरम्‌ । निवेद्यीत स्वात्मानंयोश्राहणमितीश्बरम्‌ ¦ 


प्रदक्षिणं दिजञःकुर्यात्पञ्चवर्षाणि बेबुघः | ध्यायीतदेवमीशानंव्योममध्यगतेशिवम्‌ 
अथावलोकयेद्क हंसः शुचिषदित्यचा । कुषेन, पञ्च महायज्ञान्‌ गृहंगत्वांसमाहितः 
देवयज्ञं पिठृयज्ञ्भूतयज्ञं तथेव च । मानुषं ब्रह्मयज्ञज्ञ पञ्च यज्ञानप्रचक्षते ॥ १०० ॥ 
यदिस्थात्तपंणा्‌र्घाकूत्रहमयज्ञःकतोनहि । इत्वामनुष्ययज्ञं थे ततःस्वाध्यायमाचरेत्‌ 
अग्नेः पश्चिमतोदेशे भूतयज्ञान्तपच च । कुशपुञ्जे समासीनः कुशपा'णःसमाहितः 
शाळाझोलो किके वाथ जले भूम्यामथापिचा |. 
वेश्वदेवश्च कत्तंव्यो देवयज्ञः स चे स्मृतः ॥ १०३॥ 
यदि स्याज्लौ किके पक्षे ततोऽन्नं तत्रहयते । शालाझौ तत्पचेदन्नं चिधिरेषसनातनः 
देवेभ्यश्च डुतादच्नाच्छेषाद्‌भूतवलिं हरेत्‌ । भूतयज्ञः स विश्ञेयोभूतिदः सर्वदेहिनाम्‌ 
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एव च । 
दद्याद भूमी वहिश्चान्तम्पक्षिभ्यो द्विजसत्तमाः १०६॥ ०५ 
सायञ्चान्नर्य सिद्धस्य पत्न्यमन्न बलि हरेत्‌। | 
भूतयज्ञस्त्वयं नित्यं सायम्प्रातयंथाघिधि ॥ १०७॥ 


एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितूचुद्दिश्य सन्ततम्‌ नित्यश्राद्धं तडुच्छिष्टंपित्यज्ञों गतिप्रदः ` 


न चा यथाशक्ति किञ्चिदन्नंसमाहितः। वेदतस्वार्थविदुषे द्विजायेघोपपादयेत्‌ 


| 'पूजयेदतिथि नित्यंनमस्येदच्चंयेद्विसुम्‌ । मनोवाकम्म॑मिः शान्तःसवागतंस्वगृहंगतः 


अन्वारूघेन सव्येनपा णिना दक्षिणेनतु । इन्तकारमथाग्रंचाभिक्षां चाशक्तितो द्विजः 


दद्यादतिथये नित्यम्वुध्येतपरमेश्वरम्‌ । मिक्षामाहुग्रांसमात्रामगं तत्ल्याच्चतुगु णम्‌ 


पुष्कल हन्तकारन्तुतच्चतुगु 'णमुच्यते । गोदोहकाळमात्रंवप्नतीक्ष्योह्यतिथिःस्चयम्‌ 
अभ्यागतान्यथाशक्तिपूजयेदंतिथीन्सदा । भिक्षांचे मिक्षवे दद्याद्विधिचदुव्रहाचारिणे 
दद्यादन्न यथाशक्ति ह्ययिभ्यो लोमवञ्जितः॥ ११४॥ | 
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२८६ क कूम्मंपुराणम्‌ कल 5. ("१ [ उत्तराद 
सर्वेषामप्यलाभे हि त्ल्ञन्नं गोम्यो निवेदयेत्‌ । 
| भुञ्जीत बहुभिः साद्ध वाग्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌॥ ११५॥ 
अळत्वा तु द्विजः पञ्च महायज्ञान्द्रजोत्तमाः। 
भुञ्जीत चेत्स सूढात्मा तिर्यग्योनि ख गच्छति ॥ ११६ ॥ 
चेदास्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञः क्रियाक्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि देवताभ्यच्घेनं तथा ॥ ११७ ॥ 
योमोहादथवाज्ञानादछ्ृत्वा देचताच्चेनम्‌ । भुडक्त स याति नरक सूकरं नात्रसंशयः | 
तस्मात्सव्वप्रयत्नेन कत्वा कर्म्माणि चे द्विजाः । 
भुञ्जीत स्वजनेः साद्ध स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्ध ऋषिव्याससस्वादे व्यासगाताखु ब्राह्मणाना 
नित्यकर्तव्यकर्म निरूपणं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 





क 
न 





_ एकोनविशोऽध्यायः 
नित्यकतम्यकंसुभोजना दिप्रकारवणनम्‌ 
व्यास उचाच 


प्राङ्सुखोऽन्नानि सुञ्जीत सूर्याभिसुख एच चा । 
आसीनः स्वासने शुद्ध भूम्यां पादी निधाय च॥ १.॥ आ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्त यशस्यं दक्षिणामुखः 
थ्रियस्प्रत्यङ्सुखो भुङ्क्त ऋतम्भुङक्त उदङ्सुखः॥ २॥ 
पश्चादों भोजनं कुर्याद्‌ भूमी पात्रं निधाय च । उपवासेन तत्तल्य़ं मदुरा प्रज्ञापतिः 
उपलिसे शुचो देशेपादो प्रक्षाल्यचे करो । आचम्याद्राननोऽक्रोध पञ्चाद्रीमो जनश्च 
महाव्याहृतिसिसूत्वन्नं परिधायोंदकेन तु । 
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शकोनविशोडध्यायः ] ॐ भोजेनप्रकरंणवणनम्‌ # 
अस्ृतोपस्तरणमंसीत्यापोऽशानन्रियाञ्जरेत्‌ ॥ दश # किक 
स्वादाप्रणवसंयुक्तां प्राणायाद्याहुति ततः। अपानायततोभुत्तचांब्यानाय तदनन्तरम्‌ 
उदानाय ततखुर्यात्समानायेति पञ्चमम्‌ । विज्ञायतत्त्वमेतेषां जहुयादात्मनिद्धिजः 
दोषमन्न यथाकामंशुञ्जीत व्यञ्चनेयु' तम्‌ । ध्यात्वा तन्मनसादेवानात्मानंचेप्रजापतिम्‌ 
अम्दतापिधानमसी त्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । आचान्तः पुनराचामेदयंगौरिति मन्त्रतः 
हुपदां था न्रिरावत्यं सर्षपापप्रणाशनीम्‌ । प्राणानां ग्रस्थिरीत्याळमेडुद्रंततः ॥ 
आचम्याङ्गुछमात्रेण पादाङ्गुष्ठेन दक्षिणे । निस्रावयेद्धस्तजलमूर्द्हस्तः समाहितः ॥ 
कताजुमन्त्रणं कुर्यात्सन्ध्यायामितिमन्त्रतः | | 
अथाक्षरेण रूवात्मानं योजयेद्‌ ब्राह्मणेति हि॥ १२॥ 
सर्वेषामेवयोगानामातमयोगःस्ुतःपरः। यो5नेनविधिनाकुर्यात्सकवित्राह्मणःस्वयम्‌ 
यज्ञोपचीती -सुञ्जीत खग्गन्धालङ्क्कतः शुचिः। 
सायम्प्रातर्नान्तरा घे सन्ध्यायां तु विशेषतः ॥ १४ ॥ 
नाद्यात्सुयंग्रहात्पूच॑प्रतिसायंशशिग्रहात्‌ । अहंकालेनचाश्चीयात्सनात्वाश्चीयाद्विमु्तये 
सुक्त शशिनि. चाश्नीयाद्यदि न स्यान्महानिशा । 
असुक्तयोरस्तगयोरद्याद दृष्ट्रा परेऽहनि.॥ १६॥ 
नाशनीयात्प्रेक्षमाणानामप्रदाय च दुर्मतिः । यज्ञावशिष्टमद्याद्वा क्रुद्धो नान्यमामसः 


२५३ 


आत्माथ भोजनं यस्य रत्यथ यस्य मैथुनम्‌ । नल्नर्थः र 
वृत्त्यथ यस्यं चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम्‌॥१८॥ “ 
यद्भुडन्क वेष्टितशिरा यच्च भुङ्क्त उदङ्मुखः । 


सोपानत्कश्च यो सुङ्क्ते सघ विद्यात्तदासुरम्‌ ॥ १६॥ 
नाद्वरात्रे न मध्याहे नाजीर्णेनाद्रंवस्रधक्‌ । न च भिन्ञासनगतोनयानसंस्थितोपिचा 
न सिन्नभाजने चेव न भूम्यांनच पाणिष्ठु नोच्छिष्टोबृतमाद्यतनमूर्दानंस्पृशेदपि 
न प्रह्मकीर्रायेञ्चापिननिःदोषं न भार्यया । नान्धकारे न सन्ध्यायां न चदेवाल्यादिषु 
नेकवरस्तु सुञ्जीत न यानशयनस्थितः । न पादुकानिगंतोऽथ न हसन्विलूपन्नपि 
१७ 
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२५८ पी # कूस्मपुराणम्‌ # [ उत्तरा | 
भुक्त्वा घे खुखमास्थाय तद्न्नस्परिणामयेत्‌ । | 
इतिहासपुराणाभ्यां चेदार्थानुपश्र हयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

|| ततः सन्ध्यामुपासीत पूर्चोक्तचिधिना शुचिः । 

| आसीनश्च जपेद्देवी गायत्रीं पश्चिमास्प्रति ॥ २५ ॥ 

न तिष्ठति तु यः पूर्वानास्ते ( पूर्वा नापीति ) सन्ध्यां तु पश्चिमाम । 
स शूद्रेण समो लोके सर्वकर्मचिवजितः ॥ २६ ॥ 

हुत्वा,झि विधिचन्मन्त्रेसु कत्वा यज्ञावशिष्ट कम । 
सभ्रृत्यवान्धवजनः स्वपेच्छुष्कपदो निशि ॥ २७ ॥ 

नोत्तराभिमुखः स्चप्यात्पश्चिमाभिसुखो न च । 

न चाऽऽकाशे न नझो वा नाशुचिर्नासने कचित्‌ ॥ २८॥ 

न शीर्णायांतु खटायांशून्याणारे न चेच हि । नाचुघंरोन पाछारो शयने घा कदाचन 

इत्येतद्खिलेनोक्तमहन्यहनि घे मया । ग्राह्मणानाङङत्यजातमपचर्गफलप्रदम्‌ ॥३०| 
नास्तिक्यादथचालस्याद्‌ ब्राहमणो न करोति यः | 
स याति नरकान्धोरान्‌ काकयोनी च जायते ॥ ३१॥ 
नाऽन्यो चिसुक्तये पन्था सुक्त्वाऽऽश्रमघिधि स्वकम । 
तस्मात्कर्म्माणि कुर्चोत तुण्ये परमेष्टिनः ॥ ३२ ॥ | 

इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु ब्राह्मणानां नित्यकर्तव्यर्कमसु 
भोजनादिप्रकारवर्णने नामैकोनचिशो5्ध्यायः ॥ १६॥ 


उ जिविका क 
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विशोऽध्याय द्‌ 
` श्राद्धकरपवणनम्‌ 
व्यास उघाच 
अथ श्रादममाचास्यां प्राप्य कायं द्विजोत्तमैः । 
पिण्डान्वाहारयंकस्भक्त्या झुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १॥ 
पिण्डान्चाहायंकंश्राद्धं क्षीणेराजनिशस्यते । अपराहे द्विजातीनां प्रशर्तेनामिषेणच 
प्रतिपत्प्रशृतिह्मन्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । चतुर्दशी घर्जयित्वा प्रशस्ता ह्यपरोधतः 
अमाचास्याष्टकास्तिस्नः पोषमासादिषु त्रिषु । 
तिस्रस्तास्त्वष्टकाः पुण्या माघी पञ्चदशी तथा॥ ४॥ 
्रयोदशीमधा युक्तावर्षासुच विशेषतः । शस्यपाकध्राद्वकालाःनित्याःग्रोक्ता दिनेदिने 
चेमित्तिकंतुकत्तव्यंग्रहणेचन्द्रसूर्ययोः । वान्धचानांचिस्तरेणनारकीस्याद्तोऽन्यथा 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु. 
अयने चिषुवे चेव व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ 9॥  . 
संकरान्त्यामक्षयं श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि । नक्षत्रेषुच सर्वेषु कार्यकाले विश्येषतः 
स्वर्गश्चलमतेकृत्वाङृत्तिकासुद्विजोत्तमः । अपत्यमथरो हिण्यांसोम्येतुत्रह्चच्चंसम्‌ 
रौद्राणां कर्मणां सिद्धिमार्द्रायांशौ्यमेव च । पुनर्वसौतथा भूमिश्चियं पुष्येतथेवच 
सर्वान्कामाँस्तथा साप्ये पित्र्ये सौभाग्यमेध च ॥ १०॥ 
' अर्यम्णे तु धनं चिन्दयत्‌ फाल्णुन्यां पापनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
ज्ञातिश्रेष्ठ्य' तथा हस्ते चित्रायाञ्च बहन सुतान । 
चाणिज्यसिद्धिःस्वाती तःविशाखाछु सुवणकम्‌ ॥ १२॥ 
मैत्रे बहूनि मित्राणि राज्यं शाक्रेतथेवच। सूले कृषि लमेज्ज्ञानंसिद्धिमाप्येससुदतः 
सर्वान्‌ कामान्वेश्वदेवे श्रेष्य्यन्तुभ्रवणेपुनः । धनिष्ठायांतथाकामानस्व॒ुपेचपरस्वलम्‌ 
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२६० ॐ कूस्मपुराणम्‌ # [ उत्तरा 
अजैकपादेकुप्यंस्यादा हिंवु ध्नेगृहंशुभम्‌ । रेवत्यास्बहचोगावो ह्यश्विन्यांतुरगांस्तथा | 

यास्ये तु जीचितन्तु स्याद्यः श्राद्धं सस्प्रयच्छति ॥ १५॥ 
आदित्यवारेऽन्वारोग्यंचन्द्रे सौभाग्यमेवच | कुजेसचंत्रविजयंसर्वान्कामान्बुधस्यतु 
चिद्यामभीष्टांतु गरी धनम्व भार वे पुनः । शनश्चरे लमेदायुःप्रतिपत्सुसुतान्शुभान्‌ | 

कन्यका घे द्वितीयायां तृतीयायां तु चिन्दति। 

पशून्‌ श्रुद्रांश्वतुर्थ्या चे पञ्चम्यां शोभनान्‌ सुतान्‌ ॥ १८॥ 
बष्ठ्यां द्यतिकृषिश्चापिसप्म्याञ्चधनंनरः । अष्टम्यामपि वाणिञ्यंळभतेश्राद्धदःसदा 
स्यान्नचम्यामेकखुर दशस्यांद्विखुरं बहु । एकादश्यान्तथारूप्यंत्रह्मचचे रि वनःसुतान्‌ 
द्वादश्यां जातरूपञ्च रजतंकुप्यमेच च । ज्ञातिश्च प्स्य त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां तुकुप्रजाः 

पञ्चदश्यां सर्वकामान्‌ प्राप्नोति श्राद्धदः सदा ॥ २१॥ 

तस्माच्छ्राद्धं न कत्तेब्यं चतुद्देश्याँ द्विजातिभिः । 

शस्त्रण तु हतानां तु श्राद्धं तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

द्रऱ्यत्राह्मणसम्पत्तौ न कालनियमः इतः । तस्माद्गोगापचर्गाथ श्राद्धंकुय द्विजातयः 
कर्मारम्मेषुसवषु कुर्यादभ्युदये पुनः । पुत्रजन्मादिषु श्राद्धं पाचणपचघु स्मृतम्‌॥ 

अहन्यहनि नित्यं स्यात्काम्यं नेमित्तिकं पुनः । 

पको द्विष्टादि चिज्ञेयं द्विधा श्राड'तु पाणम्‌ ॥ २५॥ 
एतत्पञ्चघिधं श्राद्धं मचुनापरिकीत्तितम्‌ । यात्रायां षष्ठमारूयातं तत्प्रयत्नेनपालयेत्‌ 
शुद्धयेसप्तमं श्राद्ध ब्रह्मणापरिभाषितम्‌ । देचिकञ्चाष्टमं श्राद्धं यत्कृत्वा सुच्यतेभयात्‌ 
सभ्ध्यांरात्रीनकत्त॑व्यंराह्दोरन्यत्रदशनात्‌ । देशानान्तुचिरोषेण अचेत्पुण्यमनन्तकम 
गङ्गायामक्षयं श्राद्ध प्रयागेऽमरकण्डके । गायन्ति पितरोगाथांनत्त॑य्यन्ति मनीषिण 

पष्टऱ्या बहद्ः पुत्राः शीलचन्तो शुणान्विताः। - 

तेषान्तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गयांग्राप्यानुषङ्गेण यदि श्राद्धंसमाचरेत्‌ | तारिताः पितररूतेनसयातिपरमांगतिम. 
वाराहपचते चेव गयायां च घिशेषतः । वाराणस्याँ विशेषेण यत्र देवः स्वयं हए 


६ 
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विंशोऽध्यायः ] कै श्राद्धकल्पवर्णनम्‌ # २६१ 


गङ्गाद्वारे ममास सु विल्वके नीलपर्घते । कुरुक्षेत्र च कुञ्जान्ने शृशुतुङ्ग महालये ॥ 
केदारे फल्युतीथ च नेमिषारण्य एच च | सरस्वत्यां विशेषेण पुष्करे तु विशेषतः 


नर्मदायां कुशावत्ते श्रीशेळे भद्रकर्णके । वेत्रवत्या विशाखायां गोदावर्या विशेषता: 


एवमादिषु चान्येषु तीर्थेषु पुलिनेषु च । नदीनाञ्चैच तीरेषु तुष्यन्ति पितरः सदा 


ब्रीहिमिश्च यवेर्माषेरद्विसूलफलेन घा । श्यामाकैश्च यवैः कागेनींवारेश्व गरियङ्गसिः 
गोधूमेश्च तिलेमुंदगेमासं प्रीणयते पितन्‌॥ ३७ ॥ | 
आम्रान्‌ पाने रतानिक्षून मृद्वीकांश्च जुनिता | 
चिदाश्वांश्च कुरण्डांश्च थाद्धकाले प्रदापयेत्‌ ॥ ३८॥ 
खाजान्मशुयुतान्‌ दद्यात्सक्तुन्‌ शर्करया सह । 
दद्याच्छ्राद्धे प्रयत्नेन शएङ्गारककरोरुकान्‌ ॥ ३६ ॥ 
डौ मासो मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान हारिणेन तु। न्‌ 





~ पण्माखांइ्ळागसांसेन पाषतेनेह सप्त चे ॥ ४० ॥ 


_ अष्टाव्ेणर्यमांसेन रौरवेण नघेच तु । दशमासांस्तु तृप्यन्ति चराहमहि्रामिषेः 


शशकूमंयोर्मासेन मासानेकादशैच तु। सम्वत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन तु 
_ घाध्रीणसख्य मांसेन तृसिद्वांदशवाषिकी ॥ मांसेन तृत्तिद्वांदशवाषिकी ॥ ४२ ॥ 
कालशाकं महाशटकः खड़लोहामिषं मधु । आनन्त्यायेचकरपन्तेसुन्यन्नानिचसवशः 
क्रीत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ सुतानाहृत्य चे द्विजः । 
दद्यरच्च्छ्ाद्ध प्रयत्नेन तदस्याक्षयसुच्यते ॥ ४४ ॥ 
पिप्पली रुचकञ्चेच तथा चेव मसूरकम्‌ । कूष्माप्डालावुबार्नाकूतुणं सरस तथा-- कृष्माण्डार [कभ 
कुसुम्भपिण्डसूळ घेतन्दुळीयकमेवच । राजमापांस्तंथा क्षीरंमाहिपाजंचिवज्जयेत्‌ 
साढकयःको चिदाराश्चपालवयामरिंचास्तथा । वर्जयेत्सप्तयत्नेनभ्राद्धकालेद्विजोत्तमः 


क 


इतिश्री कू्ममहापुराणेड त्तरद्धव्यासगीता छुश्रादककल्व्रणेनंनामचिशो ऽध्यायः ॥ २० 
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एकविशोऽध्यायः 
श्राद्धकल्पवण नम्‌ 
व्यास उवाच 
स्नात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पित 'श्वन्द्रक्षये द्विजः । 
पिण्डान्बाहार्यकं श्राद्ध कुर्यात्सीम्यमनाः शुचिः ॥ १॥ . 
। पूव्वंमेष समीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । तीर्थतद्धव्यकव्यानां प्रदानानाञ्च स स्मृतः 
| ये सोमपा विरजसो धरम्मंज्ञाःशान्तचेतसः । 
| व्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ ३॥ 
` | यञ्चाझिरप्यधीयानोयजुर्वेदविदेच च । बहबचञ्चात्रिसौपर्णखिमधुर्वा च योऽमवत्‌ 
| त्रिणाचिकेतच्छन्दोगोज्येष्ठलामग एव च । 
अथच शिरसोऽध्येता रुद्राध्यायी विशेषतः ॥ ५॥ 
अभिहोत्रपरोविद्वान्न्या यचिओ्षषडळुवित्‌ । मन्त्रब्ा्मणचिच्चेचयश्चस्याद्धस्मपाठकः 
ऋषिवती ऋषीकश्च शान्तचेता जितेन्द्रियः.। ्रह्मदेयाचुसन्तानो गर्भेशुद्धःसहरदः 
चान्द्रायणत्रतचरःसत्यचादीपुराणचित्‌। गुरूदेवाभिपूजासुप्रसक्तोज्ञानतत्परः ॥ ८ 
घिमुक्तः सर्चतोधीरोत्रह्मभूतो द्विजोत्तमः । महादेघाच्चंनरतोचेष्णचः पङ्क्तिपावनः 
अहिसानिरतो नित्यमप्रतिग्रहणस्तथा । सत्री चदाननिरतो विज्ञेयः पङ्क्तिपावतः 
_( युवानः नः श्रोत्रियाः स्वस्था 'महायज्ञपरायणाः। ` 
सावित्रीजापनिरता ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनः ॥ 
कुलानां श्रुतंबन्तश्च शीळचन्तरुतपरिचनः। 
अझिचित्‌ स्रातको विप्रो विज्ञेयाः पङ्क्तिपाचनाः )। 
मातपित्रो हिते युतः ्ातःस्रायी तथा द्विजः | 
अध्यात्मचिन्सु निर्दान्तो . विज्ञेयः पङ्क्तिपाचनः ॥ ११ ॥ 
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दकर्चिशोऽच्यायः ]. + धाद ऽनहंचिप्राणाम्ब एनम्‌ # _ २६३ 
ज्ञाननिछोमहायोगीवेदान्तार्थविचिन्तकः | ध्रद्धालुःभादनिरतोत्राह्मण:पड क्तिपाचनः 
वेदविद्यारतः सातो घ्रहमचर्यपरः सदा । अथर्वणों सुमुक्षु्च बराह्मणः पङक्तिपावनः 
असमानप्रवरकोह्यसगोत्रस्तथेच च | सम्बन्धशून्यो विज्ञेयो घ्राह्मणः पङ्क्तिपावनः 
भोजयेद्योगिनं शान्तं तरचज्ञानरतं यतः। अभावे नैष्टिक दान्तमुपकुर्घाणक तथा 


तदलाभे गृहस्थ तु मुमुक्ष सङ्गवजितम्‌ । सर्चालामेसाधकं वा ग्ृहरूथमपिभोजयेत्‌ 


waft Se SO 
Se Se लय. 
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प्रकृतेगु णतच्वज्ञोयस्या्ाति यतिहघिः। फळं वेदान्तचित्तस्य me नि 


तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम्‌ । भोजयैद्धव्यकव्येघुअलाभादितरान्द्रिज 
एष चे प्रथमः कठपः प्रदानेहव्यकव्ययोः । अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्विरनुष्टितः 
मातामहं मातुलञ्च स्घस्रीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । गड 
दी हिरं चिट्पतिम्बन्धुमत्त्िग्याज्यौ च भोजयेत्‌॥ २० ॥ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्र घनेः कार्योऽस्य संग्रहः । 
पशाची दक्षिणाशा हि नेहा$मुत्रफलप्रदा ॥ २१ ॥ 
कामं श्राद्धेऽच्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषता हि हचिशु क्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥ २२॥ 
त्राणो ह्यनधीयानस्तृणासिरिवशाम्यति | तस्मैहब्यंनदातव्यं न हिभस्मनिहटयते 
यथोषरे. बीजमुप्त्वा न बप्तालमतेफलम्‌ । तथाऽट्चेहचिर्देतत्वा न दानाहृभतेफलम्‌ 
याचतो ग्रसते पिण्डान्हव्यकव्येष्वमन्त्रचित्‌ । | 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलांस्त्वयोगुडान्‌ ॥ २५ ॥ 
अपि चिद्याकुलेयु क्ता हीनवूत्ता नराधमाः । यत्रेते भुञ्जते हव्यं तद्धवेदाखुर डिजाः 
यस्यवेदश्च बेदी च चिच्छिद्येतेत्रिपूरुषम्‌ । सबेदुर्श्राह्मणो नाहेःथ्राद्वादिधुकदाचन 
शूद्प्रेष्यो भरतो राज्ञो ब्रृषलानाञ्च याजकः | घघबन्धोपज्ीची च पडेते ब्रह्मबन्धवः 
दरचानुयोगो द्वव्या्थपतितान्मउुखघीत्‌ । वेदंघिक्रयिणो होतेश्राद्धदिषुविगहिताः 
सुतघिक्रयिणो ये तुपरपूर्वासमुट्नवाः । असामान्यानयजन्तेयेपतितास्तेप्रकी त्तिताः 
असंस्कृताध्यापका ये सृत्यर्थेऽध्यापयन्ति ये। 
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* अधीयते तथा वेदान्‌ पतितास्ते म्रकीसिता:॥ ३१॥ 

वृद्धश्वावकनिप्र न्थाःपञ्चरात्रविदोजनाः । कापालिकाःपाशुपताःपाषण्डायेचतद्विधा 

यस्याऽश्चन्ति हवींष्येते दरात्मानर्तु तामसाः । 

न: तस्य तद्ठवेच्छाद्ध प्रेत्य चेह. फलप्रदम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अनाश्रमी द्विजो यः स्यादाच्रमी चा निरथेकः । 

मिथ्याश्रमी च ते विप्रा विक्षयाः पङ्क्तिदूषकाः ॥ ३७ ॥ 

दुश्चर्मा कुनखी कुष्ठी श्वित्री च श्यावदन्तकः । 

चिद्वप्रजननश्चेचंस्तेन छीचोषथ नास्तिकः ॥ ३५ ॥ | 
मद्यपोब्षळीसक्तो चीरहादिधिषूपतिः । अगारदाही कुण्डाशीसोम विक्र यिणो द्विजाः 
परिवेत्ता च हिस्नश्च परिवित्तिनिराकृतिः । पोनभचः कुसीद्श्च तथा नक्षत्रदशंकः 
गीतवा दित्रशीळश्चव्याधितःका णएवच । हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो ह्यावकी णांतथेषच 
अन्नदूषीकुण्डगोलौ अभिशरूतोऽथदेघलः । मित्रधुक्‌ पिशुनश्चेचनि त्यं भार्याचुघत्तितः 

मातापित्रोशु रोस्त्यागी दारत्यागी तथेव च। 

गोत्रस्पूक्‌ भ्रष्टशौचश्च काण्डरूपृष्टरतथेच च ॥ ४०॥ 
अंनपत्यः कूटसाक्षी याचको रङ्गजीचकः । समुद्रयायी कृतहा तथा समयभेदकः 
वेदनिन्दारतश्चेच देचनिन्दापरस्तथा । द्विजनिन्दारतश्चैच चर्ज्याः भ्राद्धादिकर्मणि 
छृतप्ठःपिशुनः क्रोनास्तिंको वेदनिन्दकः । मित्रभुककुहकश्चैच चिशेषापङ्त्तिदूपक 
सब पुनरभोज्यान्ना न दानाहाःरूचकर्मसु । ब्रह्महात्रा मिशस्ताश्व चर्जनीया:प्र वलतः 
ुरान्नरसपुषाङ्गः सन्धयोपासनचजितः । महायज्ञचिहीनश्च ब्राह्मणः पङ्क्तिदूषकः 
अधीतनाशनश्चंच स्ानदानचिचजितः । तामसो राजसश्चैच ब्राह्मणः पङ्क्तिदूषकः 
ब्रहुनाऽत्रकिसुक्तन विहितान्‌ यें न कुर्वते । निन्दितानाचरन्त्येतेचर्ज्याःश्राद्धेप्रयलत 

: इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु थाद्वकरुपेऽनहत्राह्मण 
वणेनंनामैक्तचिशो ५5याय:॥“२१॥ 


Ca क) द 
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सञ्चिमन्त्य द्विजान्‌ सर्चान्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌॥ १॥ 
श्वो भविष्यति मे श्राद्धः पूर्वद्युरभिपूज्यच । असम्भवे परेद्यर्चायथोक्तेळेक्षणेयु तान्‌ 
सस्य ते पितरः श्र॒त्वा श्राद्वकालसुपस्थितम्‌ । 
अन्योऽन्यं मनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजघाः॥ ३॥ 
तंब्रांह्मणः सहाऽश्चन्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । 
वायुभूतार्तु तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ४॥ 
आमन्त्रिताश्च ते चिप्राः भ्राद्धकाल उपस्थिते । चसेयुनिग्रताःसर्व ब्रह्मचर्यपरायणाः 
अक्रो धनो ऽत्वरो ऽमत्तःसत्यचादीसमाहितः । भारंमैथुनमध्वानं श्रादरडजंग्रेदरधुचम्‌ 
 आमन्त्रितोघ्राह्मणोचैयो ऽन्यस्मैकुरुतेक्षणम्‌ । स यातिनरकंघोर सूकरत्वम्प्रयातिच 
आमन्त्रयित्वा यो मोह्दादन्यञ्चाऽऽमन्त्रयेद द्विजः । 
स तरुमादधिकः पापी घिष्टाकीटो5भिजायते ॥ ८ ॥ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो मैथुनं योऽधिगच्छति। 
घ्रह्महत्यामचाप्नोति तिर्यग्योनौ विधीयते ॥ ६॥ 
निमन्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुर्मतिः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पापमोजनाः॥ १०॥ 
'निमन्त्रितरूतुयः्राद्धेकुर्याद्वेकलहं द्विजः भवन्ति पितरत्तस्यतन्मासंमलभोजना 
तस्माज्निमन्त्रितः आद्रे नियतात्मा सवेद दिजः । 
अक्रोधनः शौघपरः कत्ता घेव जितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
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२६६ ॐ कूस्मंपुराणम्‌ # स [ उत्तरा 


.४वोभूतेद्क्षिणांगत्वा दिशंदर्भान्समाहित ।ससूला'नाहरेदवारिदश्सिणात्रान्सुनिमंठार 
दक्षिणाप्रवर्ण स्नरिग्धं चिभक्तंशुभ लक्षणम्‌ । शुचि देशं विविक्तश्न गोमयेनोपलेपये | 
नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ चेच नाम्चुषु । विविक्तेषुच तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा 
पारक्येभूमिभागेतु पितृणांनचनिवपेत्‌ । रुवामिभिर्तङ्विहन्येतमो हाद्यरिक्रयतेनर 
अरव्यःपचंताःपुण्यास्तीर्थान्यायतनानिच । सर्वाण्यर्चामिकान्या हुने हय तेघुपरिगरह 
तिळान्प्रविकिरेत्तत्र खचतो चन्धयेदजम्‌। असुरोपहतं श्राद्धं तिलः शुध्यत्यजैन तु 
ततोऽ्नम्बहुसंस्कारं नंकव्यञ्जनमध्यगम्‌ । चोष्यंपेयं संस्रतञ्चयथाशक्ति प्रकल्पयेत्‌ 
ततो निवृत्त मध्याहेळुसरोमनखार्द्विजञान्‌। अवगस्य यथामागम्प्रयच्छेदन्तधाघनम्‌ 
“आसध्वमिति सञ्जटपन्नाखीरन्ते पृथक पृथक ” 
तेळमभ्यञ्चनं खाने ख़ानीयञ्च पृथग्विधम्‌! पात्रेरौ दुस्चर दरदयाद्वेश्वदेचत्यपूवकम्‌। 
ततः्नानाभ्निृत्तेभ्यःप्रत्युतं्थायङ्ताञ्जलिः । पाद्यमाचमनीयञ्च सम्प्रयच्छेद्यथाक्रमम्‌ 
ये चात्र विश्वदेवानां द्विजाः पूव निमन्त्रिताः । 
प्राङ्‌सुखान्यासनान्येषां त्रिदभोपहतानि च॥ २३ ॥ 
दक्षिणामुखमुक्तानि पितृणामासनानि च । दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु प्रोक्षितानितिलोदकः 
तेषूपवेशयेदेतानासनं संस्पृशन्नपि | आसध्वमिति सञ्जदपन्नाखीरंरुते पृथक पृथक्‌ 
दो दैवेप्राङ्सुखौ पिप्रेत्रयश्चोदङ्सुखार्तथा । एकेक तत्र देवंतु पितृमातामहेष्वपि 
सत्क्रियां देशकालो च शौच घ्राह्मणसम्पदम्‌ । | 
पञ्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नहेत चिस्तरम्‌॥ २७॥ 
अपिचा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । श्रुतशीलादिसम्पन्नमलक्षणविचजितम्‌। | 
उदुघृत्यपात्रेचान्न तत्सचस्मात्प्र्तात्ततः। देघतायतने घासौ निवेद्यान्यत्म्रवत्तयेत | 
प्राश्येदन्नं तदझी तु दद्याद्वे ब्रह्मचारिणे । तस्मादेकमपिश्रेष्ठ॑ विद्धांसंभोजवेदुद्विजर | 
मिक्षुकोब्रचारी घा भोजनार्थमुपस्थितः । उपविष्टर्तुयःश्राद्धेकामंतमपिभोजयेतं | 
अतिथियंस्य नाऽक्षाति न तच्छ्राद्धम्प्रशरूयते । 
तस्मात्प्रयत्नाच्छराद्धेषु पूज्या ह्यतिथयो द्विजैः ॥ ३२ ॥ 
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द्वाविशो$ध्यायः | * आदुधप्रकरणवणनम्‌ # २६७ 
आलिथ्यरहिते श्राद्ध भुञतेये दिजातयः। काकयोनि ब्जन्त्येते दाता चेंचन संशय 
हीनाङ्गःपतितःकुष्ठीबणयुक्तस्तुनाहितकः । कुक्कुरः शकरभ्वानौवर्ज्याःधाद्धेषुदूरतः 
बीभत्छुमशुचि नग्नंमत्तं धूत्त रजस्वलाम्‌ । नीलकापायवसनपाषण्डांश्व चिचजेयेत्‌ 
यत्तत्र क्रियते कम पंतूके ब्राह्मणान्प्रति । तत्सवंमेच कर्तव्यं वेश्वदेवत्यपूर्वकम ॥ 
यथोपविष्टान सर्चा€्तानलडुर्या द्विभूषण: । स्नग्दाममिःशिरोवेऐधू पवासो 5जुलेपनेः 
ततस्त्वावाददयेद्वेचान ब्राह्मणानामनुज्ञया । उद्ड्मुखो यथान्यायं विश्वेदेवास इत्यचा 

द्रे पवित्रे गुहीत्वाऽल्य भाजने क्षालिते पुनः । 

शान्नो देवी जलं क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ॥ ३६ ॥ 
यादिव्याइतिमन्त्रेणहरुतेत्वघविनिक्षिपेत्‌ । प्रददयादन्धमाल्यानिधूपादीनिचशक्तितः 
अपसव्यं ततःकृत्वापितणांदक्षिणासुखः । आवाहनं ततःकुर्यादुशन्तसत्वेत्य चाबुधः 


चाह्यतदचुज्ञातोजपेदायान्तुनस्ततः । शान्नोदेव्योदकपात्रेतिलोऽसीतितिळांस्तथा ` 


शप्त्वा चाध यथांपूच दत्त्वा 'हरुतेषु चा पुनः । 
संस्रवांश्च ततः सघांन पात्रे कुर्यात्समाहितः॥ ४३ ॥ 

पितृभ्यः स्थानमेतच्चन्युब्जपात्रंनिधापयेत्‌ । अझोकरिष्यन्नादायपृच्छेदन्ञतप्लुतमः 
कुरुष्वेत्यभ्युज्ञातो ज्ञह्यादुपचीतचित्‌॥ ४४ ॥ 

यज्ञोपवीतिना होमःकर्ततव्यःकुशपाणिना । प्राचीनावीतिनापित्यंचश्वदेचन्तुद्दोमचित्‌ 


दक्षिणं पातयेज्ञाजु देवान्‌ परिचरन्सदा। पितृणां परिचर्या पातयेदितर तथा 


सोमाय चे पितुमते स्वधानम इति ब्रुबन्‌। अये कब्यचाहनाय स्वधेतिज्ञुडयात्ततः 
यभावेतु विप्रस्य प्राणावेचोपपादयेत्‌। महादेवान्तिके वाथगोएंचा सुसमाहित 
ततस्तेरभ्यजुज्ञातो गत्वा चे दक्षिणां दिशम्‌ । 
गोमयेनोपलिप्याथ स्थानंकुर्यात्ससंकतम्‌ ॥ ४६॥ 
मण्डलं चतुरस्नं घा दक्षिणाप्रवणं शुभम्‌। त्रिरल्लिखेत्तल्य मध्यं दभणकेन चंच हि 
; संस्तीय्ये तत्स्थाने दर्भान्वे दक्षिणाग्नगान्‌ । 
ीनपिण्डान्निर्वपेत्‌ तत्र हचिः रेषात्समो दितः ॥.५१॥ 
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न भूमी पातयेज्ञानु' न कुप्येननांदतं वदेत्‌ । न पादेन सूपृशदन्नं न चेचमवधूनयेत्‌॥ 





२६८ ` क कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरं | 
उप्यपिण्डांरूतुतद्धस्तं निस्ज्यारळेपभो जिनान्‌ ।तेुदभष्वथाचम्यत्रिराचम्यशनेरसून्‌ 
'तदन्नन्तुनमस्कुर्या त्पितनेच चःमन्त्रचित्‌ ॥ ५२ ॥ 

उदकन्निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवजिघ्रेच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथा न्युप्त्वा समाहितः॥ ५३॥ 
अथ पिण्डाच्च शिष्टान्नं विधिवदट्गोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
मांसान्‌ पूपांश्च चिविधाञ्च्छाद्वकदपांस्तु शोभनान्‌ ॥ ५४ ॥ 
{ ततो5न्नमुत्खजेददक्तेष्वप्रतो चिकिरन्सुचि । पृष्टा तदन्नमित्येच तृत्तानाचामयेत्ततः॥ : 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 
स्चधास्त्विति च ते ब्र युर््राणास्तदनन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नरोषं निवेदयेत्‌ । यथा त्र युस्तथा कुर्यादचुज्ञातस्तु तेद्विजः 





'पित्रेल्चदितमित्येचचाच्यंगो एषु सुश्चितम्‌ । सम्पन्नमित्यभ्युदयेदेचे सेवितमित्यपि 


विर्य ब्राह्मणान्‌ तान्चे पितृपूर्वन्तु चाग्यतः । 
दक्षिणां ` दिशमाकाह्रुन्याचेतेमान्वरान्‌ पितुन्‌ ॥ ५६॥ 
` दातारो नोऽभिवद्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो मा वि (व्य) गमदुवहुदेयञ्च नोऽस्त्विति ॥ ६०॥ 

पिण्डांस्तु गोऽजचिप्रेभ्यो दद्यादशी जळेऽपिषा । 

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्पत्नी सुतार्थिनी ॥ ६१ ॥ | 
भज्ञाल्य हस्तावाचस्य ज्ञातिशेषेणतोषयेत्‌ )। सूपशाकफलानीक्षून पयोद्धिघ्रृतं मधु | 
अन्नश्चेव यथाकामंविविधं भोज्यपेयकम्‌। यद्यदिषं छ्विजेन्द्राणांतत्सर्च विनिवेदयेत | 

धान्यांस्तिलांश्व विविधान्‌ शर्करा चिविधार्तथा | | 

उष्णमन्नं द्विज्ञांतिभ्यों दातव्यं श्रेय इच्छता ॥ 

अन्यत्र फलमूलेस्यो पानकेभ्यरतथेच च ॥ ६४ ॥ 


क्रोधेनचच यटुक्तयटगुक्तं त्वयथाविधि। यातुधाना विळुम्पन्तिज्ञरपता चोपपादितम्‌ | 
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स्विज्ञगात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ च द्विजोत्तमाः 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिळोमगान ॥ 
तठ्ठूपाः पितरस्तत्र समायान्ति वुभुक्षचः ॥ ६७॥ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षं लवणं तथा | न चायसेन पात्रेण न चैवाथड्या पुनः ॥ 
काञ्चनेन तु पात्रेण राजतोदुम्बरेण वा । दत्तमक्षयतां याति खडगेन च विशेषतः 
ात्रेतु॒ण्मयेयो वे श्राद्धेवभोजयेदद्विजान । स यातिनरकंघोरंभोक्ता चेच पुरोधस 
नपङकां विषमंदद्याक्षयाचेतनदापयेत्‌। याचितादापितादाता नरकान्यातिभीषणान. 
सुञ्जीरन्नग्रतः श्रेष्ठ न त्र युः प्राझतान्‌ गुणान्‌ । 
तावद्धि पितरोऽशनन्ति यावन्नोक्ता हविगु'णाः ॥ ७२॥ 
नाग्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः। 
बहुनां पश्यतां सोऽन्यः पङ्क्त्याहरति किल्विषम्‌ ॥ ७३॥ 
न किचिद्दजेच्छाद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः ।. 
न मांसस्य निषेधेन न चान्यस्याज्ञमीक्षयेत्‌ ॥ ७3 ॥ 
यो नाऽश्नाति द्विजो मांसं नियुक्तः पितृकर्मणि । 
स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकविशतिम्‌॥ 9५ ॥ 
सूवाध्यायाङच्छावयेदेषां धर्मशा्राणि चेच हि। | 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पांश्च शोमनान्‌॥ ७६ ॥ 
ततोऽन्नमुत्सरजेद्गोक्ता साग्रतोचिकिरन्सुवि । पृष्टास्वद्तिमित्येव॑ तृत्तानाचामयेत्ततः 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति । 
| स्वधास्त्विति च तं त्र युत्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेष॑ निवेदयेत्‌ । यथा त्र्युस्तथा कुययांदनुज्ञातस्तुतद्विजः 
पित्र्ये रुबदित इत्यैववाक्य गोष्ेषुसत्रितम । सम्पन्नमित्यम्युदयेदेवे रोचत इत्यफि 
विस्रज्य त्राह्मणांस्तुत्वा पितृपूच तु वाग्यतः 
दक्षिणा दिशमाकाडक्षन्याचेतेमान्वरान्पितन,॥८१॥ . 
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२७० | ३ # कूर्मपुराणम्‌ # ` [ उत्तरे 
दातारोनोमिवद्धंतां वेदाः सन्तति्रिचच । श्रद्धा च नोमाव्यगमद्यहुदेयं चनो स्त्विति | 
| ` पिण्डांस्तु गोजपिप्रेम्यो दद्यादशी जलेपि वा । 
| मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्पत्नी सुतार्थिनी ॥ ८३ ॥ 
| प्रक्षाल्य हस्ताघाचम्य ज्ञातीन्‌ रोषेण भोजयेत्‌ । 
| ज्ञातिष्वपि चतुर्थेषु स्वान्‌ भ्ृत्यान्‌ भोजयेत्ततः ॥ ८४॥ 
| यश्चा त्स्चयञ्चपल्नी मिःशेप्रमन्नंसम'चरेत्‌ । नोह्वासयेततडच्छिए्ंयाचन्नारतंगतोरषिः | 
| ब्रह्मचारी भवेतांतु दम्पतीरजनीं तुताम्‌ । दत्त्वा श्राद्धंतथाभुक्त्वासेचते यस्तुभेथुतम्‌ : 
महारौरवमासाद्य कीडयोनि बज्ेत्पुनः ॥ ८७॥ 
| शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः ! 
| स्वाध्यायञ्च तथाध्वानं कर्ता भोक्ता च घज्जेयेत्‌ ॥ ८८॥ 
| श्राद्धंसुक्त्वापरश्राद्धुञ्ञतेये द्विजातयः । महापातकिभिस्तुल्या यान्तितेनरकानबहन्‌ 
एषचो चि हितःसम्यक्राद्कर्पः्समासतः । अनेनव द्धये च्ञिरंयं ब्राह्मणोव्यसनार्षितः 
छ) आमश्राद्धयदाकुर्या द्विधिज्ञश्रद्धयान्वितः । तेनाझौ करणंकुर्या त्पिण्डांस्तेनेचनिंपेत्‌ 
योऽनेन चिधिनाश्राद्धकुर्याद्वशान्तमानसः । व्यपेतकदमधो नित्यंयतीनां चत्तयेत्पदम्‌ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन आद्धकु्या द्विजोत्तमः । आंराधितोभवे दीशस्तेनसस्यक्‌सनाततः | 
अपि मूलेः फलेर्चापि प्रकुर्या भिद्धेनो द्विजः । 
तिळोदकेस्तर्पयित्वा पितुन्‌ ख्रात्वा समाहितः । ६४॥ 
न जीवत्पितृको दद्याद्धोमान्तं घा विधीयते । येषां चापि पितादद्यात्तेषाश्चेकेग्रचक्षते ` | 
पिता पितामहश्चैव तथैच प्रपितामहः । यो यस्य प्रीयते तस्मै देयं नान्यस्य तेन 5 | 
ोज्येद्वापि जीचन्तंयथाकामं तु भक्तितः । न जीचन्तमतिक्रम्य ददाति प्रयतःशुचिः | 
2 दुव्यामुष्यायणिको दद्याढुबी जिक्षेचिकयोः समम्‌ । | 
अधिकारी भघ्रेत्सोऽथ नियोगोत्पादितो यदि ॥ ६८॥ . | 
अनियुक्तात्सुतोयश्चशुक्रतोजायते त्विह ।प्रदद्याद्वीजिते पिण्डंक्षेत्रिणेतु ततोऽन्यथा | 
द्वौ पिण्डौ निर्वपेत्ताम्यां झेत्रिणे बीजिने तथा! | 
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्येविशोऽध्यायः ] क अशौ चप्रकरणवर्णनम्‌ & 


हि २७१ 
| स्मिन बीजिनं क्षेत्रिण ततः | ॒ 
खताहनि तु कत्तेव्यमेको दष्ट विधानतः ॥ १०० ॥ 
अशौचेस्वेपरिक्षीणेकाम्यंचे कामतः पुनः । पूर्वाहे सेव कर्ब्य धाद्धमभ्युदयार्थिना 
{भ्युद्‌ ना 


देवचत्सवंमेघ स्याक्षेव कार्या तिलेः क्रियाः ! 

दर्भाश्च ऋजषः कार्या युग्मान्वे भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ १०२॥ 

नान्दी मुखास्तु पितरः प्रीयन्तामिति घाचयेत । 

मातृभ्राद्ध॑ तु पूव्ये स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ १०३॥ 
ततो मातामदानान्तु वृद्धौ धाद्धत्रयं स्सृतम्‌ । देवपूर प्रदद्याद्वै न कुर्यादप्रदक्षिणम्‌ 
ग्राङ्सुखो निवपेद्विद्वानुपचीती समाहितः | पूव तु मातरःपूज्याभत्त्याचे सगणेश्वराः 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु । पुष्पेधू पश्च नेवेच्चेभू पणैरपि पूजयेत्‌ 
पूजयित्वामातृगणं कुर्याच्छ्राद्ध्रयंद्विजः। अक्कत्वा मात्योगंतुयःश्राद्धतुनिवेशयेत्‌ 
\ ` तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसां गच्छन्ति मातरः॥ १०७ | 

इति श्रीकूर्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु श्रादकल्पच णनंनाम 
द्वाविशोऽध्यायः॥ ५२॥ 





ब त त 


त्रयोविशोष्ध्यायः 
अशौचकल्पवणेनम्‌ 
व्यास उचाच 


नित्यानि घेव कर्माणि काम्यानि. च विशेष्रतः | 
न कुर्याद्विहितं किश्वित्स्वाध्यायं मतसाऽपि च-॥ २॥ ` ` 
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दशाहस्प्राहराशौचं सपिण्डेषु चिधीयते । सृतेषुघापिजातेघु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः 
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२७२ _ ` ऋ कूम्मंपुराणम्‌ # ' खु [ उत्तरारे 
शुचीनक्रोधनान्‌ भूम्यान शालाझी भावयेद्‌ द्विजान्‌ । 
शुष्काज्ञेन फलेवापि घेतानान्‌ यत्तथा ॥ ३ ॥ मेड | 
न रूपृशेढुरिमानन्येतच तेभ्यः समाहरेत्‌ । चतुर्थ पञ्चमे चाहिसंस्पशेः कथितोबुधेः | 
सूतकेतु सपिण्डानां सं लपशोनिचडुष्यति । सूतकं सूतिकाञ्चव चंज्जयित्वानणांपुरः 
अधीयानस्तथा वेदांन. वेदविच्च पिता भवेत्‌ । 
संस्पृश्याः सर्च पचेते खानान्माता दशाहतः॥६॥ ` 
दशाहं निश णे प्रोक्तमाशीचं चातिनिशु णे । एकद्वि्रिशुणे यु क्तश्चतुह्यकदिनेः शुषिः 
दशाह्वादपरं सम्यकअधीयीत ञ्चुहोति च | चतुथे तस्य संरूपशंसचुः प्राहप्रजापतिः 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य महारोगिण एव च । यथेष्टाचरणस्येह मरणान्तमशोचकम्‌ 
जिरात्रं दशरात्रं चा घ्राह्मणानामंशौ चकम्‌ । प्राकसस्चत्सरारित्ररात्रंदशरात्रंततःपरम्‌ 
ऊनद्विवार्षिके प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । | 
(त्रिरात्रेणशुचिस्त्वन्यो यदिद्यात्यन्तनिण णः अदन्तजञातमरणेपित्रोरेकाहमिप्यते) 
'जातदन्ते त्रिरात्रं स्याद्यदि स्यातां तु निगु णौ ॥ ११॥ 
आदन्तजननात्सद्य आचूडादेकरात्रकम्‌ । तरिरा त्रमौ पनयनात्सपिण्डानामशौ चकम्‌ 
जातमात्रस्य बालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
मातुश्च सूतके तत्स्यात्पिता स्यात्स्पृश्य एव च ॥ १३॥ 
सदाशौचंसपिण्डानांकत्त॑व्यंसोद्रस्यतु । ऊद॒ध्वे दशाहादेकाहंसोद्रोयदिनिणु फ | 
ततोद्‌ध्चं दन्तजननात्सपिण्डांनामशौचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानां चौडादूद्ध्चञिराअकम्‌ ॥ १५॥ | 
अदन्तजातमरणंसम्भवेद्यदि सत्तमाः । एकरात्रंसपिण्डानांयदि तेऽत्यन्तनियु णः | 
` ब्रतादेशात्सपिण्डानां गर्भस्राचात्स्घपाततः । 
(सर्वेषामेवगुणिंनामूंदुध्वन्तु चिषमःपुन | ¦ ` | 
अचांक्‌ षण्मासतःख्रीणां यदि स्याद्‌ गर्भसं्बः। ' ` | 
तदा माससमैस्तासामशौचं दिचसैः स्सृतमा। | 
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त्रयोर्विशोऽध्यायः ] रॅ अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ > 
तत ऊददध्वन्तु पतने स्रीणां द्वादशरात्रिकम ॥ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां गर्भस्रावाद्य घातुतः।) .. . 

गर्भच्युतादहो रात्रंसपिण्डेऽत्यन्तनिणु णे :। यथेष्टाचरणे ज्ञातो त्रिरात्रसितिनिश्चयः 

यदिस्यात्सूतके सूतिर्मरणे चा सतिभवेत्‌ |. रोषेणेच भवेच्छुद्धिरिहःरोषे त्रिरात्रकम्‌ 

मरणोत्पत्तियोगेन मरणेन समाप्यते । आद्यवृद्धिमदाशौच तदा पूर्वेण शुद्ध्यति 

(तथाच पञ्चमीरात्रिमतीत्य परतो भवेत्‌ ) । देशान्तरगतं श्रुत्वा सूतकं शाचमेघच 
ताचदप्रयतो मत्त्यौ यावच्छेषं समाप्यते ॥ २० ॥ 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां जिरात्रकम्‌।. | | 

(अथेवमरणेस्तरानमूदृध्वंसम्वत्सराद्यदि वेदार्थविद्चाधीयानोयोऽद्निचान्त्रत्तिकर्षितः 

सद्यः शौचंभवेत्तर्यसर्चावर्थासुसवंदा । स्रीणामसंस्क्तानांतुप्रदानात्परतःसदा 
सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्संस्कारे भत्त रेव हि । 
अहस्तत्वद्त्तकन्यानामशी चं मरणं स्सृतम्‌ ॥ 

ऊनद्विवर्षामरणे सद्यः शौचसुदाद्दतम्‌। आदन्तात्सोदरे सद्य आचूडादेकरात्रकम्‌ ) 
आप्रदानात्तिरात्र स्याहशारात्रं ततःपरम्‌ ॥ २१ ॥ 

मातामहानां: मरणे "त्रिरात्रं स्यादशौचकम्‌ । एकादशानाञ्च तथा सूतके चेतदेच हि 

पक्षिणी योनिसम्बन्धे बान्धवेषु तथेघ च । एकरात्रं समुद्रिष्टं गुरौ सब्रह्मचारिणि 

प्रतेराजनिसज्योतियस्यस्या द्विषये स्थितः । ग्रहेस्वतासुसर्घासु कन्यासुचन्यहंपितुः 

| परपू्षांसु भार्यासु पुत्रेछु कृतकेषु च । त्रिरात्रं स्यात्तथाचार्यास्घमार्यास्चन्यगासुचच 

आचार्यपुत्रेपत्न्याञ्चअहो रात्रमुदाद्दतम्‌ । एकाहं स्याढुपाध्यायेस्वग्रामेश्रोत्रिये5पिख 

त्रिरात्रमसपिण्डेछु रूचगृहे संस्थितेषुच । एकाहं चास्ववर्ये स्यादेकरात्रं तदिष्यते 

तरिरात्रश्वश्चूमरणात्‌ श्वशुरेचेतदेव हि! सद्यःशौचंसमुद्दिष्ट स्वगोत्र संस्थितेसति 

शुदृध्येद्धिप्रो दशाहेन दवादशाहेनभूमिपः वेश्यः पञ्चदशाहेन दूर माखेन शुद्धचति 
क्षत्त्रविटशद्रदायादा ये स्युविप्रस्य वान्धषाः । 

_ _ तेषामशौचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्विरिष्यते ॥ ३० ॥ 
१८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७३ 


sree ee लामा 
> 





पन 25 क ००2 तक तक लचक ७ ९००. ७” 0०५ 0७५७००७ “गि om) 
sa ७ ssn = ति - >> बन 
क्र 


j 

|! 

क 

॥ 
।। 
र 
9.९ 
| । 
¦ 
{| 
| 

’ 

| नर 
१ 


२७8 : # कूर्मपुराणम्‌ # `` ! ` ` (अच्तर 
राजन्यचैश्याचप्येचं हीनचर्णाखु योनिषु । तमेघशौ चं कुर्यांतां विशुद्ध-चर्थमसंशयम्‌ 
सर्वे तूत्तरघर्णानामशौचं कुयु राद्वताः । तडणेविधिद्वष्टेन रूं तु शौचं. स्वयोन्प 
षद्ात्र' तु त्रिरात्र ्यादेकरात्र क्रमेण तु । बेश्यक्षत्रियचिप्राणां शूद्रेष्वाशौचम्रेषद | ` 
अर्द्धमासो5थ षड्रात्रं त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः । शूद्धक्षत्रियविप्राणां चेश्यस्याशौचमेचच 
बड्रात्र' चे दशाहश्च विप्राणां वेश्यशूद्रयोः । अशो चंक्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुङ्चाः 

शूद्र विद्क्षत्त्रियांणांतु ्राह्मणस्य तथच च । 

दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमळोपतिः ॥ ३६ ॥ 

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निह्ृ त्य वन्धुवत्‌ । 

अशित्वा च सहोषित्वा दशारात्रेण शुद्ध्यति ॥ ३9 ॥ 
यद्यन्नमति तेषांतु त्रिरात्रेणततःशुत्चिः। अनदंस्त्वन्नमह्ा तु नचतस्सिन्ग्रहे घसेत्‌ 
सोदकेऽथ तदेचस्यान्मातुरासेछु बन्धुषु । दशाहेन शवरुपशी सपिण्डश्चेच शुद्धयति 
यदि निर्हरति प्रेतं लोभादाक्रान्तमानखः । दशाहेन द्विजः शुदध्येदुद्वादशाहेनभूमिपः 
अरद्धमासेन वैश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति । प्रा त्रेणाथवासर्चेजिरात्रेणाथघापुतः 
अनाथञ्चेचनिहृ त्यत्राह्मणंधनर्चार्जतम्‌ । स्मात्वासम्प्राश्यचघुतं शुध्यन्तिब्राह्मणादयः 
अपरश्चेत्परं चर्णमपरश्चापरे यदि । अशौचे संस्पृरोत्स्नेहात्तदा शौचेन शुद्धयति | 
प्रेतीभूत॑ द्विजं चिप्रोह्यनुगच्छेतकामतः । स्लात्वासचलंस्पृष्टा झिधृतप्राश्याच् चशुध्यति | 

एकाहातक्षञिये शुद्धिवश्ये स्याद्चङ्व्यहेन तु । 

शूद्रे दिनत्रयं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥ ४५ ॥ 

अनस्थिखञ्चिते शादे रौति चेद्‌ ब्राह्मणः स्चकः । : 

' त्रिरात्रः स्यात्तथाशौचमेकाहं त्वन्यथा स्स॒तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्थिसञ्चयनादर्चागेकाहः क्षत्रचेश्योः । अन्यथा चेच सज्योतिर्त्राह्माणेखानमेव तु! | 
अनस्थिसञ्चिते विप्रो ब्राह्मणोरौतिचेत्तदा । रुनानेनेबभवेच्छु द्विःसचंलेनात्रसशप' | 

यस्तेः सहाशन कुयाच्छयनादीनि चेव हि । | | 
वान्धचो घा परो घापि स दशाहेन शुध्यति ॥ ४६ 
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.ज्चयोचिशोंऽघ्यायः ] # असिविषादिभिस्‌ तानामँशौ चवर्णनम्‌ # २५५ 


तदा5शौचे निवृत्तःसी स्नान छत्वा विशुध्यति ॥ ५० ॥ 
यावत्तदन्नमश्चाति दु भिक्षा भिहंतोनर i ताचन्त्यहान्यशौ चंस्यात्प्रायश्चित्तंततञ्चरेत्‌ 
दाददोद्यशोचं कत्तेव्यं द्विजानामझ्निहोत्रिणाम्‌। सपिण्डानाञ्चमरणेमरणांदितरेषु च 
सपिण्डा च पुरुषेसपसमेचिनिवत्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाञ्नोरवेदने ॥ ५३ ॥ 
पिता पितामहश्चच तथवंप्रपितामहः । लेपभाजस्रयो ज्ञेयाःसापिण्ड्च साप्तपो रुषम्‌ 
अध्रत्तानां तथा स्त्रीणां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम । 
लाखों तु भतु सापिण्ड्य प्राह देवः पितामहः ॥ ५५ ॥ 
ये चकजाता बहचो भिञ्चयोनयएव च  भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ 
कारवः शिहिपनो घद्या दासीदासास्तथेच च। 
दातारो नियमाच्चेव ब्रह्मचिद्ब्रझचारिणौ । 
` सत्त्रिणो ब्रतिनस्तावत्सद्यः शौचमुदाहृतम्‌॥ ५७ ॥ 
राजा चेवाऽभिषिक्तश्च अन्नसत्रिण एच च । यज्ञे चिषाहकाले च दैवयोगे तथैच च 
सद्यः शौचं समाख्यातं दुमिक्षे चाप्युपप्लवे ॥ ५८॥ 
डिम्वाहबहतानाश्चलर्पा दिंमरणेऽपि च। सद्यः शौचं समाख्यातं स्वन्ञातिमरणेतथा 
अझिमरुत्प्रपतने चीराध्चन्यप्यनाशके । गोव्राह्मणाथं सन्न्यस्ते सद्यःशौचंचिधीयते 
जे ्ठिकानां चनह्था नांयती तांत्रह्मचा रिणांम्‌ । नाशो चंकीच्त्यंतेस द्विःपतितेचतथास्ते 
पतितानां न दाहः स्याच्नान्त्येष्टिनांऽस्थिसञ्चयः 
नाऽश्रपातो न पिण्डो वा कायं श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥ ६२॥ 
व्यापादयेत्तथाऽऽत्मानं स्वयं योऽसि विषादिभिंः । 
_ चिहितं तस्य नाशौचं नािनांप्युदकादिकम्‌ ॥ ६३॥ ; 
' अथ किञ्चित्प्रमादेन भ्रियतेऽञ्निविषादिमिः। '' ` `` 
तसूयाऽशौचं विधातव्यं कार्यञ्चेवोद्कादिंकम्‌ः॥ ६४॥ 
जाते कुमारे लद हः काभेकुर्यात्प्रतिग्रहम्‌ । हिरण्यधात्यंगोवासस्तिलों्॑ंगडसपिषा 
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सते पितरि वे पुत्रः पिण्डानब्दै समाचसेत्‌। दद्याब्वान्नं सोदकुम्भं प्रत्यहंग्रेतधमतः 


२७ . ` #कूर्म्मपुराणमु# : [च 
फलानि पुष्पं शाकञ्च लवण काष्ठमेच च। तक्रंदधिश्व॒तं तलमो षधे क्षीरमेष च्च 
आशौचिनो ग्रहाद्वाह्मं शुष्कान्नश्चेच नित्यशः॥ ६६ ॥ 
आहिताझिर्यथान्यायं दग्धव्यस्त्रिमिरझिमिः । 
अनाहिता भिग हाण छौ किकेनेतरो जनः ॥ ६9॥ 
देहाभाचात्पलाशस्तु इत्वा प्रतिङतिम्पुनः । 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डं श्रद्धयान्वितः ॥ ६८॥ 
सकृत्प्रसिञ्चेदुदकं नामगोत्रेण वाग्यतः | दशाहं वान्धवाः श्राद्ध सचचवखुसयता 
पिण्डं प्रतिदिनंदद्यः सायंप्रातर्यंथाविधि । प्रेतायच गृहद्वारचलुथ भोजयेद्‌ द्विजान्‌ 
द्वितीयेऽहनि कत्त व्यं क्षुरकस्म स ब्रान्धचः । 
चतुर्थे वान्धचेः सवरस्थ्नां सञ्चयनं भवेत्‌ । 
पूर्चान्प्रयुञ्जयेद्विप्रान्‌ युग्मान्छुश्रद्धया शुचीन्‌ ॥ ७१ ॥ 
पञ्चमे नवमे चेच तथेचेकादरोऽइनि। युग्मांश्च भोजयेद्धिप्रान्नवभ्राद्धंतु तदुद्िज 
एकाद्रोंऽहि कुर्चोत प्रेतमुददिश्यभावतः। द्वादशे घाहि कत्तेव्यंनचमे5प्यथवाहगि 
"एकं पचित्रमेको ऽर्घः पिण्डपात्रं तथेब च ॥ 9३॥ 
एवं सताहि कत्तेब्यं प्रतिमासंतु वत्सरम्‌.। सपिण्डीकरणं प्रोक्तपूर्णसंघत्सरेपुः 
कुर्याद्चत्वारि पात्रांणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः । | 
प्रेतार्थे पितपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः॥ ७५ ॥ 8 
येसमाना इति द्वाम्यां पिप्डानप्यरैचमेच हि । सपिण्डीकरणश्राद्धंदेबपूव विधीय | 
पिठुनाघाहयेत्तत्रपुनःपरेतंचिनिदुर्दिरोत्‌ । ये सपिण्डीङताःप्रेतानतेषां स्युःपरतिक्रिया' | 
कुर्यात्पृथक्‌ पिण्डं पितृहा सोऽभिजायते ॥ 9७ ॥ 





पार्घणेन विधानेन सांघत्सरिकमिष्यते । प्रतिसंबत्सरं कुर्या द्विधिरे सनात” | 
मातापित्रोः सुतेः कार्य स्पिण्डदानादिकञ्च यत्‌। . ` [ 
पल्ली कुर्यात्छुतामाचे पत्न्यभावे तु खोदरः ॥ ८० ॥ ` 
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शतुविशोदध्यायः ] # अझिहोत्रादिळत्यचर्णनम क ` २७७ 
अनेनेच चिधानेन जीचः श्राद्ध समाचरेत्‌ | 
कृत्वा दानादिकं सब थद्धायुक्तः समाहितः ॥ ८१ ॥ 
दषचःकथितःसम्यग्णुहरूथानां क्रियाचिधिः | सीणां म घुशुभूपाधमानान्यइहो च्यते 
स्वघर्मतत्परा नित्यमीश्वरारपितमानसाः । प्राप्लुवन्ति परं स्थानयढुक्तवेदवादिभिः 
` इति श्रीकूस्मंमहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुभ्राद्वकल्पेऽशौचकल्पचर्णनंनाम 
अयोचिशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ | 


क 


चतुवि शोऽध्यायः 
दविजानाम िहोत्रा दिकृत्यवणनम्‌ 


न्यास उचाच 


अग्निहोत्रंतु जुहुयात्सायम्प्रातर्यथाविधि । दर्श चव हिंतस्यान्तेनचसस्येतथेवच . 


ष्टा चेव यथान्यायसृत्वन्ते च द्विजोऽध्वरेः । 
पशुना त्वयनस्यान्ते समान्ते सो$झिकमेखः ॥ २॥ 
नानिषट्रानवसस्यैष्टयापशुनावाम्रिमान्द्िजः । नचान्षमदयान्मांसंचादीघमायुजिजी विषुः 
नवेनान्नेन चानिष्टा पशुहब्येन 'चाझयः | प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवाजन्नामिषगृद्धिनः 
| साचित्रान्शान्तिहोमांश्च कुर्यात्पचंसु नित्यशः । 
` पित अ्ैचाष्टकाः सर्व नित्यमन्वषए्टकाखु च ॥ ५ ॥ 
एष धर्मः परो नित्यमपधर्मो$न्य उच्यते । 
त्रयाणामिह वर्णानां गृहस्थाश्रमघा सिनाम्‌॥ ६ ॥ 
ना स्तिक्यादथवाळल्याद्योऽ्री्नाधातुमिच्छति | 
` यज्ञेत वा न यक्षेन स याति नरकान्‌ बहन,॥ ७ ॥ 
(तासिस्नमन्धतामिस्र महारौरवरौरवौ है कुम्भीपाक चेतरणीमसिपत्रवनं तथा ॥ 
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२७८ . # कूर्मपुराणम्‌ क्र, .. : ` ` [उत्सर 
अन्यांश्च नरकान्‌ चोरान्‌ सम्प्राप्नोति खुदुर्मतिः । 
अन्त्यजानां कुळे 'चिप्रौः शूद्रयोनौ च जायते । ) 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः । 
आधायाऽझि चिशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरम्‌ ॥ ८॥ | 
अझिहोत्रात्परोधर्मोद्विजानां नेहविद्यते । तस्मादाराधयेजित्यमझिहोत्रणशाभ्वतम | 
यरूत्वाध्यायाझिमांश्व रूयान्न यष्ट' देवमिच्छति । । 
स सस्मूढो न सम्भाष्यः कि पुनर्नास्तिको जनः ॥ १० ॥ 
` यस्यत्रवाषिकम्भक्त पर्याप्त भृत्यवृत्तये । अधिकं था भवेद्यस्य स सोमं पातुमहति | 
एष थे सवयज्ञानां सोमः प्रथम इष्यते | सोमेनाराधयेट्वेचं सोमलोकमहेश्वरम्‌ ॥१२ | 
नसोमयागादधिकोमहेशारा धनांत्ततः । न सोमो चिद्यतेतस्मात्सोमेनाभ्यचंयेत्परम्‌ 
पितामहेनविप्राणामादायचिहितःपशुः। धमो विसुक्तयेसाक्षाच्छौ तःस्मात्तमिवेत्युनः 
श्रौतस्त्रेतासिसम्बन्धात्सूमात्तः पूर्व मयोदितः । 
श्रेयरकरतमः श्रो तस्तस्माच्छौतं समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ - 
उभावपि हितौ धमो वेदवेदविनिःसती । 5५3 
__शिष्टाचारस्तृतीयःस्याच्छरतिस्सुत्योरभाबतः ॥ १५ || 
, धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिव हणः। 
| ) ते शिष्ठा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः नित्यमात्मगुणान्विता ॥ १६ ॥ 
। तेषामभिमतोयःस्याच्चेतसानित्यमेचहि । सधर्म कथितःसट्वि्नान्येषामितिधारणा 
. पुराणंधमशाख्राणि वेदानामुपब्र इणम्‌। एकरूमादुब्रह्मचिज्ञानं धर्मज्ञानं तथेकतः॥ 
धम जिज्ञासमानानां तत्प्रमाणतरं स्मतम । धर्मशास्त्र पुराणानि ब्रह्मज्ञानेतराश्रमम्‌ | 
नान्यतो जायते धर्मो ब्राह्मी चिद्या च घेदिकी । | 
| तस्माइधम पुराणञ्च श्रद्धातव्यं मनीषिभिः ॥ २०॥ 
| इति थ्रीकूम्ममद्दापुराणे उत्तराद्धे ब्यासगीतासुः द्विजाचासम्रिहोत्रादिकृत्य- 
08 अक निरूपण नाम.चतुविशो$ध्यायः ॥ २४ ॥ pe 
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पञ्चविशोऽष्यायः 
हिजादीनांवृत्तिवणनम 
| व्यास उचाच 

एप चोऽमिहितः कृतस्नो ग्रहस्थाश्रमचासिनः । 

द्विजातेः परमो धर्मो घत्तंनानि निबोधत॥ १॥ ` 
द्विविधस्तुणृहीज्ञेयः साधकश्चाप्यसाधकः। अध्यापनंयाजनञ्च पू्वस्याहुःप्रतिग्रहम्‌ 

कुली दक ष्रिचाणिज्यम्प्रकु्चन्तः स्वयं कृतम्‌ ॥ २॥ 
कुंपेरभावे चाणिज्यं तदभावे कुसीदकम्‌ । आपत्कल्पस्त्वयंज्ञयः पूर्चोक्तोसुख्यइष्यते 

स्वयं चा कर्षणाकु्याद्वाणिज्यं वा कुसीदकम्‌। _ . | 

कएा पापीयसी वृत्तिः कुसीदं तद्विचर्जयेत्‌॥ ४॥ 
क्षात्रवृत्तिम्परा म्पाहुने सूवयंक'णंद्विजेः। तस्मातकषात्रेण चत्तेत बर्ततेऽनापदिद्विज्ञः 
तेन चाचाप्यजीवंस्तु चेश्यवृत्तिःऋषिवजेत्‌। न कथञ्चन कुर्चोतब्राह्मणः कर्म कर्षणम्‌ 
लब्धलाभः पितृन्देवानब्राह्मणांश्वापिपूजयेत्‌ । ेतुप्तास्तस्यतंदोषंशमयन्तिनसंशयः 
देवेभ्यञ्चपितृभ्यञ्चदद्याद्वागन्तुविशकम्‌ । तिशद्वागं्राह्मणानां कृषि कुर्वन्न दुष्यति 
वाणिज्येद्विशणंदद्यात्‌ कुसीदी त्रिगुणंपुनः । छृषिपाळान्नदोषेणयुञ्यते नात्रसंशयः 
शिलोञ्छंचाप्याददीतणुहरूथःसाधकेःपुनः। विद्याशिट्पादयस्त्वन्येबहचोवृत्तिहतचः 

असाधकस्तु यः प्रोक्तो ग्रहस्थाश्रमसंस्थितः | रु 

शिलोळ्छे तस्य कथिते द्वे वृत्ती परमषिभिः॥ ११॥ ८ | 
'अमृतेनाथवा जीवेन्ख्तेनाप्यथवा यदि । अयांचितं स्यादसृत म्रतम्मेक्षन्तुयाचितम्‌ 
कुशलूधान्यकोचा स्यात्कुम्भीधान्यकणवच । त्यहिकोचापिचभवेदश्वस्तनिकण्व च 
'चतुर्णामपि चै तेषां द्विजानांयहमेधिनाम्‌ । श्ेयान्परपरोज्च योधर्मतोलोकजित्तमः 
'षट्कर्मको भवेत्तेषां त्रिभिरन्यः प्रवत्तंतै । दवाभ्यामेकश्चतुर्थेस्तु त्रहासत्रेण जीवति 
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बरत्तयंस्तु शिलोइछाभ्यांमझिहोत्रपरायणः । 
इष्टिः पार्चायणान्ता याः केवला निवपेत्सदा ॥ १६ ॥ 
नळो कवृत्तंचत्तेतचार्त्तान्ते वृत्तिहेतवे । अजिह्यामशरांशु दधांजी वेदुन्राहणजी विक्का 
याचित्वा चाथसद्भ्योऽञ्न पितृन्देचांस्तु तोषयेत्‌ । 
याचयेद्वा शुचीन्दान्तान्तेन तृप्येत्‌ स्वयं ततः ॥ १८ ॥ 
यस्तु द्वव्याज्जनं छत्वा ग्रुहस्थस्तोषयेन्न तु। 
देवान्पित'स्तु चिधिनो शुनां योनि व्रजत्यघः ॥ १६॥ 
थमश्चार्थश्चकामश्चश्रेयोमोक्षश्चतुष्टयम्‌ । घर्मा द्विर्दुघःकामःस्यादुब्राह्मणानांतुनेतर' । 
| योऽर्थो धर्माय नाऽऽत्माथं सोऽथों नार्थस्तथेतरः । 
|! तस्माद्थ समासाद्य दद्याद्दे जुहुयाद्‌ द्विजः ॥ २१ ॥ 
| इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीताखु द्विजातीनां वृत्तिनिरूणं नाम 
[ पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 
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षड्विशो$न्यायः 

दानधमवणनम्‌ 

| व्यास उवाच 

' अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दानधर्ममनुत्तमम्‌ । त्रह्मणाभिहितंपूर्चम्ूषीणां ब्रह्मवादिनाम 
अर्थानामुचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम्‌ । दानमित्यभिनिर्दवष्टंसुक्तिसुक्तिफलम्रदम 
यदद्वाति विशिष्टेस्यःशिष्टेम्यःश्रदुधयायुतः । तद्विचित्रमहस्मन्येशेषंकरूयापिरक्षति | 
नित्य॑ने मित्तिकंकाम्यंत्रिचिधंदानमुच्यते । चतुथ चिमलम्प्रोकं सर्वदानोत्तमोत्तमर | 
अहन्यहनियत्किञ्चिट्वीयतेऽनुपकारिणे । अनु विश्य फळंतस्मादुधराह्मणायतु नित्यम्‌ । 
यत्तुपापोपशान्त्यथ दीयते विदुषांकरे । नेमित्तिकन्तदु द्विष्टं दानं सद्विरजुषठितम्‌॥ | 


| 
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बड्विशो5ध्यायः ) # तिलखुबर्णादिदानप्रहक्त्वचर्णनम्‌ # २८१ 


आपत्यविजञयेश्वय्येस्वर्गाथ यत्प्रदीयते । दानेतटक्राम्यमाख्यातसबिभिर्द्धम चिन्तकः 
यदीश्वरप्री णनाथे ब्रह्मवित्सु परदीयते । चेतसाधर्मयुक्तेन दान तद्विमलं: शिवम्‌ ॥८॥ 
दानथम निषेवेत पात्रमासाद्य शक्तितः । उत्पत्स्यते द्वि तरपात्रं यत्तारयति सर्वतः 
कुटुम्वभक्तचसनाद्वैयं यदतिरिच्यते । अन्यथा दीयते यद्ध न तद्वानं फलप्रदम्‌ ॥ 

श्रोत्रियाय कुलीनाय विनीताय तपरिचने.। 

व्रतस्थाय दरिद्राय यद्देयं भक्तिपूर्षकम्‌ ॥ ११॥ 
यस्तुदद्यान्महीम्भक्त्याब्राणायाहिताञ्ये। सयातिपरमंरूथानंयत्रगत्वानशोचति 
इक्षुभिः सन्ततांभूमि यचगोधूभशालिनीम्‌। ददाति वेदचिदुषे यः स भूयोनजायते 
गोचर्ममात्रामपि चा यो भूमिसम्प्रयच्छति। ब्राह्मणायदरिद्रायसवंपांपेः प्रसुच्यते 
भूमिदानात्परं दानं विद्यते नेह किञ्चन। अन्नदानंतेनबतुल्यं विद्यादानंततोऽशिकम्‌ 
यो ब्राह्मणाय शुचये धर्मशीलाय शीलिने । ददाति विद्यां विधिनात्रह्मलोकेमहीयत 
द्द्यादहरहस्त्वन्नं श्रद्धया ब्रह्मचारिणे | सर्वपापचिनिसुक्तो प्राह्मणंस्थानमाप्नुयात्‌ 

गहरूथायाऽन्नदानेन फलम्प्राप्नोति मातचः । 

आगमे चास्य दातव्यं दत्वाऽऽप्नोति परां गतिम्‌ ॥ १८॥ 

वेशाख्यां पौर्णमास्यांतु व्राह्मणान्स्त पञ्च वा । 

उपोष्य विधिना शान्ताच्छुचीन, प्रयतमानसः ॥ १६ ॥ 


यूज यित्वा तिळेःकष्णेर्मधुना चघिरोषतः । गन्धादिमिःसमभ्यच्यंचाचयेद्वास्षयंचदेत्‌ | 


प्रीयतां धर्मराज्ञेति यद्वा मनसि घर्त्तते | याचज्ञीषं इतम्पापं ततक्षणादेच नश्यति 
रुष्णाजिनेतिलान्दर्वाहिरण्यंमधुसर्पिधी । ददातियस्तुविप्राय सवंतरतिदुप्छतम्‌ 
झतान्नसुदकुम्भञ्च बेशाख्याञ्च घिशेषतः। निद्विश्यथ्मंराजायचिप्रेम्योसुच्यतेभयात्‌ 
सुचर्णतिळूयुक्तेस्तु आह्मणान्‌ सप्त पञ्च घा । तपंयेटुदपात्राणि ब्रह्महत्यां व्यपोहति 

(माघमासे तु विप्रस्तु द्वादश्यां समुपोषितः |) 

शुक्काम्बरधरः कृष्णेस्तिलेह त्वा हुताशनम्‌ । 

प्रदद्याद्‌ ब्राह्मणेम्यस्तु चिप्रेम्यः खुसमाहितः ॥ 
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२८२ | „ ` “कै कूर्मपुराणम्‌ ॐ `` [ उत्तरा 
जन्मप्रभृति यत्पापं सच तरति. वे द्विजः ॥ २५ ॥ | 
अमाबास्यामचुप्राप्य ब्राह्मणाय तपस्चिने । यत्किञ्चिदेचदेवेशं दा द्वो द्विश्यशङ्कस 
ग्रीयतामीश्वरः सोमो महादेचः सनातनः । सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति 
.यस्तु कृष्णचतुद्वेश्यां खात्वा देचं पिनाकिनम्‌ । 
आराधयेद्‌ द्विजमुखे न तस्या5स्ति पुनर्भंचः ॥ २८॥ 
कष्णाष्टम्यां विशेषेण धामिकाय ङिजातये। 
स्नात्वाऽभ्यच्यं यथान्यायं पादप्रक्षालनादिसिः ॥ २६ ॥ | 
प्रीयतांमेमहादेवोदद्यादुद्रव्यंस्चकीयकम्‌ । सर्वपापविनिमु क्तःप्राप्नोतिपरमांगतिम्‌ | 
द्विजेः छृष्णचतुद्देश्यां छष्णाष्टस्यां विशेषतः । 
अमावास्यांतु घे भक्तेः पूजनीयस्त्रिळोचनः ॥ ३१ ॥ 
एकादश्यां निराहारोद्वादश्यांपुरु्रोत्तमम्‌ । अचयेद्त्राह्मणमुखेस गच्छेत्परमम्पदमू 
एपा तिथिवष्णवी स्य ुद्वादशीशुक्कपक्षके । तस्यामाराधयेद्वेवम्प्रयत्नेन जनाद्वैनम्‌ 
यत्किञ्चिद्वेवमीशानमुद्विश्य त्राह्मणे शुचो । दीयते विष्णवे चापि तदनन्तफलप्रदम्‌, 
योहि यां देवता मिच्छेत्समाराधयितुन्नरः ! 
ब्राहणान्‌ पूजयेडिद्वान्‌ स तस्यारुतोषहेतुतः ॥ ३५ ॥ 
द्विजानां घपुरारूथाय नित्यं तिष्ठन्ति देवताः । 
पूज्यन्ते ब्राह्मणालाभे. प्रतिमादिष्वपि कचित्‌ ॥ ३६॥ 
» ` तस्मात्सषेप्रयत्नेनः तत्तत्फलमभीप्खुभिः । 
द्रिजेषु देवता नित्यं पूजनीया विशेषतः ॥ ३७ ॥ 
विभूतिकामः सततं पूजयेद्वेपुरन्द्रम्‌ । ब्रह्मचर्वसकामरूतु ब्रह्माणं ब्रह्मकामुकः | | 
'आरोग्यकामोऽथरचिधेनुकामो इताशनम्‌ । कर्मणां सिद्धिकामस्तुपूजयेद्वेघिनायकम | 
भोगकामस्तुशशिनंवळकामःसमीरणम्‌ । मुमुक्षः सर्वंसंसारात्प्रयत्नेनाचथयेद्धरिम | 
यस्तु योगतथामोक्षमिच्छेत्तज्ञानमैश्वरम्‌ | सो्चंयेद्वेचिरूपाक्षंप्रयत्नेन महेश्वरम्‌ | 
यो चाच्छतिमहायोगाज्ज्ञानानिच महेश्वरम्‌। ते पूजयन्तिभूतेशंकेशघञ्चापिमोगितः | 
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बड्विशोडध्यायः ] ॐ सतिद्रव्येदानाकरणेदोषचर्णनम्‌ ई २८३ 


बारिदस्तृप्तिमाप्नो ति“ सुखमक्षय्यमन्नदः | तिलप्रदः प्रज्ञामिष्टां दीपदश्चश्नुरुत्तमम्‌ ॥ 
भूमिद*सवेमाप्नोतिदीघंमायुहिरण्यदः ।'ग्रृहदो5ग्राणिवेश्मानिरूप्यदोरूप्यसुत्तमम्‌ 
वासोदश्चन्द्रसाळो क्यमश्विसालोक्पमश्वदः | 
अनडुद्दः श्रिय॑ पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥ ४५॥ 
यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वयंमभयध्रदः । धान्यदःशाश्वतंसौ ख्यंत्रह्मदोत्रह्मलात्म्यताम्‌ 
शान्यान्यपियथाशक्तिविप्रेषुप्रतिपादयेत्‌। वेदचित्छु विशिष्टेषु प्रेत्यस्वग समश्नुते 
गवां वा सम्प्रदानेन सर्घपापेः प्रसुच्यते । इन्धनानां प्रदानेन दीप्तासिर्जायते नरश 
फलमूलानि शाकानि भोज्यानि चिघिधानि च। 
प्रदद्यादुत्राह्मणेभ्यरूतु सुदा युक्तः रूवयम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
औषधं स्नेहमाहारं रोगिणे रोगशान्तये । ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च 
असिपत्रचनं माग श्रुरधारासमन्वितम्‌। तीवतापञ्च तरति छत्रोपानत्प्रदो नरः ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यञ्चापि दयितं गृह । तत्तदुगुणवते देयं तदेचाक्षयमिच्छता॥ 
अयने विषुवे चेव. ग्रहणे चन्द्रसूय्ययो; | 
संक्रान्त्यादिषु कालेषु दत्तम्भवंति चाक्षयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रयागादिषु तीर्थेषु पुण्येष्वायतनेषु च । दत्त्वाचाक्षयमाप्नोति नदीषु च चनेछु च 
दानधर्मात्परोधर्मोभूतानांनेह विद्यते । तस्माद्विप्रायदातब्यंश्रोतियाय द्विजातिभिः 
स्वर्गायुभू तिकामेनतथापापो पंशान्तये । मुमुश्खणाच दातव्यंत्राह्मणेभ्यस्तथान्वहम 
दीयमानन्तुयो मोहाद्वोविप्राभिसुरेषु च । निवारयतिपापात्मातिर्यग्योनित्रजेत्त सः 
यस्तु द्रव्याज्जेने कृत्वा नाच्चयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ सुरान्‌ 
सर्वस्वमपहत्येन॑ राष्ट्रा द्विप्रतिवासयेत्‌॥ ५८ ॥ 
'यस्तु दुसिक्षवेळायामन्नाद्य न प्रयच्छति.। श्रियमाणेपुसत्वेषु व्राह्मणः स तु गहितः 
तस्मान्नप्रतिग्रह्लीयान्नवे देयञ्चतस्यहि । अद्भुयित्वास्थकाद्राप्रात्त राजाविप्रचासयेत्‌ 
यस्तु सदुभ्यो ददातीह न द्रव्यंघर्मसाधनम्‌.। सपूर्वाभ्यधिकःपापीनरकेपच्यतेनर: 
स्वाध्यायवन्तो ये विप्रा विद्याचन्तो 'जितेन्द्रिया॥ .. `` ` ` 
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२८४ 5 # कूस्मपुराणम्‌ # ` [ङ 

सत्यसंयमंसंयुक्तास्तेभ्यो दद्याद्‌ द्विजोत्तमाः॥ ६२॥ ' 
सुशुक्तमपिविद्वांसंघारमिकम्भो जयेद्‌ द्विजम्‌ । न तु सूखमवृत्तस्थंदशरात्रमुपोपितप 
सन्निकृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । स्र तेन कमेणापापी दह त्यासपमंकुख्म्‌ | 

यदि रूयादधिको विप्रः शीळविद्यादिभिः स्चयस्‌ । |. 

तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्याऽपि सन्निधिम्‌ ॥ ६५॥ | 
योऽञ्चितम्म्रतिगृह्णाति ददात्यञ्चितमेववा । ताचुभौगच्छतः स्वर्ग नरकन्तु चिप 
न वार्यपि प्रयच्छेतनास्तिकेहैतुकेऽपि च। पाषण्डेषुख सर्चेघुनाऽचेदविर्दि धर्मवित्‌ 

अपूपञ्च हिरण्यञ्च गामश्वं पथिवींतिलान्‌ । 

अचिद्वान्प्रतिणुह्णानो भस्मी भवति काष्ठवत्‌ ॥ ६८॥ 

. द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत्प्रशस्तेभ्यो द्विजोत्तमः । 

अपि था जातिमात्रेभ्यो न तु शूद्वात्कथञ्चन ॥ ६६॥ 
बत्तिसङ्कोचमन्विच्छेत्‌ नेहेतथनविस्तरम्‌ | धनळोभेप्रसक्तस्तु त्राह्मण्यादेषहीयते 

वेदानधीत्य सकलान्‌ यज्ञांश्चाचाप्य सचंशाः । 

न तां गतिमवाप्नोति खड्कोचाद्यामचाप्लुयात्‌ ॥ ७१॥ 

प्रतिग्रहरुचिने स्याद्यात्रार्थन्तु धनं हरेत्‌ । 

स्थित्यथांदधिक गृह्नन्‌ ्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥ ७२॥ 
यस्तुस्याद्याचको नित्येनसस्घगंस्यभाजनम्‌ । उद्देजयतिभूतानियथाचौरस्तथेवसः : 

गुरुन्‌ भरत्यांश्चोजिहीषंन्‌ अचिष्यन्देचतातिथीन्‌ । 

सवतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ ७४ ॥ | 
एवं गृहस्थो युक्तात्मा देवतातिथिपूजकः । वत्तेमानः संयतात्मायातितत्परमम्पद्म्‌ 
युत्रेनिधायवासवंगत्वा5रण्यन्तु तत्त्वचित । एकाकी चिचरेन्नित्यसुदासीनःसमाहित | 

एष चः कथितो धर्मो ग्रहस्थानां द्विजोत्तमाः । | 

' ज्ञात्वा तु तिष्ठेन्नियतं तथाऽचुष्ठापयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७9 ॥ 
इति देवमनादिमेकमीशं ग्रृहधर्मेण समर्खयेद्जस्रम्‌ । 


क 
। | 
2 एन”? 
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सप्तविंशोऽध्यायः ] # वानप्रस्थघमेचर्णनम्‌ # 
;- मतीत्य स सर्वेभूययोनि प्रकृति वे:स परं न याति जन्म ॥ ७८॥ 


इति श्रीकूमेमहापुराणे उत्तराद्ध व्यासगीतासुदानधमंचर्णननाम 
पड्षिशोऽध्यायः॥ २६॥ 





सप्तविंशोऽध्यायः 
वानप्रस्थाश्रमधर्मवणनम्‌ 
व्यास उचाच 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा द्वितीयम्भागमायुषः । घानप्रस्थाश्रमंगच्छेत्सदारःसाझिरेचवा 
निक्षिप्यभार्यापुत्रेषु, गच्छेद्वनमथापिचा । दृष्टा पत्यस्यचापत्यं जज्जरीक्ृतचिग्रहः 
शुछुपक्षरूयपूचाह्न प्रशस्तेचोत्तरायणे । गत्वारण्यं नियमचांर्तपः कुर्यात्समाहितः 
फलसूलानिपूतानि नित्यमाहारमाहरेत्‌ । यताहारोमवेत्तेन पूजयेत्पितृदेचताः ॥ ४॥ 
पूजयित्वातिथीन्नित्यं स्नात्वा चांभ्यचयेत्छुरान्‌ । 
गृहादादाय चाक्षीयादष्टौ ग्रासान्‌ समाहितः॥ ५ ॥ 
जरां चे विभूयान्षित्यं नखरोमाणि नोत्सजेत्‌ । 
स्वाध्यायं सचंदा कुर्यान्नियच्छेद्वाचमन्यतः॥ ६ ॥ 


अझिहोत्रञ्चजुहुयात्पञ्चयनज्ञानसमाचरेत्‌ । मुन्य्ेचिविधेषेन्यः शाकसूछफलेन च ॥ 


चीरवासाभचेन्नित्यं स्नातित्रिषबणंशुचिः । सर्वभूताचुकम्पीस्यात्प्रतिग्रहविचजित 

स दर्शपौर्णमासेन यजेत नियतं द्विजः । ऋक्षेष्वा्रयणेचेषचातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ ॥ ६ 
उत्तरायणश्चक्रमशो दक्षस्यायनमेव च । वासन्तेः शारदेमेध्येमुन्यन्नेः स्वयमाहतः ॥ 
पुरोडाशांश्चरुञ्जैच द्विविधं नि्वपेत्पृथक्‌। देवताभ्यश्चतदुधुत्वाघन्यं मेध्यतरं हचिः 
शेषं समुपभुञ्जीत ळवणञ्च स्वयंकृतम । चज्जयेन्मधुमांसानि भौमानि कवकानि 


भूस्तृणं शिशुकञ्चेच श्लेष्मातकफलानि च | नफालकृष्टमश्नीयादुत्सष्टमपिकेनचित््‌ . 
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नन आमजातान्यात्तों5पिपुष्पोणिचर्फलानि च श्रावणेनेचविधिनावहिपरिचरेत्सदा 
नढुल्योत्सघंभूतानि निद्वन्द्रो निर्भयोभवेत्‌ । ननक्तञ्चेचमश्नीयात्रात्रोध्यानपरोभबेत्‌ 
जितेन्द्रियोजितक्रोघस्तत्त्वज्ञानविचिन्तकः । ब्रह्मचारी भवेन्नित्यंनपल्लीमपिसंश्येत्‌ 
यस्तु पत्न्या वने गत्वा मैथुनं कामतश्चरेत्‌ । 
तद्रतं तस्य लुप्येत प्रायश्चित्तीयते द्विजः ॥ १७ ॥ 
तत्र यो जायते गर्भो न संसूपृश्यो भवेद्‌ द्विजः 
' नच वेदेऽधिकारोऽस्य तडंदो5प्येवमेच हि॥ १८॥ 
अधःशयीत नियतं साचित्रीजपतत्परः । शरण्यः सर्वभूतानां सस्चिभागरतः सदा 
प रिवादंछषावादं निद्राळरूयं चिच जयेत्‌ । { एकाश्रिरनिकेतःस्यात्प्रो क्षितांभू मिमाश्रयेत्‌ 
सगेः सह चरेद्वा यरूतः सहेच' च संविशत्‌ । 
शिलायां चा शकरायां शयीत सुसमाहितः ॥ २१॥ 
सद्यःप्रक्षाळको चा स्यान्माससञ्चयकोऽपि चौ । 
षण्मासनिचयो चा स्यात्‌ समानिचय एव च ॥ २२॥ 
त्यजेदाश्वयुजे मासि सम्पन्नं पू्चचिन्तितम्‌ । 
जीर्णानि चेव चासांसि शाकमूलफलानि च ॥ २३॥ 
` 'दन्तोलूखलिको चा स्यात्कापोत्ीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
अश्मङुट्टो भवेद्वाऽपि कालपक्कभुगेच च ॥ २४ ॥ 
नक्तं नान्नं समश्नीयाद्‌ दिचा चाहृत्य शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वा चाएमकालिकः ॥ २५॥ 
चान्द्रायणविधानर्घा शुक्ले कष्णे च चत्तंयेत्‌ । 
` पक्षे पक्षे समश्नीयाद्‌ द्विजाग्रत्यान्‌ कथितान्‌ सरत्‌ ॥ २६॥ 
पुच्पमूलफलेर्चापि केचलेवंत्तयेत्सदा । स्वाभाविक: रूवयंशीणेचे खानसमते स्थित | 
भूमौ चा परिवत्तंततिष्ठेद्वाप्रपदेदिनम्‌ । रूथानासनाम्यां चिहरेन्न क चिद्धयस्ुत्सजेत " 
ग्रीष्मेपञ्चतंपार्तद्वद्रषास्चश्राचकाशाकः । आद्र चासास्तु हेमन्तेक्रमशो घद्धयंस्तप 
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उपस्पृश्य चिषवणं पिठ्देवांश्व तपेयेत्‌ । एकपादेन तिष्ठेत मरीचीत्या पिया | 
पञ्चासिधू मपो घा स्यादुष्मपः सोमपोऽथच्ा । || 
पयः पिवेच्छुछपक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम्‌ ॥ ३१॥ 
शीर्णपर्णांशनो था स्यात्कच्छर्षा वत्तयेत्सदा । 
योगास्यासरतश्चेच रुद्राध्यायी, भवेत्सदा ॥ ३२ ॥ 
अथवेशिरसो५ध्येतावेदान्ताभ्यासतत्परः । यमान्‌ सेवेतसततंनियमांश्चाप्यतन्द्रित 
कष्णाजिनः सोत्तरीयः शुक्कयञ्चोपवीतवान्‌ । 
अथ चाग्नीन्‌ समारोप्य रुवात्मनि ध्यानतत्परः ॥ ३४ ॥ 
अनझिरनिकेतः रूयान्सुनिमेकक्षपरो भवेत्‌ । तापसेष्वेव विभरेषुयात्रिकंभैक्ष्यमाहरेत्‌ः 
शुहमेधिछु चान्येषु द्विजेषु चनचासिषु । ग्रामादाहृत्य चाश्चीयादष्टौ ग्रासान्चनेघसन्‌ 
अतियृह्य पुरेनेच पाणिनाशकलेन घा । विविधाश्चोपनिषद्‌ आत्मसंसिद्धये जपेत्‌ 
चिद्याचिशेषान्‌ सावित्री रुद्राध्यायं तथच च। 
महाप्रस्थानिकंचाखौ कुयांदनशनन्तु चा । अझ्निप्रवेशमन्यद्वा त्रह्मार्पणविधो स्थित 
ये न सम्यगिममाश्रमं शिवं संश्रयन्त्यशिवपुञ्जनाशनम्‌ । 
ते चिशन्ति पदमैश्वरं पदं यान्ति यत्र गतमस्य संस्थितेः ॥ ३६॥ 
इति श्रीकूर्ममहापुराणे उत्तराद्धव्यासगीतासु घानप्रस्थाश्रमधस्मंच्णनंनाम 


सप्तचिंशो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


(क का ए 
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अष्टाविशो$व्यायः 
यतिधमवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
एवं घनाश्रमे स्थित्वातृतीयंभागमायुषः । चतुर्थमायुषोभागं सन्न्यासेननयेत्‌क्रमाद्‌ 
अप्नीनात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रवजितो भवेत्‌ । | 
योगाभ्यासरतः शान्तो त्रह्मविद्यापरायणः॥ २॥ 
यदामनसिसञ्जातंचेतृष्ण्यंसचंचस्तुषु । तदासन्न्याससिचछन्तिपतितःस्याद्विपयंये 
प्राजापत्या न्निरूप्येष्टिमाग्नेयीमथघापुनः । दान्तः पक्ककषायोऽसव्रह्माश्रमसुपाश्रयेत्‌ 
ज्ञानसन्न्यासिनः केचिद्वेदसन्म्यासिनः परे । 
कर्मसन्न्यासिनस्त्वन्ये विविधाः परिकीत्तिताः॥ ५ ॥ 
यः सर्वंसङ्गनिमुक्तो नि न्द्वञ्वेव निभंयः । 
प्रोच्यते ज्ञानसन्न्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥ ६ ॥ 
वेदमेचाभ्यसेन्नित्यन्निर्हन्द्वो निष्परिश्रहः। 
प्रोच्यते वेदसन्न्यासी सुसुक्षुचिजितेन्द्रियः ॥ 9 ॥ 
यसूत्वग्नीनात्मसात्छत्वाब्रह्मापेणपरो द्विजः । सज्ञयःकर्मसन्न्यासीमहायक्षपरायणः | 
त्रयाणामपि चेतेषांज्ञानीत्वस्यधिकोमतः । नतस्यचिद्यतेकायंनलिङ्गंघाविपश्चित 
निर्ममो निर्भयः शान्तो निद्ठ न्द्वो निष्परिग्रहः । 
जीणको पीनवासाः स्यान्नग्नो चा ध्यानतत्परः ॥ १० ॥ 
ब्रह्मचारी मितग्रासी ग्रामाच्वन्नंसमाहरेत्‌। अध्यात्ममतिरासीत निरपेक्षो निरामिषः 
आत्मनेब सहायेन सुखार्थो चिचरेदिह। नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम | 
कालमेष प्रतीक्षेत निदेशस्भ्रतको यथा । नाध्येतब्यं न वक्तव्यं श्रोतव्यं न कदाचन | 
एवं ज्ञात्वापरोयोगीत्रह्ममूयायकल्पते । एकबासाथवा चिद्वान्‌कौ पीनाच्छादनर्तथा | 
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| अ्ार्विशोञच्यायर ] , कै यतिधमंषर्णनम्‌ # २८६ 


|, 
| मुण्डी शिली वाथभवे टित्रदण्डी निष्परिग्रहः । काषायवासाःसततंध्यानयोगपरायणः | । 
रामान्तेवृक्षमूळे वा घसेद्देवाल्ये$पिचा । समः शत्रौचमित्रेचतथामानापमानयो। | 
मेक्ष्येण वत्तयेक्षित्यक्षेकान्ादी भवेत्कचित । | 
यरूतु मोहेन चान्यस्मादेकान्नादी भवेद्यतिः | १७॥ 
न तस्यनिष्ङतिःका चिद्ध्मशाञ्जेषुकथ्यते । रागङ्वेषविमुक्तात्मासमलोष्टाशमकाञ्चनः 
प्राणिहिंसानिव्त्तश्च मोनीस्यात्सवनिस्पृहदः । दृष्टिपूतंन्यसेत्पादं वस्त्रपूतंजलंपिवेतः 
शास्त्रपूतां वदेडाणी मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
नेकत्र निवसेदुदेरोचर्षाभ्योऽन्यत्र. सिक्रुकः। स्लानशीचरतो नित्यंकमण्डलुकरःशुखिः 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं चनवासरतो भवेत्‌ । मोक्षशास्नेषु निरतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
दम्भाहङ्कारनिसुक्तो निन्दापशुन्यचजितः। आत्मज्ञानगुणोपेतोयतिर्मोक्षमवाप्नुयात. 
अम्यसेत्सततं चेदं प्रणचाख्यंसनातनम्‌ । ख्रात्वाचम्य विधानेन शुचिदेचालयादिछु | 
यज्ञोपचीतीशान्तात्माकुशपाणिःसमा हितः । धौतकाषायचसनोभस्मच्छन्तनूरुहः | 
अधियज्ञंत्रह जपेदाधिदेचिकमेच वा । आध्यात्मिकञ्च सततं वेदान्ताभिहितञ्चयत्‌ | 
पुरषु चाथ निच सन्‌ ब्रह्मचारी यतिसुतिः । वेदमेचाभ्यसे न्नित्यं सयातिपरमांगतिम्‌ 
अहिंसा सत्यमस्तेयंत्रह्मचय तपः परम्‌ । क्षमा द्याच सन्तोषो व्रतान्यस्यचिशेषतः 
चेदान्तज्ञाननिष्ठो चा पञ्चयज्ञान्‌ समाहितः | ज्ञानध्यानसमांयुक्तो भिक्षार्थे नेवतेनहि 
होममन्त्राञ्जपे्षित्यं काळे काळे समाहितः। | 
स्वाध्यायञ्चान्वह कुर्यात्साचित्रीं सन्ध्ययोजपेत्‌ ॥ २६॥ 
ततो ध्यायीत तं देवमेकान्ते परमेश्वरम्‌। एकान्ते घ्जेयेक्षित्यं कामंक्रो धं परिग्रहम्‌ 
पकचासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान। 
| कमण्डलुकरो विद्वान त्रिदण्डी याति तत्परम्‌॥ २१॥ 
| इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासु यतिधस्मंघर्णनंनामऽष्टाविशोऽध्यायः 
म HS १7: 
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उनत्रिशोऽध्यायः 
। यतिधर्मवर्णनम्‌ 
| व्यास उचाच 
एवं स्वाश्रम निष्ठानांयतीनांनियतात्मनाम्‌। भेक्ष्येण घक्तनंप्रोक्त फलमूलेरथापिवा 
एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसज्येत विस्तरे । भव्यप्रसक्तोहियतिचिषवेष्चपि सञ्जति 
|... सप्ागारांश्वरेद्रेक्षमलाभे तु पुनश्चरेत्‌ । प्रक्षाल्य पात्रे युञ्जीत अद्भिः प्रक्षाल्येत्युनः 
M अथचाऽन्यदुपादायपात्रेसुञ्जीत नित्यशः । भ्रुक्तवातत्सस्खजेत्पात्रयात्रामात्रमछोलुपः 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारै भुक्तवर्जने । वृत्ते शराचसस्पाते भिक्षांनित्यं यतिश्चरेत्‌ 

गोदोहमात्रं तिष्ठेत काळ स्मिक्षरघोसुखः । 

भिक्षेत्युक्त्वा सक्तत्तृष्णीमश्षीयाद्वाग्यतः शुचिः ॥ ६ ॥ 

प्रक्षाटय पाणीपादी च समाचम्य यथाविधि । 

आदित्ये दशंयित्घाऽन्नं भुञ्जीत प्राड्सुखः शुचिः ॥ ७ ॥ 
हुत्वाप्राणाहुतीः पञ्च ग्रासानष्टौ समाहितः। आचम्यदेचंत्रह्माणं ध्यायीतपरमेश्वस्म्‌ 
अलावु' दारुपात्रञ्च सण्मयं वेणवंततः । चत्वायंतानि पात्राणि मनुराह प्रजापतिः 
| प्राग्रे पररात्रे च मध्यरात्रेतथेब्रच । सन्ध्यास्चञ्चिविशेषेणचिन्तयेन्नित्यमीश्वस्‌ 
| कृत्वा इत्पञ्निळये विश्वाख्य विश्वसस्भचम्‌ । 
ff आत्मान सर्वभूतानां परस्तात्तमसः स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
'' सवस्य़ाधारभूतानामानन्दं ज्योतिरव्ययम्‌ । प्रधानपुरुषातीतमाकाशकुहर शिवम्‌ | 
.'' तदन्तःसवंभावानामीश्वरंत्रह्मकपिणम्‌ । ध्यायेदनादिमध्यान्तमानन्दादिशुणालयम्‌ | 
महान्तं पुरुषं ब्रह्म ब्रह्माणं सत्यमव्ययम्‌ । तरुणादित्यखङ्काशं महेशं विश्वरूपिणम्‌ | 
ही ओङ्कारेणाथ चात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि । | 
| आकाशे देवमीशानं ऽयायीताऽऽकाशमध्यगम्‌ ॥ १५ ॥ 


{i 
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कारणं सहम सा । पुराणं पुरुषं ुञ्रं ध्यायन्मुच्येत बन्धनात्‌ 
यद्वा गुहायां प्रकृतं जगत्सम्मोइनालये । विचिन्त्य परमं व्योम सचंभूतेककारणम्‌ 
जीवनं सर्चेभूतानां यत्र लोकः प्रलीयते । आनन्द ब्रह्मणः सूक्ष्म॑यत्पश्यन्तिसुमुक्षचः 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केचळंजञानलक्षणम्‌ । अनन्तंसत्यमीशानं चिचिन्त्यासीतसंयतः 
शुह्यादृणुह्यतमं ज्ञानं यतीनामेतदीरितम्‌ । यो$नुतिष्ठन्महेशेन सोऽश्चुतेयोगमैश्वरम्‌ 

तस्माद्धयानरतो नित्यमात्मचिद्यापरायणः | 

ज्ञानं समाश्रयेद्‌ ब्राह्म॑ येन सुच्येत वन्धनात्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्वा पृथक्‌ रुवमात्मानंसर्षेर्मादेचकेवळम्‌। आनन्दमजरंत्ञानंध्यायीतचपुनःपरम्‌ 
यस्माद्गच न्तिभूता नियद्गत्वानेहजायते । स तस्मादीश्वरोदेवःपरस्माद्योऽधितिष्ठति 
यदन्तरे तद्गमनं शाश्वतं शिवसुच्यते । यदाहुस्तत्परो यः स्यात्स देचस्तु महेश्वरः 
ब्रतानियानि भिक्षूणां तथेचोपवतानि च । एकेकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते 
उपेत्यतु स्त्रियंकामात्छच्छसंयतमानसः । प्राणायामसमायुक्तः कुर्यात्सान्तपनंशुचिः 
ततश्चरेत नियमात्कच्छूं संयतमानसः । पुनराश्रममागम्य चरेदुसिक्ुरतस्द्रितः ॥२७॥ 
न नर्मयुक्तम लत हिनरूतीति मनीपिणः । तथापि च न कत्तव्यं प्रसङ्गो ह्येष दारुणः 


| | सकरात्रोपदासञ्च प्राणायामशतं तथा । कत्त व्यं यतिना धमंलिप्खुना चरमव्ययम्‌ 


गतेनाऽपि न कार्यन्ते न काय स्तेन्यमन्यतः । 
स्तेयादभ्यधिकः कश्चिन्नास्त्यधर्म इति स्तिः ॥ ३० ॥ 


स तस्य हरति प्राणान्योयस्य हुरतेधनम्‌। एचंछत्वा सुदुश्टात्माभिन्नवृत्तोवताहत+ 
| भूयो निर्वेदमापन्नश्चरेचचान्द्रायणत्रतम्‌॥ २२॥ 

`| विधिना शाखेन सम्बत्सरमिति शरुतिः । भूयो निर्षेदमापतरश्वरेव्रिक्षरतन्दवितः ॥ 
| अकस्मादेघ हिंसां तु यदि मिश्चुः समाचरेत्‌ । 

कुर्यात्छृच््रातिकच्छू* तु चान्द्रायणमथापि घा ॥ ३४ ॥ 
स्कन्मिन्द्रियदौर्बल्यात्‌ स्त्रियं दृष्टा यतियंदि । 
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| हिसाचेषा परा दिष्टा या चात्मज्ञाननाशिका । यदेतदुद्रचिणं नामप्राणाह्मेतेबहिश्वराः 
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| 

| 

| 

| नेन धारयितव्या चे प्राणायामास्तु षोडश ॥ ३५॥ 

दिघास्कन्ने निरात्रं स्यात्प्राणायामशातंतथा । एकान्ते मधुमांसे च नवश्नाद्धेतथेवन | 

| प्रत्यक्षळचणे प्रोक्तं प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ ३६ ॥ । 

| ध्याननिष्ठस्य सततं नश्यतेसर्घपातकम्‌ । तस्मान्महश्चर ज्ञाटवातदुध्यानपरमोभवेत्‌ 

| यद्व्रह्मपरमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमव्ययम्‌ । योऽन्तरापरमं त्रह्म स चिज्ञेयो महेश्वरः 

एष देचो महादेवः केघलः परमः शिचः। तदेवाक्षरमद्धत॑ तदा दित्यान्तरं परम्‌ ॥३१ 
यस्मान्महीयसो देवः स्वधाश्िज्ञानसंस्थिते । 
आत्मयोगाहये तत्त्वे महादेघस्ततः स्म्टतः॥ ४०॥ . 

नान्यं देचं- महादेचाद्वयतिरितंप्रपश्यति । तमेवात्मानमात्मेतियःसयातिपरम्पदम्‌ 
मन्यन्ते ये स्वमात्माने विभिन्‍न परमेश्वरात्‌ । 
न ते पश्यन्ति तं देचं वृथा तेषां परिश्रमः॥ ४२॥ । 

एकं ब्रह्म परं ब्रह्म ज्ञे यं तत्तत्वमव्ययम्‌। ख देवरूतु महादेवो नतद्विज्ञाय वाध्यते। 

तस्माद्यज्ञेत नियतं यतिः संयतमानसः । ज्ञानयोगरतः शान्तो महादेवपरायणः । 

एष चः कथितोविप्रा यतीनामाश्रमः शुभः । पितामहेन चिभुनामुनीनां पूर्वमीरितम्‌ | 
नाऽत्र शिष्यस्य योगिश्यो दद्यादिदिमनुत्तमम्‌ । 

f ज्ञानं स्वयम्सुना प्रोक्तं यतिथर्माश्रयं शिवम्‌ ॥ ४६॥ 

| इति यतिनियमानामेतढुक्ते विधानं पशुपतिपरितोषे यद्ववेदकहेतुः । 

न भचति पुनरेषामुद्ववो वा विनाशः प्रणिहितमनसा ये नित्यमेचाचरन्ति॥ ४१ 

इति श्रीकूस्मंमहापुराणे उत्तराद्ध ब्यासगीतासु यतिधमंचणनं 
नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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त्रिंशो ऽध्यायः wT 
प्रायस्चित्तविधिवणनम्‌ 


व्यास उवाच 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिशुभम्‌ । हिताय सर्वघिप्राणां दोषाणामपनुत्तये 
अकृत्वा चिहितं कम्मं कृत्वा निन्दितमेच च। 

दोषमाप्नोति पुरुषः प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥ २॥ 

प्रायश्चित्तमङत्वा तु न तिष्ठेद्‌ घ्राह्मणः कचित्‌ । 

यदत्रयुत्राह्मणाः शान्ता चिद्वांसस्तत्समाचरेत्‌॥ ३॥ 

वेदार्थंवित्तमः शान्तो धम्मंकामो5शिमान्दिजः । 

स एच स्यात्परो धम्मो यमेकोऽपि व्यचस्यति ॥ ४॥ 
अनाहिताझयो चिप्रा्जयो वेदार्थपारगाः । यदुत्र युधेमंकामांस्ते तज्ज्ञेयं धर्मसाधनम्‌ 
अनेकधर्मशास्त्रज्ञा ऊहापोहचिशारदाः । वेदाध्ययनसम्पन्नाः सप्तैते परिकीत्तिताः 

मीमांसाज्ञानतस्वज्ञा वेदान्तकुशला द्विजाः । 

एकविशतिविख्याताः प्रायश्चित्तं घदन्ति घे ॥ ७॥ 
च्रह्मदा मद्यपः स्तेनो गुरुतट्पग एव च । महापातकिनस्त्वैते यश्चेतेः सह सम्विदोत्‌ 
सस्बत्सरन्तु पतितेः संसगकुरुते तु यः | यानशय्यासनेनित्यं जानन्चे पतितोभवेत्‌ 
याजनं योनिसम्बन्ध॑ तथ चाध्यापनं द्विजः | सद्यः इत्वा पतत्येच सह भोजनमेच च 
अविज्ञायाथ यो मोहात्कुर्यादध्यापनं द्विजः । सम्धत्सरेण पतति सहाध्ययनमेच श 
्रहहाद्वाद्‌शाब्दा निकुरिक्कत्वावनेवसेत्‌ । मैक्षमात्मविशुद्धर्थेकत्वाशवशिरो्चेजमू 

ब्राह्मणांचसथान सर्वान देवागाराणि बज्जयेत्‌। 

चिनिन्दन्‌ स्वयमात्मान ब्राह्मणं तञ्च संस्मरन.॥ १२॥ क 
असडूट्पितयोग्यानि सप्तागाराणिसम्पिशेत्‌ । विधूमेशनक्नित्यव्यङ्गारे 


` 
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२६४ ॐ कूम्मपुराणम्‌ # [ उत्तरा 
एककालञ्चरेट्गेक्षं दोषं विख्यापयन्नृणाम्‌ । चन्यमूलफलेर्चापि वत्तयेटठ समाश्रि | 
कपालपाणिः खट्चाङ्गी ब्रह्मचयंपरायणः । पूर्ण तु द्वादशो वर्षे घ्रह्महत्यां व्यपोइति 
अकामतः इते पापे प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । | 
कामतो मरणाच्छुद्धिर्ञेया नान्येन केनचित्‌ ॥ १७ ॥ | 
कुर्यादनशनं चाथ भृगोः पतनमेचचा । ज्वलन्त चा विशेदर्शि जळंचा प्रतिशेत्स्वयम्‌ | 


| ब्राह्मणार्थे गवार्थे चा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजञेत्‌। 
| | त्रखहत्यापनोदार्थमन्तरा चा म्रृतस्य तु॥ १६॥ | 
{ दीघांमयाचिनं विप्रं कृत्वानामयमेव था । दत्त्वा चान्नं सुचिदुषे ब्रह्महत्या व्यपोहति 
| अश्वमेधावभ्थके खात्वा वे शुध्यते द्विजः । सर्चरूवं वा वेदचिदे ब्राह्मणायप्रदाय च | 
सरस्चत्यास्त्वरुणया सङ्गमे लोकविश्रुते । >> 
शुध्येत्तरिषचणस्नानार्त्ररात्रोपोषितो द्विजः ॥ २२॥ 
गत्वा रामेश्वरं पुण्यंस्लात्वाचंचमहोदधौ । ब्रह्मचर्या दिभियु'क्तो दृष्टा रुद्रं विमोचयेत्‌ 
कपालमोचनं नाम तीर्थ देवस्य शूलिनः । 
स्मात्वास्यच्यं पितुन्‌ देवान ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ २४॥ । 
यत्र देवाधिदेवेन भेरवेणामितौजसां | कपालं स्थापितं पूर्व ब्रह्मणः परमेष्ठितः॥ | 
समभ्यच्यं महादेवंतत्र भेरवरूपिणम्‌ । तर्पयित्वा पितन्‌ स्नात्वासुच्यते ब्रह्महत्यया | 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुब्रह्महत्याप्रायश्रित्तचर्णन | 
नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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| एकत्रिशोऽध्यायः | 
| ्रह्मणःकपारस्थापनवणनम्‌ 
| । ऋषय ऊचुः 
.' कथं देवेन रुद्रेण शाङ्कुरेणातितेजसा । कपाल ब्रह्मणः पूच स्थापितं देहजञम्सुचि ॥ 
सूत उचाच | 
श्टणुध्वस्गषयःपुण्यांकथां पापप्रणाशिनीम्‌ । माहात्म्यं देवदेघस्यमहादेवस्यघीमतः 
| पुरा पितामहं.देचं मेरुश्टङ्गै महर्षयः । प्रोचुः प्रणम्य लोकादिकिमेकं तस्वमव्ययम्‌ 
| समाययामहेशस्य मोहितो ढोकसम्मवः । अविशायपरस्भावंस्वात्मानंप्राहधषिणम्‌ 
' अहंधाता जगद्योनिः रूवयम्भूरेक ईश्वरः । अनादि मत्परं ब्रह्म मामभ्यच्येविसुच्यते 
। अहं हि सवंदेचानां प्रवत्तंकनिघत्तंकः । न विद्यते चाभ्यधिकोमत्तो लोकेषु कश्चन 
तस्येचंमन्यमानरूयजज्ञे नारायणांशजः । प्रोचाचप्रहसन्वाक्यं रोषितोऽयंत्रिलोचनः 
कि कारणमिदं त्रह्मन्वत्तेते तव साम्प्रतम्‌ । अज्ञानयोगयुक्तस्य न त्वेततत्वयि विद्यते 
भहंकर्त्ता दिलो कानांयज्ञे नरायणात्म्रभोः। न मासृतेऽस्यजगतो जीवनंसर्वथाकचित्‌. 
अहमेच परं ज्योतिरहमेच परा गतिः। मत्प्रेरितेन भचता सृष्टं भुचनमण्डलम्‌ ॥ 
`| एषं विचदतोमों हात्पररुपरजयेषिणोः । आजस्मुयंत्र तौ देवी वेदाश्चत्वार एच हि 
अन्वीक्ष्यदेचं त्रह्माणंयज्ञात्मानञ्चखंस्थितम्‌ । प्रोचुःसं विझहृदया याथात्म्यंपरमेछिनः 
ऋग्वेद उवाच 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सव्व प्रचत्तेते । 
यदाहुरूतत्परं तत्त्वं स दैवः स्यान्महेश्वरः॥ १३ ॥ 
यजुर्चद उवाच 
यो यज्ञेरखिठँरीशो योगेन च समच्येते । यमाहरीश्वर देवं स देवःस्यात्पिनाकधृक्क्‌ 
सामवेद उचाच 
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| २६६ कै कूर्मपुराणम्‌ क | उत्तराई 
' ` येनेदम्भ्राम्यते विश्व' यदाकाशान्तर शिवम्‌ । योगिभिर्षद्यते तच्चमहादेचःसशद्धर 
| अथववेद उवाच 


यम्प्रपश्यन्ति देवेशं यजन्ते यतयः परम्‌ । महेशं पुरुषं रुद्रः स देवो भगवान भद 
एवंसभगवानन्रह्मावेदानामीरितंशुभम्‌ । श्रुत्वाविद्र्यविश्वात्माततश्चाहचिमो हितः 
। कथं तत्परमं ब्रह्मसचंसड्रविवजितम्‌। रमतेभायंयासाद्ध प्रमथश्चातिगचितेः ॥ १॥ 
। इतीरितेऽथभगवानप्रणवात्मासनातनः । अमूरततों सूत्तिमानभूत्ाव च:प्राहपितामहम 
| प्रणव उचाच 
। न होष भगचानीश स्वात्मनोव्यतिरिक्तया। कदाखिद्रमतेरुद्वस्ताद्वशो हि महेश्वरः 
| अयं स भगवानीशः स्वयंज्योतिः सनातनः ॥ २० ॥ | 
| स्चानन्दभूता कथिता देवी आगन्तुका शिवा.॥ २१ ॥ | 
| इत्येवसुक्तेऽपितदायश्ञमू्त्तेरजस्य च । नाज्ञानमगमन्नाशमीश्वरस्येचमायया ॥ २२॥ | 
। तदन्तरे महाज्योतिविरिञ्चो विश्वभावनः | प्रादशदट्टुतं दिव्यस्पूरयन्‌ गगनान्तरम्‌ | 
तन्मध्यसंस्थितञ्ञ्योतिमंण्डलंतेजसोञ्चलम्‌ । 
व्योममध्यगतं दिव्यं प्रादुरासीद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ २४॥ | 
स दृष्टा घदनं दिव्यसूथिनि छोकपितामहः । तेजसं मण्डलं घोरमलोकयद निन्दितम्‌ 
प्रजज्वालातिकोपेन ब्रह्मणःपश्चमं शिरः । क्षणादपश्यत्समहान्‌ पुरुपोनीललोहितः | 
निगूळपिङ्गो देवो नागयज्ञोपचीतचान्‌ | तंप्राहभगचान्‌ ब्रह्मा शङ्करनीढलोहितम्‌ 
ज्ञानाय पूष भवतो ललाटाद््यशडुरम्‌ । प्रादुभू तंमहेशानं मामतःशरणंत्रज ॥ २८॥ 
शुत्वा सगववचनं पञयोनेरथेश्वरः । प्राहिणोत्पुरुष कालं भैरवं लोकदाहकम्‌ ॥२६ 
स रत्वा खुमहयुद्ध ब्रह्मणा कालभेरचः । प्रचकत्तारूय घदनं विरिश्चस्याथपञ्चमम्‌ | 
निछृत्तवदनो देवो ब्रह्मा देवेन शम्भुना । ममार चेशो योगेन जीवितं प्राप विश्वधृक्‌ 
अथान्वपश्यदीशानं मण्डलान्तरसंस्थितम्‌ । समासीनं महादेव्यामहादेवंसनातनम्‌ 
झजद्भराजचल्य चन्द्रावयवभूषणम्‌ । कोटितूयप्रतीकाशअटाजूटचिराजितम्‌ ॥ २३ 
शादूलचमंघसनं दिव्यमाळासमन्वितम्‌ । 
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| एकत्रिशोडध्यायः ] ॐ घह्मकतासोमशिवस्तुतिचणनम # २६७ 

त्रिशूलपाणि हुष्परेकष्य योगिनं भूतिभूपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यमन्तरा योगनिछाः प्रपश्यन्ति हृदीश्वरम्‌। तमादिमेक बरह्माणं महादेवं ददर्श ह॥ 

यसूय सा परमा देवी शक्तिराकाशसञिज्ञता । 

सो 5नन्तेश्वयंयोगात्मा महेशो दृश्यते किल ॥ ३६ ॥ 
यख्याझेषजगड्बीजंचिळयं याति मोहनम्‌ । सक्कत्रणाममात्रेण स रुद्रः खलु दश्यते 
येऽथ नाचारनिरतास्तद्गक्ताश्चेव केवलम्‌ । विमोचयतिलोकात्मानायको दृश्यते किळ 
यस्यत्रह्मादयोदेचा ऋषयो त्रह्मचादिनः | अचयन्तिसदारिङ्गं स शिचः खलु दश्यते 
यरूयारेषजगत्सूतिविज्ञानतचुरीश्वरः । न मुञ्चति सदा पाशवं शङ्करोऽसौ च दश्यते 
'विद्यासहायो भगवान्यरूयासौ मण्डलान्तरम्‌ । हिरण्यगर्भपुत्रो सौईश्वरोद्वश्यतेपरः 
युष्पं चा यदि चा पत्रं यत्पादयुगलेजळम्‌ । दत्वातरति संसाररुद्रो ऽसौ दृश्यतेकिल 

तत्सन्निधाने सकलं नियच्छति सनातनः । 

काळं किल नियोगात्मा कालः कालो हि दूश्यते ॥ ४३॥ 
जञीवनंसवंछो कानां तिको कस्य वभूषणम्‌ । सोमःसदूश्यतेदेवःसोमोयरूय विभूषणम्‌ 
देव्या खहसरदासाक्षाद्यल्य योगस्चभावतः । गीयते परमामुक्तिमंहादेचः स दश्यते 

योगिनो योगतर्वज्ञा चियोगाभिसुखोऽनिशम्‌ । 

योगं ध्यायन्ति देव्यासौ स योगी दूश्यते किळ ॥ ४६॥ 
सोऽनुचीक्ष्य महादेव॑ महादेव्या सनातनम्‌ | वरासनेसमासीनमघापपरमांस्म्ृतिम्‌ 
'रच्ध्चा माहेश्वरीं दिव्यां संस्म्रतिभगचानजः | तोषयामासवरदंसोमंसोमाद्भूषणम्‌ 

ब्रह्मोचाच 

नमोदेचाय महते महादेव्ये नमो नमः । नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः 
ओं नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नमः । महेशाय नमस्तुम्यंमूलप्रकृतये नमः ॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चिन्ताये ते नमोनमः । नमोऽस्तुकालकालायईश्वराये नमो नमः 
चमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राण्ये ते नमोनमः। नमोनमस्तेकालायमायायेते नमोनमः 
नियन्त्रे सर्वकार्याणां क्षोमिकाये नमोनमः । नमोऽस्तुतेप्रहृतये नमोनारायणाय च 
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 एब्ब्रह्मास्यजगतः्सम्पूज्यःप्रथमः स्थितः । आत्मनारक्षणीयस्ते गुणञ्येष्ठःपितातव 


२६८ # कूम्मंपुराणम्‌ # | [ उत्तराद्धे 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः । नमः संसारचाखाय संसारोत्पत्तये न 
नित्यानन्दाय चिभवे नमोऽस्त्वानन्दसूत्तेये । नमःकार्यचिहीनाय विश्वप्रकृतये नम 
ओंकारमूर्ततयेतुभ्यंतदन्तःखंस्थिताय च । नमस्ते व्योमसंस्थायव्योमशत्तयनमोनम 
इति सोमाष्टकेनेशं प्रणिपत्य पितामहः। पपात दण्डबद्भूमौ ग्रणन्ये शतरुद्रियम्‌ | 

अथ देचो महादेघः प्रणतात्तिहरो हरः 

प्रोचाचोत्थाप्य हरूताभ्यां प्रीतोऽस्मि तच सास्प्रतम्‌॥ ५८॥ 
दत्वास्मै परमं योगमैश्वर्यमतुळं महत्‌ । प्रोवाचाग्रस्थितं रुद्र नीललोहितमीश्वरम्‌ ` 


अयम्पुराणःपुरुषो न हन्तव्यरुत्वयाऽनघ !। स योगश्वयमाहात्म्यान्मामेषशरणंगत 
अयञ्चयज्ञोगचोऽसौसगर्वोभचताऽनघ !। शासितव्यो वि रिञ्चरूयध्ारणीयं शिररुत्वया 
त्रह्महत्यापनोदाथ ब्रतं लोके प्रदशंयन्‌। चरस्व सततं भिक्षां संस्थापयसुरडिजान्‌ 
इत्येतडुक्तवा चचन भगवान्‌ परमेश्वरम्‌ । 
स्थानं स्वाभाविक दिव्यं ययौ तत्परमस्पदम्‌ ॥ ६४॥ 
ततः स भगवानीशः कपद्दी नीललो हितः। ग्राहयामास बदन त्रह्मणः कालभेरवम्‌ 
चरत्बं पापनाशार्थं ब्रतंछोके हितावहम्‌ । कपालहरूतोभगचान्‌ भिक्षां णुह्णतुसर्वतः 
उक्त्वचं प्राहिणोत्कन्यां ब्रह्महत्येति चिश्रताम्‌ । 
दंष्राकराळवद्नां ज्वाळामालाविभूषणाम्‌ ॥ ६७॥ 
यावद्वाराणसीं दिव्यां पुरीमेषगमिष्यति । ताघद्विभीषणाकाराह्यनुगच्छत्रिशूलितम्‌ 
एचमाभाष्यकाळाञिप्राहलो कमहेश्वरम्‌ । अररूघलोकानखिलानभेक्षार्थोमश्लियोगतः ` 
यदा द्रक्ष्यसि देवेशं नारायणमनामयम्‌ । तदासौ घक्ष्यतिरुपएसुपायं पापशोधनम्‌ | 
सर देवदेवताधाक्यमाकण्यं भगवान्‌ हरः । कपाळपाणिचिश्वात्मा चचारभुषनत्रयम्‌ 
आल्थाय विङृतं वेषंदीप्यमानं र्वतेजसा | श्रीमत्पचित्र रुचिरं ळोचनत्रयसंयुतम्‌ 
सहस्रसुर्य्यप्रतिमं सिद्धेः प्रमथपुङ्गवेः। भाति कालाझिनयनो महादेवः समावृतः ॥ | 
पीत्वा तदस्त दिव्यमानन्दम्परमेष्ठितः । छीळाविलासवहुळोलो कानागच्छतीश्वः' | 
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एकर्त्रिशोडध्यायः ] ॐ विष्णुनाशिवस्प्रतिवाराणसीगमनायकथनम्‌ क २६६ 


पक... 
तं इट्टा काठ बढन रा र कालभरवम्‌ । रूपलावण्यसम्पन्ने नारीकुळमगादचु ॥७५॥ 
गायन्ति गीतेविविधेन् त्यन्ति पुरतः प्रभोः । सस्मित ्रेकपवदनञ्चक्र्रभङमेच च 
स देवदानवादीनां देशानभ्येत्य शूल्धुक । 
जगाम विष्णोसु बनं यत्राऽऽस्ते पुरुषोत्तमः ॥ 99 || 
सम्प्राप्य दिव्यभवनं शङ्करो छोकशहुरः । सहेच भूतप्रबरेः प्रवेष्टुमुपचक्रमे ॥9८॥ 
अविज्ञाय परं भावं दिव्यं तत्पारमेश्वरम्‌ । न्यवारयत्त्रिशूराङ्क द्वारपालो महाचलः 
श ङु्चक्रगदापाणिः पीतबासामहाभुजः । विष्वक्सेनइतिख्यातो विष्णोरंशसमुद्गवः 
( अथ त शङ्करगणं युयुधेचिष्णुसम्भवः। भीषणो भेरवादेशात्कालवेगइतिस्मृतः) 
विजित्य तं काळवेगं कोधसंरक्तलोचनः । दुद्रावाभिमुखं रुद्रः चिक्षेप च सुदर्शनम्‌ 
अथ देखो महादेवस्त्रिपुरारिस्रिशलभ्त्‌ । तमापतन्तं सावज्ञमालोकयदमित्रजित्‌ 
तदन्तरे महद्भूतं युगान्तदहनोपमम्‌ । झुळेनोरसिनिर्भिद्य पातयामाख तं सुचि ॥ 
स शूला भिहतोऽत्यथ त्यक्त्वा स्वम्परमं बलम्‌ । 
तत्याज जीवित दृष्टा मृत्यु व्याधिहता इच ॥ ८४॥ 
निहत्य विष्णुपुरुषं साद्ध प्रमथपुङ्गवेः । विवेश चान्तरगृहं समादाय कलेघरम्‌॥ 
घीझ्यतं जगतो हेतुमीश्वरं भगचान्हरिः | शिरांललारात्सम्मिद्यरकतधारामपातयत्‌ 
गृहा णसिक्षां भगवन्‌ !मदीयाममितद्यते !। न विद्यतेऽन्या ह्यचिता तव त्रिपुरमद्रन! 
न सम्पूर्ण कपालं तदत्रह्मणः परमेष्टिनः । दिव्यं. चपेसहस्रन्तु सा च धारा प्रवाहितः 


भथाब्रचीस्काळरुद्र' हरिर्नारायणः प्रभुः । संस्तूय विविघेर्भावबंहुमानपुरःसरम्‌ ॥ 


किमर्थमेतद्कदनं ब्रह्मणो भवता शृतम्‌ । प्रोचाच वृत्तमखिलं देवदेवो महेश्वरः ॥६०॥ 
समाहूय हृघी केशो ब्रह्महत्यामथाच्युतः । प्रार्थयामास भगवान्विमुञ्चेतित्रिशुलिनम्‌ 
न तत्याजा५थ सा पाश्व॑ व्याहृताऽपि मुरारिणा | 
` चिरं ध्यात्वा जगद्योनि शङ्कर प्राह सचंधित्‌ ॥ ६२॥ 
नजस्वद्व्यां भगवन्पुरींवाराणसीं शुभाम्‌ । यत्राखिळजगद्दोषात्झिप्रज्ञाशयतीश्वरः 
ततः सर्वा णिभूतानितीर्थान्यायतनानिच । जगामलीलयादेवोलोकानां हितकाम्ययः 
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३०० |. कूस्मपुराणम्‌ बह | उत्तराद्धे 
संस्तूयमानः प्रमथेमंहायोगेरितस्ततः । नृत्यमानो महायोगी हस्तन्यस्तकलेचरः 
तमभ्यधाचट्वगचान्हरिर्नारायणः प्रभुः । समास्थाय परं रूपं नृत्येद्शेनलालसः॥ 
निरीक्षमाणो गोचिन्दं वृषेन्द्राड्भितशासनः 
सरूमयोनन्तयोगात्मा नृत्यतिसूम पुनः पुनः ॥ ६७॥ 
अनु चानुचरो रुद्रं स हरिद्व मंचाहनः । भेजे महादेवपुरीं वाराणसीति विश्रुताम्‌॥ 
प्रविष्टमात्रे विश्वेशे ब्रह्महत्या कपद्दिनि । हाहेत्युत्तवा सनादंच पाताल प्रापदुःखिता 
प्रविश्यपरमं रूनानं कपाल ब्रह्मणो हरः | गणानामग्रतो देवः स्थापयामास शङ्करः 
स्थापयित्वा महादेचो ददौ तश्च कलेवरम्‌ । 
। उक्त्वा सजीवमस्त्विति चिष्णवेऽसौ घृणानिधिः ॥ १०१ ॥ 
| थे स्मरन्ति ममाजस्रं कापाळं वेषमुत्तमम्‌ । तेषांविनश्यतिक्षिप्रमिहाम्न॒त्नचपातकम्‌ ` 
। आगस्य तीर्थप्रबरे स्नानंछत्वा विधानतः । तर्पयित्वा पितन्दैचान्मुच्यतेत्रहाइत्यया 
अशाश्वतञ्जगञ्ज्ञात्वा त्रजध्वं परमाम्पुरीम्‌ । देहान्तेतत्पर ज्ञानं ददाति परमम्पद्म्‌ 
इतीदमुक्त्वा भगवान, समालिडूथजनाइंनम्‌ । सहेचप्रमथेशानःक्षणादन्तरघीयत 
स लब्ध्वा भगचान्क्कष्णो विष्वकसेनं त्रिशुलिनः | | 
स्वं देशमगमत्तृष्णीं ग्रहीत्वा परमं बुधः॥ १०६ ॥ 
एतद्वःकथितंपुण्यं महापातकनाशनम्‌ । कपालमोचनंतीर्थ स्थाणोः प्रियकरशुभम्‌ 
यइमं पठतेऽध्यायं ब्राह्मणाना समीपतः । मानसेर्वाचिकेः पापैः कार्यिकैश्वप्रमुच्यते 
इति श्रीकूर्म्ममहापुरा गे उत्तरादुर्ध व्यासगी तासुकपालमोचनमाहात्म्यं 
नामेकत्रिशो$ध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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द्वात्रिशोष्ध्यायः 
प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ 
व्यास उबाच 
सुरापस्तु खुरांतप्तामजिवणां म्पिवेत्तदा | निदंग्धकायःस तयामुच्यते च द्विजोत्तमः 
गोमूत्रमञ्चिचण था गोशकृद्रसमेच वा । पयो घृतं जलं घाथ मुच्यते पातकात्ततः 
जढाद्रेचालाः प्रयतो ध्यात्वानारायणं हरिम्‌ । ब्रह्महत्यावतज्ञाथ चरेत्पापप्रशान्तये 
सुचणस्तेयक्कङ्दिप्रो राजानमभिगम्य तु । 
` स्वकर्म ख्यापयन्त्र्यान्माम्भवानबुशास्त्विति ॥ ४ ॥ 
गृहदीत्वासुसळं राजांसकद्धन्यात्तुतंस्वयम्‌ । घधेतुशुद्धयतेस्तेनो त्राह्मपस्तपसाथवा 
सकन्धेनादायमुसलेलगुडंवापिखादिरिम्‌ । शक्तिञ्चादायतीक्ष्णाग्रामायसंदण्डमेचच 
राजातेनचगन्तब्यो सुक्तकेरेनधाचता । आचक्षाणेनतत्पापमेतत्कर्म्मा सिमिशाधिमाम्‌ 
[ शासनाद्वा चिमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 
अशासित्वा तु तं राज्ञा स्तेनस्याऽऽम्रोति किल्बिपम्‌ ॥ ८॥ 
_तपसापनोत्तमिच्छंस्तु खुबर्णस्तेयजं मलम्‌। . 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्‌ ब्रह्मणो ब्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सा त्वाश्वमे धाबथेपूतःर्यादथवाद्विजः । प्रदद्यंद्वाथषिप्रेम्यःस्चात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ 
चरेद्वा वत्सरं कच्छ ब्रह्मचर्यपरायणः । त्राह्मणः स्वणहारी तु तत्पापस्यापनुत्तये 
शुरोर्भाय्या समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः । 
अवगूहेत्स्ियं तप्तां दीप्तां कार्ष्णायसौं इृताम्‌॥ १२॥ 
स्वयं वा शिक्षबृषणाबुत्हत्याधाय चाञ्चलो । 
अभिगच्छेद्दक्षिणाशामानिपातादजिह्मगः ॥ १३॥ 
गुव्चेङ्गनागमः शुद्धथचरेद ब्रह्महणो व्रतम्‌ । 
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३०२ क कूर्मपुराणम्‌ + [ उत्तराद 
शाखां वा कण्टकोपेतां परिष्षञ्याथ चत्खरम्‌ ॥ १४॥ 


ग 
| 
| 
| 


अधः शयीत नियतोमुच्यते गुरुतल्पगः । कृच्छ्र वाब्दञ्चरेछडिप्रश्वीरचालाःसमाहितः | 
अश्वमेघाचसृथके स्नात्वावाशुद्ध यते द्विजः । कालेऽएसेवा भुञ्जानोत्रह्मचारीसदाव्रती . 


स्थानाशनाभ्यां चिइहरंखिरहो 5भ्युपयत्नतः । 
अधःशायी त्रिमिर्वषस्तद्व्यपोहति पातकम्‌ ॥ १७॥ 
चान्द्रायणानि चा कुर्य्यात्पञ्च चत्वारि वा पुनः । 
पतितैः सम्प्रयुक्तात्मा अथ चक्ष्यामि निष्छृतिम्‌ ॥ १८॥ 
पतितेन तु संसर्ग यो येन कुरुते द्विजञः। स तत्पापापनोदार्थं तस्यंच त्रतमाचरेत्‌ 
तपतकृच्छरञ्चरेद्वाथ सम्वत्सरमतन्द्रितः। पाण्मासिके तु संगं प्रायश्चित्ताथसाचरेत्‌ 
एसित्रतेरपोहन्ति महापातकिनो मलम्‌ । 
पुण्यतीर्थासिगमनात्पृथिव्यां चाथ निष्कृतिः ॥ २१॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌ । छत्वातेश्चापि संसग ब्राह्मण: कामचारतः 
कुर्यर्याद्नशानं विप्रः पुनरुतीथं समाहितः । 
ज्वलन्तम्वा विशेदञ्जि ध्यात्वा देवं कपद्विनम्‌ ॥ २३ ॥ 
न ह्यन्या निष्छतिद्र शा सुनिमिदु्धेम्मचादिसिः 
तस्मातपुण्येषु तीर्थेषु दहन्वापि स्घदेहकम्‌॥ २३॥ 


इति भ्रीकूर्मममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुप्रायश्चित्तकथनंनामद्वात्रिशोऽध्यायः 


= 
रामाय 
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त्रयस्त्रिशोष्ध्यायः 
प्रायश्चित्तकथनम 


व्यास उवाच 

गत्वा दुहितरं विप्र: स्घसार वा स्नुषामपि । 

भचिशेज्ज्वलनं दीप्तं मतिपूर्वेमिति स्थितिः ॥ १॥ 

मातृष्वसां मातुलानीं तथेव च. पितृष्वसाम्‌ । 

भागिनेयीं समारुह्य कुयांत्कच्छातिकृच्छकौ ॥ २॥ 
चान्द्रायणञ्च कुर्वोततस्यपापस्य शान्तये । ध्यायन्देवं जगद्यो निमनादिनिधनं हरिम्‌ 
भ्रातुभाऱ्या समारुह्यकुयात्तत्पापशान्तये | चन्द्रायणानिचत्वारि पञ्चचासुसमाहितः 
'पितृष्वस्नेयींग त्वातुस्वस्रीयांमातुरेचच । मातुळस्यजुतांवापिगत्याचान्द्रायणञ्चरेत्‌ 

सखिभार्यां समारुह्य गत्वा श्याळीं तथेव च । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा ततः छच्छ समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उदक्या गमने विप्रस्तरिरात्रेण विशुध्यति । चाण्डालीगमने चेव तप्ततच्छुञ्यं विदुः 
शुद्धिखान्तपनेनस्यान्नान्यथानिष्कृतिःस्मृता । मातुगोत्रांसमारुह्मलमानप्रचरांतथा 
चान्द्रायणेन शुध्येत प्रयतात्मासमाहितः । ब्राह्मणोव्राह्मणींगत्वा हच्छमेक॑ंसमाचरेत्‌ 
कन्यकां दूषयित्वा तु चरेद्चान्द्रायणत्रतम्‌ | अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु 
रेतःसिक्त्वाजलेचेबछच्छंसान्तपतञ्चरेत्‌ । वाद्धिकीगमने चिप्रखिरात्रेणविशुद्धन्यति 
रषि मेथुनमासेऱ्य चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ । वेश्यायांमेथुनं कत्वाप्राजापत्यंचरेद्द्विजः 

पतिताञ्च स्रियं गत्वा त्रिभिः कच्छविशुद्धणति । 

पुलकलीगमने घेव इच्छ्रञ्चान्द्रायणञ्चरेत्‌॥ १३॥ 
'नरींशेलूष कीञ्चेचरजकींवेणुज्ीचितीम्‌ । गत्वाचान्द्रायणंङुयात्तथा चर्मोपजी विनीम्‌ 
अह्यचारी खियंगच्छेत्कथञ्चित्काममो हितः । सघागासक्वरेद्धक्षेचसित्वा गर्दभाजिनम्‌ 
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३०४ # कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ उत्तरद 
उपस्पृशेत्त्रिषषर्ण स्वपापस्परिकी रायन । सम्वत्स रेणचेकेन तस्मात्पापाप्रमुच्यते 
। ब्रह्महत्यात्रतञ्चापि षण्मासान्विचरन्यमी । सुच्यते ह्यवकी णौंतुत्राह्मणाचुमतेस्थितः | 
। सततरात्रमछत्वा तु भेक्षचर्याशिपूजनम्‌ । रेतसश्च समुत्सग प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ | | 
। ओङ्कारपूर्विकाभिस्तु मंहाव्याहतिमिः सदा । | 
| सम्चत्सरन्तु भुञ्जानो नक्तम्भिक्षाशनः शुचिः ॥ १६॥ | 
| सावित्रीञ्चजपेन्नित्यंसत्वरःक्रोधवञ्जितः। नदीतीरेषुतीथ षु तस्मात्पापाद्विमुच्यते ` 
हत्वातुक्षञियं चिप्रःकु्ांदुब्रह्मह णोव तम्‌ । अकामतोचे षण्मासान्दद्यात्पञ्चशतंगघाम्‌ 
अद्दञ्चरेद्वचानयुतो चनवासीसमाहितः । प्राजञापत्यंसान्तपनं तप्तङुचद्रन्तुवास्वयम्‌ 
| प्रमादात्कामतोचेश्यं ङुर्यात्सस्वत्सरत्रयम्‌। गोसहस्न्तुपादन्तुप्रदद्याद्ब्रह्मणो व्रतम्‌ 
| कृच्क्रातिङच्छ्रौ वा कुर्यर्याच्चान्द्रायणमथापि चा। 
| सम्वत्सर त्रतं कुय्याच्छूद्रं हत्वा प्रमादतः ॥ २४ ॥ 
गोसहस्रार्धपादअ दद्यात्तत्पापशान्तये । अष्टौवर्षा णिवात्रीणिकुरयांद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ 
हत्वा तु क्षत्रियं वेश्यं शूद्रञ्चेच यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
निहत्यद्राह्मणींविप्रस्त्वष्टवषं त्रतञ्चरेत्‌। राजन्यांचर्षषट्कंतु वेश्यां सम्वत्सरत्रयम्‌ 
. वत्सरैण चिशुद्धत्य त शूद्री हत्वा द्विजोत्तमः । 
ए ञ्‌? _चेश्यां हत्वा द्विजातिस्तु किश्चिद्दयाद द्विजातये ॥ २७ ॥ 
अन्त्यजानाम्चधे चेव कुयांच्चान्द्रायणंबतम्‌। पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह भगब्रानजः | 
मण्डूक नकुलेकाकंचिडाळं खरसूषको । श्वान हत्वाद्विजञः कुर्यात्घोडशांशंमदात्रतम्‌ 
पयः पिवे त्तररात्रन्तुश्वानं हत्वाह्यतन्त्रितः । मार्जारं वाथनकुलं योजनञ्चाध्चनो व्रजेत 
कच्छरंद्वादशरात्रन्तुकुर्यादश्ववधेद्विजः । अच््चाकाष्णायसींदद्यात्सपहत्वा द्विजोत्तमः 
पलालभारकं षण्डे सीसकञ्चेकमाषकम्‌। घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणन्तु तित्तिर | 
शुकं द्विद्ायनंचत्सं क्रौञ्चंहत्वा त्रिहायनम्‌ । हत्वा हंसं बळाकाञ्चवकं बहिणमेवच | 
घानर श्येनभासञ्च स्पशेयेद्‌ ब्राह्मणाय गाम्‌ । 
क्रव्यादांस्तु सुगान्दत्वा घेजु'दद्यात्पयस्विनीम्‌ ॥ ३४॥ 
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चतुरिशोऽभ्यायः | # प्रायश्चत्तवर्णनम्‌ + ३०५ 


अक्रव्यादान्वत्सतरीसुष्ठ हत्वातुरुष्णलम्‌। । किश्चिदरेयन्तु विप्नायदद्यादस्थिमतांवधे 
अनस्थ्नाञ्चेव हिसायांप्राणायामेनशुध्यति | फलदानांतुवृक्षाणां छेद्नेजप्पसक्शतम्‌ 


गुल्मवल्लीळतानांतु पुष्पितानाञ्चवीर्घाम्‌ । अण्डजानांचसर्चेषा स्वेदजानांचसर्वशः 
फलपुष्पोद्ववानाञ्च घृतप्राशो विशोधनम्‌ । हस्तिनाञ्च बघे दृष तप्ततच्छ॑घिशोधनम्‌ 
चान्द्रायण पराक घा गां इत्वा तु प्रमादतः । 
मतिपूब्वबधे चाऽस्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीक्ूम्ममहापुराणे उत्तरादुर्ध ्यासगीतासुप्रायश्चित्तनिरूपणंनाम 
रयस्न्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 





चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
प्रायरिचित्तवणंनम्‌ 
व्यास उचाच 
मचुष्याणांतुहरणंङत्वास्रीणांणृहस्य च । वापीकूपजळानाञ्चशुद्ध चान्द्रायणेनतु 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं इत्वाऽन्यवेशमनः । 
चरेत्सान्तपनं कच्छ तन्नियात्यात्मशुद्धये ॥ २ ॥ 
थान्यात्नघनचौयंतु इत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः । 
स्वजातीयगृहादेव हृच्छार्डन विशुध्यति ॥ ३ ॥ 
भक्ष्यमोज्योपहरणे यानशय्यासनस्य च | पुष्पमूलफलानान्च पञ्चगव्यं घिशोधनम्‌ 
तृणकापएदुमाणाश शुष्कान्नल्यशुडल्यच । चेळचर्मा मिषाणाञ्चत्निरात्रंस्यादभोजनम्‌ 


| मणिसुक्ताप्रवाळानां ताम्रस्यरजतस्य च | अयस्कान्तोपलानाश्वद्वादशाहकणाशनमू्‌ 


| र 
_ नरमांसाशनंछृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ | का क्च 





भेले लु 
कार्पासस्यैव हरणे दविशफेकशफस्यच । पुष्पगन्धोषधीनाओ पिवेच्चच त्र्यहं पयः 
तथाश्वानञ्चग्ध्चाहस्मतिनमेचवा 


२३ 
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एतन्बिषिङ्लव्पर जयम 

३०६ # कूम्मेपुराणम्‌ # [उत्तर 
घराहं कुक्कुरं चाथ तप्तकच्छेण शुध्यति । क्रव्यादानाञ्च मां सानि पुरीषं सूतमेदद 
गोगोमायुकपीनाञ्च तदेच व्रतमाचरेत्‌ । शिशुमार तथा चाषं मत्ल्यमांसं तथैष च. 
उपोष्यद्वादशाहश्वकष्माण्डेजु डुयादुघुतम्‌ । नकुलोत्ूकमार्जाराञ् झर्थ्वासान्तपनजञरे 
*्वापदोष्रखराजग्ध्चा तत्तळच्छू ण शुध्यति । प्रकुयांच्चव संस्कार पूचण विधिनेषतु 

वकञ्चेव बलाकाञ्च हंसं कारण्डचांस्तथा । 

चक्रवाकपळं जग्ध्वा द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥ १३॥ 
कपोतटिट्टिमां्रैच शुकं सारसमेचच । उलूकं जाळपादश्च जग्थ्वाप्येतदुव्रतञ्वरेत्‌॥ 
शिशुमारं तथा चाषं _मत्स्यमासं तथेव च । जग्ध्याचेच कराहारमेतदेच बतश॒रेत्‌ 
को किळञ्चेवमस्ल्यादान्मण्डूकं सुजगं तथा। गोमूत्रयावकाहारो मासेन केनशुद्धयति 
जळेचरांश्चजळजान्प्रणुदानथ चिष्किरान्‌। रक्तपादां स्तथाजग्ध्वासप्ताइञ्चेतदाचरेत्‌ 
शुनो मांसं शुष्कमांसमात्मार्थञ्च तथाकृतम्‌ । सुत्तवा मासञ्चरेदेतत्तत्पापस्यापतुत्तये 
वृन्ताकं भूस्तृणे शित्रु' कुटकञ्चटक यथा । प्राजापत्यः्वरेजग्ध्वा खड्गं कुभ्भीकमेवच 
पळाण्डु'लशुनञ्चवभु्तवाचान्द्रायणंचरेत्‌। नालिकां तण्डुळीयञ्च प्राजापत्येनशुध्यति | 

अश्मान्तक तथा पोतं तप्तकच्छूण शुध्यति । 

प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्कुसुम्भल्य च भक्षणे ॥ २१॥ 
_अलादु किंशुकञ्चेष भुतबाप्येतदुत्रतञ्चरेत्‌ । पतेषाञ्चविकाराणिपीत्या मोहेनवापुर 
गोसूत्रयोचकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति। उदुस्बरञ्च कामेन तप्तकच्छेण शुध्यति। 

सुत्तवा चेच नवश्राद्धे म्टतके सूतके तथा ॥ २३॥ | 
चान्द्रायणेन शुद्ध्येत ब्राह्मण: सुसमा हितः | यस्यामीहूयते नित्यमन्नस्याग्रंनदीयते | 

चाद्रायणञ्चरेत्सस्यक तस्यान्नप्राशने द्विजः । | 

अभोज्याञञन्तु सबंषां भुक्त्वा चान्नमुपस्छतम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्तावसायिनाञ्चच तप्तकच्छेण शुद्ध्यति । 

चण्डाळान्नं द्विजो सुक्तघा सम्यक चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
वुद्धिपूवन्तु ऋच्छाव्दं पुनः संस्कारमेच च । असुरामद्यपानेन' कुर्याच्चान्द्रायणत्रतम 
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दद | बतुर्खिशोडध्यायः ] 5५ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ शः ३०७ 

3 अभोज्याचन्तुशु्वाच भाज परत शुध्यति। विपपूतरप्राशनङत्वारेतसञ्चैतदाचरेत्‌ 

अनादिष्टतुचकाह सचनरतुयथाथतः। विड्चराहलरोष््राणां गोमायोः कपिकाकयोः 

्राश्यसूजपुरी पाणि द्विजशवन्द्रायणञ्चरेत्‌ । अञ्ञानात्प्राश्यचिण्मूतरंसुरासंरुपृष्टमेघन्च 

पुनःसंल्कारमहन्ति hn द्विजातयः । क्रव्यादा पक्षिणाञ्चेषप्राश्यमूत्रपुरीषकम्‌ 

| महासान्तपनं मोहात्तथा कुर्यादद्विजोत्तमः। भासमण्डुककुररेचि ष्किरेकच्छमाचरेत्‌ 

प्राजापत्येन शुद्ध्येत ब्राह्मणोच्छिश्मोजने । | 

क्षत्रिये तप्तकच्छ॑ स्याद्वेश्ये चेचाऽतिङ्ृच्छकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शुद्रोच्छिएं द्विजो भुचवा कुर्याच्चान्द्रायणत्रतम्‌ । 

खुराया भाण्डके वारि पीत्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

समुच्छिष्टंड्िजो भुक्तवाज्रिरात्रेणविशुध्यति । गोमूत्रयावकाहारःपीतडीषज्चघागवाम्‌ 

अपो मूत्रपुरी षाद्यदू पिताः प्राशयेद्यदि। तदा ,सान्तपनं छृच्छ॑ त्रतम्पापचिशोधनम्‌ 

साण्डालकूपेभाण्डेछुय दिज्ञानात्पिवेज्ञलम्‌ । चरेत्सान्तपनंङृच्छ्रंत्राणःपापशोधनम्‌ 

साण्डालेनतु संस्पृएम्पीत्वावारिद्विजोत्तमः । त्रिरात्रत्रतसुख्येनपञ्चगच्येन शुध्यति 

महापात किसंरूपशेभुत्तचास्तात्वाद्विजो यदि । वुद्धिपूष यदामोहात्ततङच्क्रं समाचरेत्‌ 

पृष्ठा महापातकिनंचण्डालञ्चरजस्वलाम्‌ । प्रमादाद्वोजनंहत्वात्रिरात्नेणविशुध्यति 

स्नानाहों यदिभुज्ञीत ह्यहोरात्रेण शुध्यति । वुद्धिपूवतु छच्छण भगवानाह पदाजः 

सुक्त्चा पर्यु बितादीनि गघादिप्रतिदूषिताः । ° 
सुक्त्वोपबासं कुर्चोत कच्छ्पादमथापि वा॥ ४२॥ 
ते | सम्वत्सरान्ते छच्छन्तु घरेद्धिप्रः पुनः पुनः । अज्ञानमुक्तशुदुध्यथज्ञातस्यतुचिदोपतः 
मात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकमंच । अभिचारमहीनश्वत्रिमिःछच्छंविशुध्यति 
प्राह्मणादिहतानांतु छृत्वादाहादिक द्विजः । गोमूत्रयावकाहारः पाजापत्येनशुध्याति 

_ तेळाभ्यक्तोऽथवान्तोचा कुर्यान्मूत्रपुरीषके । अहोरात्रेण शुदध्येत सिरिया 
| | एकाहेन चिहायाझिंपरिह्दप्य द्विजोत्तमः । च्िरात्रेणचिशुदध्यैतत्रिरत्रात्वडह-परम्‌ 

मू | दशाहं द्वादशाह चा परिहाप्य प्रमादतः। छच्छुआन्द्रायणंकुर्यात्तत्पापस्योपशान्तये 
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, नास्तिक्यं यदिकुवोंतप्राजापत्यश्वरेद्द्धिजः । देवद्रोहंगुरुद्रोह॑ तप्तकच्छेण शुद्धया 





३०८ कै कूर्मपुराणम्‌ # [ । 
पतितादद्रव्यमादाय तढुत्सर्गेण शुध्यति । चरेव्चविधिनाळच्छूमित्याह भगवान 
अनाशकान्चिवृत्तास्तु प्रबञ्याचसितास्तथा । 
चरेयुख्रीणि कच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च ॥ ५०॥ हुक. 
पुनश्चजातकर्मा दिसंर्कारःखंरूङता द्विजाः । शुदुध्येयुस्तद्‌त्रतं सम्य कचरेुर्धमद 
अनुपासितसन्ध्यस्तु तदहर्याचके भवेत्‌ । अनश्नन्‌ संयतमना रात्रो चेद्रात्रिमेव | 
अङृत्वा समिदाधानंशुचिःख्रात्वासमाहितः। गायत्रत्एसहस्स्यजप्यंकुयां दवु 
उपचासी चरेत्सन्ध्यां ग्रहरुथो हि प्रमादतः । 
स्लात्वा बिशुद्ध्यते सद्यः परिश्रान्तश्च संयतः ॥ ५४॥ 
चेदो दिता निनित्यानिकर्मा णिचचिलोप्यलु । स्वरातकोत्र तको पंतुकृत्वाचोपषसेहिल्न 
सस्वत्सस्श्वरेत्कच्क्रमन्योत्सादी द्विजोत्तमः । 
चान्द्रायणञ्चरेद्‌ घ्रात्यो गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ ५६ ॥ 


3 § मिनल 







उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानञ्च कामतः । त्रिरात्रेण विशुद्ध्येञ्चनमोघा प्रविशेजग 
' षष्ठान्षकालतामासं संहिताजपएव च । होमाश्वशाकळानित्यंअपाड'क्तानांविशोधन्‌ 
नीले रक्तं वसित्वा च ब्राह्मणोषस्रमेचहि । अहोरात्रो षितःस्वातःपञ्चगब्येनशुद्धग 
वेद्धर्मपुराणानां चण्डालस्यतुभाषणे । चान्द्रायणेनशुद्धिःख्यान्नह्मन्यातस्यनिषर 
उद्बन्धनादिनिहतंसंस्पृश्यत्राह्मणंकचित्‌। घान्द्रायणेनशुद्धिःस्यात्याजापत्येनवएः 
उच्छिष्टो यद्यनाचान्तश्चाण्डाळादीन्रूपरोद्‌ द्विजः। . | 
प्रमादाडे जपत्स्ञात्वा गायत््यएसहस्जकम्‌ ॥ ६३॥ 
दुपदानां शतं धापिब्रह्मचारीसमाहितः । त्रिरात्रोपो दितःसम्यक्‌पञ्चगव्येशुर्य 
चाण्डाळपतितादींस्तु कामादयः संस्पृरोद द्विजः । 
उच्छिष्टस्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ॥ ६५॥ 
चाण्डाळसूतकिशघांस्तथा नारीं रजरूचलाम्‌ । 
स्पष्टां खायादिशुदृध्यथ तत्स्पष्टपतितांस्तथा ॥ ६६ ॥- 
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| चतुर्लिशो5ध्यायः ] क प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ कं ह 


| ब्रण्डालसूत किशससप॑सस्पृशेयदि । ततःस्नात्वाथझाचम्यजपंकुर्यात्समाहितः 
| तत्स्पृष्टस्पशिनंस्पृष्ट्राबुद्धिपूष द्विजोत्तमः। स्नात्वाचामेद्विशुद्ध्यर्थप्राहदेचःपितामहः ` 
| भुज्ञानस्य तु चिप्रस्य कदाचित्संस्पृशो्यदि। 
कत्वा शौचं ततः स्रायादुपोष्य जुहुयादु वतम्‌ ॥ ६६॥ 
चाण्डाळन्तु शचं स्पृष्टो इच्छं कुर्याद्विशुद्धयति । 
रूपृष्टा5भ्यक्तस्त्वसंस्पृश्य अहोरात्रेण शुद्धयति॥ ७० ॥ 
सुरा स्पृष्टा द्विजःकु्यात्याणायामत्रयंशुचिः । पळाण्डु लशुनअघघृतंप्राप्यततःशुदिः 
ब्राह्मणस्तु शुना दष्टस्तर्यहं सायस्पयःपिवेत्‌ । नामेरुद्धन्तुदष्रस्य तदेच द्विगुणंभवेत्‌ 
स्यादेतत्त्रिणुणं वाहोमू थ्नि च स्यच्चितुगु णम । 
स्थात्वा जपेद्वा सावित्रीं श्वभिदेछो द्विजोत्तमः ॥ ७३ ॥ 
अनिवंत्येमहायज्ञान्यो भुडनकेतु दजोत्तमः | अनातुरःसतिधघनेछच्च्छारद्धेनसशुद्धत्यति 
आहिताश्चिरुपस्थानं न कुर्याद्यस्तु पणि । | 
ऋतौ न गच्छेट्रार्या चा सोऽपिङच्ज्राद्धमाचरत्‌॥ ७५॥ 
स चिनाद्विरप्खुनाप्यात्तःशारीर॑सञ्नियेशयच । सचेलोजलमाप्लुत्यगामालभ्य विशुध्यति 
चुद्धिपूचन्त्वभ्युदिते जपेदन्तजंळे द्विजः । गायत्र्यष्टसहस्नन्तु त्यहं चोपचसेद्द्विजः 
कि अनुगस्येच्छया शद्रंप्रेतीभूत॑ द्विजोत्तमः । गायव्यष्टसहस्रञ्चजपंकुर्योन्नदीघु च ॥ ७८॥ 
कृत्वातुशपथं विप्रो चिप्रस्याचधिसंयुतम्‌ । स चेवयावकाज्ञनकुर्याच्चान्द्रायणंत्रतम्‌ 
| ` पडको चिषमदानं तु कत्वा रुच्छेण शुध्यति । 
छायां श्वपाकरूयारह्य रुनात्वा सम्प्राशयेद शृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
_ इझ्लेदादित्यमशुचिद्टाऽग्िञचन्द्रमेच चा । 
मानुषञ्चास्थि संस्पृश्य स्नानं छत्वा विशुद्धबति ॥ ८१ ॥ 
' सृत्वा तु मिथ्याध्ययनश्वरेद्भक्षन्तु घत्सरम । हतप्ञो ब्राह्मणग्रहेपक्चसंचत्सरनती 
। इारभराह्मणल्योसवात्वड्ारकगरीयंसः । स्नात्वानाक्षषषोपप्रणिपत्यम्रसादयेत ' 
_ ताडयित्वातुणेनापिकण्टंबदुध्वाथवाससा। विवादेचापिनिजित्यभरणिपत्यप्रसादय त्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३१० # कूस्मेपुराणम्‌ * 
अवगूर्य (हा) चरेत्कच्छमतिकच्छे निपातने। | 
कृच्छ्रातिङच्छ्रो कुवीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
` शुरोराक्रोशमड्तं कुर्यात्कृत्वा विशोधनम्‌ । एकरात्रं निराहारः तरपापस्यापनुक्त 
देवषोंणांमभिसुखं छीवनाक्रोशने कृते । उब्मुकेन दहेजिह्वां दातव्यञ्च हिरण्यक 
देचोद्यानेषु यः कुर्यान्सूत्रोच्चारं सङ्द्‌ द्विजः 
छिन्द्याच्छिक्ष चिशुध्यर्थञ्चरेच्चान्द्रायण ्रतम्‌ ॥ ८८॥ 
देवतायतने सूत्र' इत्वा मोहाद द्विजोत्तमः। . 
शिश्नस्योत्कत्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
देवतानाम्रुपीणाञ्च देचानाञ्चवकुत्सनम्‌ । कृत्वासम्य कपरकुचींतप्राजापत्यं द्विजोत्तमः 
तेस्तु सम्भाषणं कृत्वा रूनात्वा देवं समर्घयेत्‌। 
दृष्टा घीक्षेत भास्वन्तं स्म्त्वा विश्वेश्वरं रुमरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
यः सर्वभूता थिपतिचिश्वेशानं चिनिन्दति । न तस्यनिष्ङतिःशत्त याकतत वर्षशतैर | 
चान्द्रायणं चरेत्पूचछच्छूश्वंवातिळ'च्छूकम्‌ । प्रपन्नःशारणंदेचं तस्मात्पापादिमुच्ये 
सघस्चदानं चिथित्सबंपापविशोधनम्‌ । चान्द्रायणंचविधिनाकृच्छञ्चेचातिङच्द्रक्‌ 
पुण्यक्षेत्राभिगमनं सवंपापचिशोधनम्‌ । | 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेद्‌ भवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्राणान्‌ पूजयित्वा तु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ६६ ॥ 
कृष्णाष्टम्यां महादेचं तथाक्कष्णचतुर्दशीम्‌। सम्पूज्य ब्राह्मणमुखे सर्वपापेःश्रमुच्ये | 
्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिलोचनम्‌ । इृष्टेशं प्रथमे यामे सुच्यते सषंपाठकः 
उपोषितश्चतुर्देश्यां कृष्णपक्षे समाहितः | यमाय धर्मराजाय खृत्यवे चान्तकाय १ 
चचस्चताय कालाय सघंप्राणहराय च । प्रत्येकं तिळसंयुक्तान्द्द्यात्सप्तोदका्ञलीग 
सनात्वा दद्याच्च पूर्वाह सुच्यते सचंपातकेः । 
त्रह्मचयमधः शय्या उपचासो द्विजाच्चनम्‌ ॥ १०१ ॥ 


बरतेष्वेतेषु कुर्चीत शान्तः संयतमानसः । 
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चतुर्जिशोऽध्यायः ] ॐ सीताइताअझिस्तु तिचर्णनम्‌ द ३११ 


अमावास्यायां रमाणं समुद्दिश्य पितामहम ॥ १०२ ॥ 
ब्रा्मणांख्रीन्समभ्यच्यं सुच्यते सर्घपातकेः। पष्ठ्यामुपोपितोदेवंशुक्षपक्षेसमादितः 
सप्तम्यामच्चयेद्वानु' सुच्यते सर्वेपातकेः । भरण्याञ्चचतुर्थ्याञ्च शनेश्चरदिने यमम्‌ 
पूजयेत्स्तजन्मोत्थेसुच्यते पातकर्नेर; । एकादश्यां निराहारः समस्यच्यजनाद्वनम्‌ 
द्वादश्यां शुकपक्ष लय महापापेः प्रमुच्यते । तपोजपर्तीर्थसेचा देवब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ 
ग्रहणादिषु काळेषुमहापातकशोधनम्‌ । यः सर्वपापयुक्तोऽपि पुण्यतीर्थेघु मानवः 
नियमेन त्यजेत्प्राणान्मुच्यते सर्वपातकेः । ब्रह्मम्नंचाळतध्नं चा महाप/तकदूषितम्‌ 
भर्तारमुद्धरेज्ञारी प्रविष्टासह पाचकम्‌ । पतदेव परंज्ीणाम्प्रायश्चित्तं विदुबु घाः ॥ 
पतिव्रता तु या नारी भत्‌ शुभ्रुपणे रता। न तस्या चिद्यतेपापमिहळोके परत्र च 

_ ( सर्वपापचिनिर्मु्ता नास्ति कार्या विचारणा । 

पातित्रत्यलमायुक्ता भत्‌ शुश्रुषणोत्सुका । न यास्तुपातकंतस्यामिहळाके परत्रच) 
पतिव्रता धर्मरता भद्वाण्येच लमेत्सदा | नास्यागपराभचंकत्त शाक्कोतीहजनःकचित्‌ 
यथा रामस्य सुभगा सीतांत्रेलोक्यविश्रुता । पल्लीदाशरथेदेचीचिजिय्येराक्षसेश्वरम्‌ 
रामस्य भार्या सुभगां राचणो राक्षसेश्वरः । खीतांविशालनयनांचकमे काळनो दितः 
गृहीत्वा माययावेषं चरन्तीं विजनेबने । समाइ मर्ति चक्रेतापसःकिळकामिनीम्‌ 
विज्ञायसा चतट्वाचंस्मुत्वादाशरथिम्पतिम्‌। जगामशरणंचहिमावसथ्यंशुचिस्मिता 
उपतस्येमहायोगंसर्वछोकविदाहकम्‌ । इताञ्जलीरामपल्रीसाक्षाव्पतिमिचाच्युतम्‌ 
नमल्यामि महायोगं कशाजु गह्वस्म्परम्‌ । दाहक सर्चेभूतानामीशानां' कालरूपिणम्‌ 
प्रपद्ये पाचकं देवं शाश्वतं विश्वरूपिणम्‌ । योगिनं छत्तिचसन भूतेशं परमस्पदाप्‌ 
आत्मानं दीप्तवपुषं सचंभूतद्ृदि स्थितम्‌ । तम्प्रपद्य जगन्मूत्ति प्रथम सवतजसाम्‌ 

महायोगीश्वर॑ वहिमादित्यम्परमेप्ठिनम्‌ ॥ ११६॥ १ 
प्रपद्ये शरणं द्रं महाग्रासं त्रिशुलिनिम्‌ । कालाझि योगिनामीशंमोगमोक्षफलप्रद्म्‌ 

प्रपद्ये त्वां विरूपाक्ष भूमु घ'स्व: स्वरूपिणम्‌ ।. 

हिरण्मये ग्रहे गुप्त महान्तममितौजसम्‌ ॥ १२१॥ 
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३१२ _ ॐ कूर्मपुराणम्‌ अ [ उत्तर 
बेश्वानरम्प्रपद्येऽहं सवभूतेष्चच स्थितम्‌ । हच्यकच्यघहं देवं प्रपद्ये वहिमीश्वरम्‌। 
प्रपद्चतत्परंतत्वंघरेण्यंसचितुः शिवम्‌ । स्वगेमशिपर ज्योति स्वाक्षयंहव्यघाहन्म । 
इति घहयष्टक॑ जप्त्वा रामपत्नी यशस्विनी । । 
ध्यायन्ती मनसा तस्थौ रामसुन्मीलितेक्षणा ॥ १२४ ॥ | 
अथावसथ्याद्वगवान्हव्यवाहो महेश्वरः । आचिरासीत्सुदीप्तातमा तेजसा निदहनिद 
सट्टा मायामयींसीतां स राचणवधेच्छया । सीतामादायरामेष्टां पावको ऽन्तरधीयत 
तां दृष्टा ताह्शी सीतां राचणो राक्षसेश्वरः 
समादाय ययौ रूड्डां सागरान्तरसं स्थिताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
कृत्वातु रावणवधं रामोळक्षम गसंयुतः। समादायाभचत्सीतां शङ्खाकुलितमानसः 
सा प्रत््रयायभूतानां सीतामायामयीपुनः । चिवेशपावकंक्षिप्रंददाहञ्चलनोऽपिताम्‌ 
_ दृग्ध्वा मायामयीं सीतां भगवानुष्णदीधितिः । 
रामायादशंयत्सीतां पाचकोऽभूत्सुरप्रियः ॥ १३० ॥ 
प्रगुह्ममत्त वरणो कराभ्यां सा सुमध्यमा | चकारप्रणतिम्भूमौरामायजनकातमजा 
दृष्टा दृष्टमना रामो चिसुमयाकुळलोचनः | प्रणस्य वहि शिरखा तोषयामास राघवः 
उचाच घहि भगवान्‌ किमेषा घरचणिनी । दग्धा भगवता पूर्व दृष्टा मत्पाश्वंमागता | 
तमाह देवो लोकानां दाहको इव्यचाहनः। यथावृत्त' दाशरथि भूतानामेच सन्निधौ ` 
इयं सा परमा साध्वी पार्घतीच प्रिया तव । 
आराध्य लब्ध्वा तपसा देव्याश्चात्यन्तवछ्भा ॥ १३५॥ 
मत्तः शुश्रूषणोपेतासुशीलेयं पतिव्रता | भवानी वेश्वरे गुप्ता माया राघणकामिता 
या नीता राक्षसेशेन सीता भगवती हृता । 
मया मायामयी सरष्टा रावणस्य घथेच्छया ॥ १३७॥ 
तद्थम्भवता दृष्टो राघणो राक्षसेश्वरः | मायोपसंहता घेव हतो लोकघिनाशनः । 
गृहाण घेतां चिमलांजानकींचचनान्मम | पश्यनारायणंदेचं स्वात्मानम्प्रभवाव्ययम 
इत्युक्तवा भगषांश्रण्डो विश्वा चि्िश्वतोसुखः । 
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चति शोऽध्यायः] ॐ एतच्छचणफरुघर्णनम्‌ क ३१३ 
मानितो राघवेणाझिभू तेञ्चान्तरधीयत ॥ १४० | 
एतत्पतित्रतानांचेमाहात्म्येकथितंमया । स्रीणांसर्वांघशमनम्प्रायश्चित्तमिदंस्मृतम्‌ 
अदोषपापसंयुक्तः पुरुषोऽपि सुसंयुतः । स्वदेहंपुण्यतीर्थेषुत्यक्तचामुच्येतकिल्यिषात्‌ 
पृथिव्यां सर्वतीर्थेषु ्रात्वापुण्येषु वा द्विजः । मुच्यतेपातकेःसचेःसञ्चिते रपिपूरुषः 
व्यास उचाच 
इत्येष मानचो धर्मों युष्माकंकथितोमया | महेशाराधनार्थाय ज्ञानयोगश्च शाश्वतः 
योगेन घिधिनायुक्तो ज्ञानयोगं समाचरेत्‌ । स पश्यति महादेवं नान्यःकल्पशतेरपि 
स्थापयेद्यः परं धमं ज्ञानंतत्पारमेश्वरम्‌ । न तस्माद्धिकोलोके स योगीपरमोमतः 


यःंर्थापयितुंशक्तोनङ्कुर्यान्मो हितोजनः। सयोगयुक्तोऽपिमु निर्नात्यर्थभगच त्प्रयः 


तस्मात्सदेच दातव्यं ब्राह्मणेषु विशेषतः | धर्मयुक्तेषु शान्तेषु श्रद्धया चान्चितेणु थे 
यः पठेद्रवतांतित्यं सम्चादं मम चच'हि। सर्वपापचिनिमुक्तो गच्छेत परमांगतिम्‌ 

श्राद्धे चा देचिके कार्ये ब्राह्मणानाञ्च सन्निधो । 

पठेत नित्यं सुमनाः श्रोतव्यञ्च द्विजातिभिः॥ १५०॥ 

योऽथं चिचायं युक्तात्मा ्राचयेद्वा द्विजान्‌ शुचीन्‌ । 

स दोषकडञ्चुकं त्यक्त्वा याति देवं महेश्वरम्‌ ॥ १५१ ॥ 
एतावदुक्ताभगवान्व्यासःसत्यचतीसुतः । समाश्वास्यसुनीन्सूतंजगामचयथागतम्‌ 

इति श्रीकूमर्ममहापुराणे उत्तराद्धे व्यासगीतासुप्रायश्चित्तवर्णनंनाम 
चतुसिशोऽध्यायः॥ ३४॥ 


समाप्ता व्यासगीता । _ 


क पालना रिल ह क विवि विक 
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पञ्चत्रिरो ऽध्यायः 
गया दिनानाविधतीर्थमाहात्म्यव्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
तीर्थानि यानि ळोकेऽस्मिन्चिश्च॒तानि महान्त्यपि । 
तानि त्वं कथयाऽस्माकं रोमहषण! साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
रोमहर्षण उघाच 

शटणुध्चंकथयिष्येऽहंतीर्थानिविविधानिच । कथितानिपुराणेघुसुनिभित्रह्मवादिगि 
यत्र्मानञ्जपोहोमः श्राद्वदानादिकंङतम्‌ । एककशो सुनिश्रेष्ठाः पुनात्यासप्तमंकुलम्‌ 
पञ्चयोजनविर्तीण ब्रमणः परमेष्टिनः। प्रयागम्मप्रथितं तीथंयस्यमाहात्म्यमी रितम्‌ 
अन्यश्च तीर्थप्रवरं कुरूणां देववन्दितम्‌ | ऋषी णामाश्रमेज ४ सघेपापविशोधनम्‌ 

तत्र स्नात्वा विशुद्धात्मा दम्भमात्सर्यचजितः। 

ददाति यत्किञ्चिदपि पुनात्युभयतः कुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
परं गुह्य गयातीथ पितृणाञ्चातिडुरलेभम्‌ । कृत्वापिण्डप्रदानन्तु न भूयोजायतेनर ' 
सक्ृद्वयाभिगमनंकृत्वा पिण्डंद्दातियः तारिताःपितरस्तेन यास्यन्तिपरमांगतिम्‌ ' 
तत्र लोकहितार्थाय रुद्रेण परमात्मना । शिळातळे पदं न्यरुतं तत्र पितुन्प्रसादयेद्‌ | 
गयाभिगमनंकलु यः शक्तोनाधिगच्छति । शोचन्तिपितरर्तं बेवृथा तस्यपरिश्रमः 

_ गायन्ति पितरो गाथाः कीत्त यन्ति महर्षयः 7 
गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्मान्सन्तारयिष्यति ॥ ११॥ 
. यदि स्यात्पातकोपेतः स्वधर्मपरिघर्जितः । | 

गयां यास्यति यः कञ्चित्‌ सो5स्मान्सन्तारयिष्यति॥ १२॥ 
एष्टव्याचहवःपुत्राःशीळचन्तोगुणान्विताः । तेषान्तुसमवेतानांयद्येकोऽपिगयां व्रजे 
तए्मात्स्वप्रयत्नेनब्राह्मणस्तुविशेषतः । प्रदद्या द्विधिचत्पिण्डान्गयांगत्वासमाहितः | 


१ 









| 
| 
| 
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पञ्चतरिशोऽध्यायः ] # कुब्जाश्रममाहात्यवर्णनम # ३१५ 
धन्यास्तु खलु ते मर्त्या गयायां पिण्डदाथिनः । 
कुळान्युभयतः सत्त समुदृधृत्याऽऽप्ञुयुः परम्‌ ॥ १५॥ 
अन्यञ्चतीर्थेप्रवरं सिंद्धावासमुदाद्वतम्‌ । प्रभासमिति चिख्यातंयन्रास्तेभगचान्भवः 
तत्र स्मान ततः श्राद्धं ब्राह्मणानाञ्च पूजनम्‌ । 
कृत्वा लोकमचाप्नोति घ्राह्मणोऽक्षय्यमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
तार्थन्त्रेयस्वकं नाम सघंदेवनमरुक्ृतम्‌ । पूजयित्वा तत्र रुद्रं ज्योतिष्टोमफलंळमेत्‌ 
सुवर्णाक्षं महादेवं समभ्यच्यं कपद्विनम्‌ । त्राह्मणानपूजयित्वाच गाणपत्यंटभेतसः 
सोमेश्वरं तीर्थवरं रुद्रस्य परमेष्टिनः | सर्वव्याधिहरं पुण्यं रुद्रमाळो क्यकारणम्‌ ॥ 
तीर्थानां परमं तीथं विजञयंनामशोमनम्‌ । तत्र लिङ्गं महेशस्य घिज्ञयंनामविश्र॒तम्‌ 
पण्मासनियताहारी ब्रह्मचारी समाहितः । 
उषित्वा तत्र चिप्रेन्द्रा यास्यन्ति परमम्पदम्‌ ॥ २२॥ 
अन्यच्च तीर्थप्रवरं पूर्षदेशंषु शोभनम्‌ । पकान्तं देवदेवस्य गाणपत्यफरप्रदम्‌ ॥९३ 
दत्त्वाऽतर शिवभक्तानां किश्विच्छश्वन्महीं शुभाम्‌ः। 
सार्वभौमो भवेद्राजा सुसश्चुमाँक्षमाप्डुयात्‌॥ २४ ॥ ह 
महानदीजळं पुण्यं सर्वपापचिनाशनम्‌ ग्रहणेतदुपस्पृश्य सुच्यते सच॑पातकः ॥२५ 
अन्याचविरजानामनदी तरैलोक्यविश्रुता । तस्यां खात्वा नरोषिप्रोग्रह्मलोकेमहीयते 
तीथं नारायणस्यान्यंनाञ्ना तु पुरुषोत्तमम्‌ । तत्र नारायणः श्रीमानार्ते परमपूरुषः 
पूजयित्वा परं विष्णु खात्वा तत्र द्विजोत्तमः । 
ब्राह्मणान्पूजयित्वा तु षिष्णुछोकमवाप्चुयात्‌॥ २८ | 
तीर्थानाम्परमं तीर्थगोकर्णनाम विश्रुतम्‌ । सर्वपापहर शम्मोनिचासः परमेष्ठिनः . 
दृष्टा लिङ्ग तु देवस्य गोकणंम्परसुत्तमम्‌ । ईप्सिताँलमते कामान्स्द्रस्यदयितोभवेत्‌ 
उत्तरञ्चापिगोकण ढिङ्गदैवस्य शूलिनः । मददादैचञ्चाखेयित्वाशिबसायुज्यमाप्डयात्‌ 
तत्र देचो महादेचःस्याणुरित्यभिविशुतः । तँ इहा सर्घपापेम्यस्ततक्षणान्मुच्यतैनस 
अन्यत्कुब्ज्ञाश्रमस्पुण्यं स्थानं विष्णोमंहात्मनः । 
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३१६ ` कूम्मंपुराणम्‌ # [ उततर | 
सम्पूज्य पुरुषं विष्णु' श्वेतद्वीपे महीयते ॥ ३३ ॥ | 
यत्र नारायणो देवो रुद्रेण त्रिपुरारिणा । इत्वा यज्ञस्य मथनं दक्षस्यतु चिसजित; : 
समन्ताद्योजनंकषेत्रं सिद्धषिगणसेचितम्‌ । पुण्यमायतनं घिष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तम: | 
अन्यत्कोकासुख्रे विष्णोर्तीथमद्धुतकमंणः । | 
सुक्तोऽत्रपातकर्मत्त्यो घिष्णुसारूप्यमाप्युयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
शालिग्रामं महातीर्थं चिष्णोःप्रीतिविघद्धनम्‌ । 
प्राणांस्तत्र नरस्त्यक्त्वा हृषीकेशास्प्रपश्यति ॥ ३७9 ॥ 
अश्वतीर्थमिति ख्यातं सिद्धावासं सुशोभनम्‌ । 
आस्ते हयशिरा नित्यं तत्र नारांयणःरूचयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तीथ त्रेलोक्यविख्यातं सिद्धाचासं सुशोभनम्‌ । 
तत्राऽस्ति पुण्यदं तीथ ब्रह्मणः परमेष्टिनः ३६ ॥ 
पुष्करं सघंपापघ्नं स्ृतानां ब्रह्मलोकदम्‌ । मनसासंस्मरेद्यस्तु पुष्करम्चे द्विजोत्तम 
पूयते पातकः सचः शक्रेण सह मोदते । तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः 
उपासतेसिद्धसङ्का ब्रह्माणंप्ससम्भचम्‌ । तत्र स्ात्वा वजेच्छुद्धो ब्रह्माणंपरमोष्ठनम्‌ | 
पूजयित्वा द्विजवरं ब्रह्माणं सम्प्रपश्यति। तत्रामिगम्य देचेशं पुरुहृतमनिन्वितम्‌ 
तट्रपो जायते मर्त्यः सर्वान्‌ कामानघाप्नुयात्‌ । | 
सप्तसारस्वतं तीथ ब्रह्मा: सेचितं परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पूजयित्घा यत्र रुद्रमश्वमेधफलं भवेत्‌ । यत्र मङ्कणको रुद्रं प्रपन्नं परमेश्वरम्‌ ॥४५॥ 
आराधयामास शिच तपसागोवृषध्वजम्‌ । प्रजज्चालाथ तपसा मुनिमंडुःणकस्तदा 
ननत हषेवेगेन ज्ञात्वा रुद्रं समागतम्‌ । तं प्राह भगचान्र्द्र'किमथ नत्तितन्त्वया४9 | 
द्ृष्टापिदेचमिशाननत्यतिस्म पुनः पुनः । सोऽन्वीक्ष्य भगचानीशःसगर्घगर्वशान्तये | 
स्वकंदेह चिदार्यास्मैभस्मराशिमद्शयत्‌ । पश्येम॑मच्छरीरोत्थं भस्मराशिडिजोत्तम | 
_ माहात्म्यमेतत्तपसरुत्वाहृशोऽन्योऽपि विद्यते । | 
यत्सगघ हि भवता नत्तितं मुनिपुङ्गच !॥ ५० ॥ 
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पञ्चत्रिशोध्याय; ] # मङ्कणकाख्यानवर्णनम्‌ # 

न युक्तं तापसस्येतत्त्वत्तो;प्यभ्यधिको हाहम्‌। . 

FRO सुनिथेष्ठ स रुद्रोऽखिळविश्वट्क्‌ ॥ ५१ ॥ 
आख्याय परमं भावं ननत्ते जगतो हरः । सहल्लशीर्षाभूत्वा स सहस्राक्षःसहस्रपात्‌ 
दन्ट्राकराळचद्नो ज्वालामाडीभयडूरः । सोष्न्चपश्यद्येशस्यपाश्वेतस्य जिगाछिलः 
विशाळलोचनामेकांदेचीश्चारविछासिनीम्‌ । सूर्यायुतसमाकारांग्रसन्षचदनां शिवाम्‌ 
सस्मितंप्रेक्य विश्वेशं तिष्ठन्तममितद्यतिम्‌ । दृष्टा सन्तर्तहृदयो वेपमानोमुनीश्वरः 
ननाम शिरसा रद्र रुद्राध्यायञ्ञपन्चशी । प्रसन्नो भनवानीशरूत्यस्थकोभक्तचत्सलः 
पूचंवेषं स जग्राह देवी चान्तहिताभवत्‌ । आलिङ्ग्य भक्तम्प्रणतं देवदेवःस्वयं शिवः 
न भेतव्यं त्वया चत्स! प्राहकिन्तेद्दाम्यहम्‌ । प्रणम्यमूर्ध्नागिरिशंहरं त्रिपुरसूदनम्‌ 
विज्ञापयामास तदा इष्टः प्रष्टुमना मुनिः । नमोऽस्तुतेमहादेवमहश्वरनमोऽरूतु ते 
किमेतद्गगवट्ूपंखुघोरं चिश्वतोमुखम्‌ । का च सा भगवत्पाश्वेराजमानाव्यवस्थिता 
अन्तहिते च सहसा सर्चमिच्छामिवे दितुम्‌ । इत्युक्त व्याजहारेशस्तदामडूणकंहरः 
महेशः स्घात्मनो योगं देचीश्च त्रिपुरानछः। महं सहस्रनयनः सवांत्मा सवंतोसुखः 
दाहकः सर्घपाशातां कालः कालकरोहरः । मयव प्रेयंते त्स्नं चेतनाचेतनात्मकम्‌ 

सोऽन्त्य्यामी स पुरुषो ह्यहं चे पुरुषोत्तमः | 

तस्य सा परमा माया प्ररृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥ ६४॥ 

प्रोच्यते सुनिभिः शक्तिजंगद्योनीः सनातनी । 

स एष मायया विश्व व्यामोहयति विश्वकृत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नारायणःपरोऽव्यक्तोमायारूपइति श्रतिः । एघमेतज्जगत्सषं सर्घेदा स्थापयाम्यहम्‌ 
योजयामि प्रकृत्याहं पुरुषं पञ्चविशकम्‌ । तथा वे सङ्गतोदेवः कूरस्थःसषेगोऽमछः 
रुजत्यशोषमेवेदं रूघमूत्तंः प्रकृतेरजः | स देघो भगवान्त्रह्म विश्वरूपः पितामहः ॥ 
तवतत्कथितंसम्यकस्रष्टत्वंपरमात्मनः । एको$हंभगवान्काळोहाना दिश्वान्तकृद्दिसुः 
समास्थायपरम्भावं प्रोक्तोर्द्रोमनीपिमिः । ममैवसा पराशक्तिवेवीविद्येति चिशुता 
इषो हि भधतानूनं विद्यादेहः स्वयं ततः एचमेतानि तत्त्वानि प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ 


३१७ 
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२१८ ४ कूर्मपुराणम्‌ # [उत्तरा 
-चिष्णुन्रंह्माचभगवान्रुद्रः काळइतिश्रतिः । त्रयमेतदनाद्यन्तंत्रह्मण्येच व्यवस्थितम्‌ 
तदात्मकं तदव्यक्तं तदक्षरमिति श्रतिः | आत्मानन्दपर ०तत्त्वं चिन्मात्र परमर्पद्‌म्‌ 
आकाश निष्कलं ब्रह्म तस्मादन्यन्न विद्यते । | 
एवं चिज्ञाय भवता भक्तियोगाश्रयेण लु ॥ 3४ ॥ | 
सम्पूज्योवन्दनीयो5हं ततरुतंपश्यसीश्वरम्‌। एतावढुक्त्वा भगवाज्ञगामादशनंहर | 
तत्रेच भक्तियोगेन रुद्रमाराधयन्सुनिः | एतत्पवित्रमतुर्ल तीथ ब्रह्मषिसेघितम॥ 
य ब्राह्मणो विद्वान्सुच्यते सर्वपातकः ॥ ७६ ॥ | 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे गयादिनानाविधतीथमाहात्य्यंचर्णनंनाम | 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ | 


बटत्रिशोञ्ध्यायः 
कृद्रकोटि-कालञ्जरतीथेवणनेका लवधवणनम्‌ 
सूत उवाच 
अंन्यत्पचित्रंचिपुळं तीथ च्रेलोक्यविश्वतम्‌ । रुद्रकोडिरितिख्यातं सरुद्रस्यपरमेष्टि ` 
,'युरा पुण्यतमे काळे देवद्शनतत्पराः | कोखिब्रह्मषेयो दान्तारुतं देशमगमन्परम्‌॥ | 
अहं द्रक्ष्यामि गिरिशं पूवमेव पिनाकिनम्‌ । 
अन्योऽन्यं भक्तियुक्तानां घिचादोऽभून्मदान्‌ किल ॥ ३॥ 
तेषां सक्ति तदा दृष्टा गिरिशो योगिनां शरुः । 
कोटिरूपोऽभचट्रुद्रो रुद्रको रिरूततो ऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
नते स्म सर्व महादेवं हर गिरिशुहाशयम्‌ । अपश्यन्‌ पार्घती नाथं हृष्टपुष्टघियो$भवन 
अनाद्यन्तं महादेव पू्ेमेचाहमीश्वरम्‌ । दृष्टवानिति भत्तया ते रुद्रन्यरूत थियोऽभधन . 
'अथान्तरिक्षेचिमळम्पश्यन्तिस्ममहत्तरम्‌ । कक. १ 
यत्स द्रेवोऽध्युषिततस्तीथ षुण्यतम शुभम्‌ । 
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बटूबिशो$च्यायः | # शिवभक्तरवेतव॒पात्यानवर्णनम्‌ # 
इट रुद्रान्समभ्यच्यं रुद्रसामीप्यमाप्लुयु: ॥ ८॥ 
अन्यच्च तीथप्रचर नाम्ना मधुवन शुभम्‌ । तत्र गत्वा नियमघानिन्द्रस्या्द्धांसनंलमेत 
अथान्या रिल देशः उगवता! शुभः। तत्रगत्वापितन्पूज्यकुळानां तारयेच्छतम्‌ 
कालञ्जरं महातीथ रुद्रलोके महेश्वरः । कालक्षर भजन्देचं तत्र भक्तप्रियो हुरः ॥११ 
श्वेतो नाम शिवेभक्तो राजषिप्रचरःपुरा । तदाशीस्तन्नमसुकारेःपूजयामास शालिनम्‌ 
संस्थाप्य विधिनारुद्रं भक्तियोगपुरःसरः । जजाप रुद्रमनिशं तत्र सन्न्यरूतमानसः 
सितंकाष्णा जिन॑ दीप्तं गूलमादायभीषणम्‌ । नेतुमभ्यागतोदेशंस राजा यत्रतिष्ठति 
चीक्ष्य राजा चष्टः शूलहरुतं समागतम्‌। काढंकालकरंघोर भीषणं चण्डदीपितम्‌ 
उभाभ्यामथ हस्ताभ्यां स्पृष्टाइसो लिड्डमुत्तमम । 
ननाम शिरसा रुद्रं जजाप शतरुद्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
जपन्तमाह राजानं नमन्तं मनसा भवम्‌ । ए्ह्यहीति पुरः स्थित्वाकृतान्तःप्रहसन्निच 
तमुवाच भयाचिष्टो राज्ञा रुद्रपरायणः। पकमीशाच्चनरतं विददायान्यान्निषूदय ॥ 
इत्युक्तचन्तं भगवानत्रवीड्वीतमानसम्‌ । रुद्राच्चंनरतो चान्यो मद्वशे को न तिष्ठति 
'एचसुत्तचास राजानं कालो लोकप्रकाळनः। चवन्ध पाशं राजापि जजापशतरुद्रियम्‌ 
अथाऽन्तरिक्षे विपुल दीप्यमानं तेजोराशि भूतभत्तुः पुराणम्‌ ।_ | 
'ज्वालामालासंबृतं व्याप्य विश्व प्रादुभू तं संस्थितं संदद्श ॥ २१॥ 
-तन्मध्येऽसौ पुरुषं रुक्मचणं देव्या देवं चन्द्रलेखोउञ्चला ङ्गम्‌ | 
तेजोरूपं पश्यति रूमातिहृष्टो मेने चात्मानमप्यागच्छतीति ॥ २२ ॥ 
आगच्छन्तं नाऽतिदूरेति दृष्टा कालो रुद्रं देवदेव्या महेशम्‌ । 
"च्यपेतभीरखिलेशेकनाथं राजपिस्तन्नतुमभ्याजगाम ॥ २३॥ 
आलोक्यासौ भगवानुग्रकम्मा देवो रुद्रो भूतभत्ता पुराणः । 
एवं भक्तं सत्वर मां स्मरन्तं देहीतीमं कालरूपं ममेति ॥ २४॥ 
श्र॒त्वा चाक्यं गोपते रुद्रभावः काळात्मासौ मन्यमानः स्वभावम्‌ । 
न्वदुध्वा भक्त पुनरेवाथ पारो रुदो रोद्रं चाभिदुद्राव वेगात्‌ ॥ २५॥ 
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३२० क कूस्मेपुराणम्‌ ऋ [ उत्तरा 
प्रेक्यायान्तं शेळपुत्रीमथेशः सो$न्वीक्ष्यान्ते चिश्वमायाचिधिज्ञः । 

सावज्ञं वे घामपादेन काले त्वेतल्येनं पश्यतो व्याजघान ॥ २६॥ ` 
ममार सोडमिभीषणो महेशपादघातितः । विराजते सहोमया महेश्वर; पिनाकधृद 
निरीक्ष्य देवमीश्वरं प्रहृष्टमानसो हरम्‌। ननाम थे तमव्ययं स राजपुङ्गवस्तदा॥ | 
नमोभचाय हेतवे हराय विश्वशम्भवे । नमः शिवाय धीमते नमो$पवगंदायिने | 
नमो नमो नमो नमोमहाविभूतये नमः | चिभागहीनरूपिणे नमो नराधिपाय ते॥ 
नमोऽस्तु ते गणेश्वर! प्रपन्नदुःखशासन !। अनादिनित्यभूतये घराहश्टड्रधारिणे। 
नमो दृषथ्वजाय ते कपालमालिने नमः। नमो महानगाय ते शिवाय शङ्कराय ते 
अथानुगृह्य शङ्करः प्रणामतत्परं नृपम्‌ । स्वगाणपत्यमव्ययं स्चरूपतामथो ददौ ` 
सहोमया सपार्षदः सराजपुङ्गचो हरः | मुनीशसिद्धचन्दितः क्षणादद्वश्यतामगात्‌॥ 
काले महेशनिहते लोकनाथः पितामहः। अयाचत वरं रुद्रं सजीघोऽयं भवित्विति 
नाऽस्ति कञ्चिदपीशान दोषलेशो वृषध्वज !। 

कृतान्तस्येच भचिता तत्कार्ये चिनियोजितः॥ ३६ ॥ 

. स देवदेवच चनाद्वेचदेवेश्वरोहरः | 
तथास्त्वित्याह घिश्वात्मा सोऽपि ताहुग्विधोऽभचत्‌ ॥ ३७॥ 
इत्येतत्परमं तीर्थं काळञ्जरमिति श्रुतम्‌ । गरघाभ्यच्यं महादेचंगाणपत्यं सचिन्दति : 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे रुद्रकोटि-काळञ्जरतीर्थवर्णनेकालचधवणेनं 
नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


(8 मा का 


Loess जय ८. ns 0. 
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सप्तत्रिशोष्ध्यायः 


महाल्यादितीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

इद्मन्यत्परंस्थान गुद्यादगुह्मतर॑ महत्‌ । महादेवस्य देघस्य महालय इति शतम्‌ 
तत्र देवादिदेवेन रुद्रेण त्रिपुरारिणा । शिवातले पदं न्यस्तं नास्तिकानां निदशनम्‌ 
तत्र पाशुपताः शान्ता भस्मोद्धूलितविश्रह्मः | उपासते महादेव॑ वेदाध्ययनतत्पराः 

स्थात्वा तत्र पदं शाव्ध दृष्टा भक्तिपुरःसरम्‌ । 

नमस्कृत्वाथ शिरसा रुद्र्सामीप्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
अन्यञ्चदेचदेवस्यस्थानं शम्भोर्महात्मनः । केदारमितिचिख्यातं सिद्धानामाळयंशुभम्‌ 
तत्र खात्या महादेवमम्यच्य वृषकेतनम्‌ । पीत्वा चेवोदकंशुद्धं गाणपत्यमचाप्जुयात्‌ 
श्राद्वदानादिकं त्वा ह्यक्षयं लभतेफलम्‌। द्विजातिप्रधरेज एं योगिभिज्ञितमानसेः 
तीथ छुक्षाचतरणं सर्घपापचिनारानम्‌ । तत्राभ्यच्यं श्रीनिचासं विष्णुलोके महीयते 
अन्यश्च मगधारण्यं सचलोकगतिप्रदम्‌। अक्षयं चिन्दते स्वग तत्र गत्वाद्विजोत्तमः 
तीथ कनखळं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । यत्र देवेन रुद्रेण यज्ञो दक्षस्य नाशितः ॥ 
तत्र गङ्गासुपरूपूश्य शुचिर्भाचसमन्चितः । सुच्यते सर्वपापेस्तु ब्रह्मलोके घसेन्नरः 

महातीर्थमिति ख्यातं पुण्यं नारायणप्रियम्‌ । 

तत्राऽभ्यच्यं हृषीकेशा श्वेतद्वीपं स गच्छति ॥ १२ 


अन्यच्च तीथंप्रचरं नास्नाश्री पचतं शुभम्‌ । अत्रप्राणान्परित्यञ्य रुद्रस्यदयितो भवेत्‌ 
` तत्र सन्निहितो रुद्रो देव्या सह महेश्वरः | ्ानपिण्डादिकं तत्र दत्तमक्षयमुत्तमम्‌ 
| गोदावरीनदीपुण्या सर्वपापप्रणाशिनी । तत्रज्ात्वापितृन्देचांस्तपंयित्वायथाविधि 
। सर्वपापचिशुद्धात्मा गोसहस्रफलं लमेत्‌। पवित्रसलिला पुण्याकावेरी चिपुढा नदी 
| तस्यां खात्वोदककत्वामुच्यते सर्वपातकेः। त्रिरात्रोपोषितेनाथ एकरात्रोपितेनवा 


२१ 
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३२२ क कूम्मपुराणमू # ` [ र 
द्विजातीनां तु कथितं तीर्थानामिद्द सेवनम्‌ । | 
यस्य वाङ्मनसी शुद्धे हरतपादौ च संस्थितो ॥ १८ ॥ | 

अलो छुपोत्रझचारीतीथांबांफलमाप्डुयात्‌ । स्वामितीथंमहातीर्थत्रिषुळोकेषुविधृत् 
तत्रस न्निहितोनित्यंर्कन्दोऽमरनमर्ङतः । खात्वांकुमारधारायांडत्वादेबादितपंणा 
आराध्य पण्सुखं देवंर्कन्देनलह मोदते । नदीत्रेलोक्यघिख्याता तास्रप्णी तिनाम्त | 
तत्रस्नार्वा पितन्भक्त्यातर्पयित्वा यथाचिधि । पापकतु नपि पितु स्तास्येन्चात्रसंशय;' 
चन्द्रतीर्थमितिख्यातं कावेर्याः प्रभवेऽक्षयम्‌ । तीथ तत्र भवेद्दत्तसतानांस द्र तिप्रद्म 
चिन्ध्यपादे प्रपश्यन्ति देवदेवं सदाशिवम्‌ | भक्तायेतेनपश्यन्ति यमरूयघदनं द्विजाः 
देविकायां वृषो नाम तीथ सिद्धनिषेचितम्‌। 
तत्र स्नात्वोदर्क कृत्वा योगसिद्धिञ्च चिन्दति ॥ २५ ॥ 
दशाश्वमेधिकं तीर्थ सर्वपापविनाशकम्‌ । दशानामश्वमेधानां तत्राप्रोति फलं नए 
पुण्डरीकं तथा तीर्थब्राह्मणेरपशो सिंतम्‌ । तत्रा भिगस्ययुक्तात्मापुण्डरीकफलंमेत्‌ | 
तीर्थेभ्यः परमं तीथंत्रह्मतीर्थमितिस्सतम्‌ । ब्रह्माणमचयित्वात्र ब्रह्मलोके महीयते 
सरस्वत्या घिनशनं एक्षप्र्चणं शुभम्‌ । 
व्यासतीर्थमिति ख्यातं मैनाकश्च नगोत्तमः ॥ २६॥ | 
यमुनाप्रभवश्चेव सर्वपापचिनाशनः । पितृणां दुहिता देवी गन्धकालीति विशुता 
तस्यां स्नात्वा द्वि याति स्तो जातिस्मरो भवेत्‌ । 
कुवेरतुङ्ग पापघ्नं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्राणांस्तत्र परित्यज्य कुवेराचुचरो भवेत्‌ । उमातुङ्मितिख्यातं यत्र, सा स्रव 

तत्राम्यच्यं महादेवीं गोसहस्रफलं ऊमेत्‌ । भ्ग॒तुड्े तपस्तप्त'श्राद्धंदानं तथाइतम्‌ 

 कुछान्युभयतः सप्त पुनातीति मतिमंम । काश्यपस्य महातीथंकालसपिरितिश्रतम | 

तत्र श्राद्धांनि देयानि नित्यं पापक्षयेच्छया । ॒ 

दशाणायां तथा दानं श्राद्धः होमं तपो जपः॥ ३५ ॥ | 
अक्षयञ्चाव्ययञ्चघ रुतं भवति सघेदा । तीर्थ ड्विज्ञातिभिर्ज छै नाज्नावेकुरुजाइट/ 
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दर्वा तु दानं विधिवढुव्रहालोके महीयते | वेतरण्यां महातीर्थे स्वर्णवेद्यां तथेवच 
धर्मपृष्ठे च शिरसि ब्रह्मणः परमे शुभे । भरतस्याश्रमे पुण्येपुण्येग्रधचनेशुभे ॥ ३८॥ 
महाहदे च कौशिक्याँ दत्त भवति चाक्षयम्‌ | मुण्डपूछे पदंन्यस्तंमहादेवेत धीमता 
हिताय सर्वभूतानां नस्तिकानां निद्शेनम्‌ । अल्पेनापि तु कारेन नरो धर्मपरायणः 

पाप्मानसुत्ख्जत्याशु जीणां त्वचमिचोरगः । 

नाख्ना कनकनन्देति तीथ त्रेळोक्यविश्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उदीच्यां ्र्मपृष्ठस्यत्रह्मपिंगणसेचितम्‌ । तत्रस्नात्वादिचंयान्तिसशरीराद्विजातयः 
दृत्त' चापिसदाश्राद्धमक्षयंससुदाहृतम्‌ । ऋणेस््िभिनेरःस्नात्वामुच्यतेक्षीणकल्मषः 

मानसे सरसि सनात्वा शक्रस्यार्डासनं लभेत्‌ । 

उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्तोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

तस्मान्निचेत्त येच्छादधं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 

स कामान्‌ ळभते दिव्यान्पोक्षोपायञ्च विन्दति ॥ ४५ ॥ 

पचतो हिमवान्नाम नानाधातुविभूषितः । 

योजनानां सहस्ताणि साशीतिस्त्वायंतो गिरिः ॥ ४६ ॥ | 
सिटूधचारणसंकीणों देवर्षिगणसेवितः। तत्र पुष्करिणी रम्या खुषुन्नानामतामतः 

तत्र गत्वा द्विजो विद्वान्त्रह्महत्यां विसुञ्चति । 
श्राद्ध भवति चाक्षयं तत्र दत्त महोदयम्‌ ॥ ४८॥ 

तारयेञ्च पितुन्सम्यग्दशपूर्घान्दशापरान्‌। सवत्र हिमवान्‌ पुण्यो wae पक 
नद्य/समुद्रगाः पुण्याःससुद्रश्चविशेपतः । बद्यांश्रममासाच सुच्यतेसर्वकिल्विषात्‌ 
तत्र नारायणो देवो नरेणार्ते सनातनः । अक्षयं तत्रदानंस्याच्ज्राद्दानादिकञ्चयत्‌ 
महादेचप्रियं तीर्थं पाचनं तद्विशेषतः । तास्येच पितृन्सर्वान्दत्वा धाड, समाहितः 
देवदारुषनं पुण्यं सिद्धगन्धर्षसेचितम्‌ । महता देवदेवेन तत्र दत्त सदोम्‌ | NR 

मोहयित्वा मुनीन्सर्वान्समस्तेः सम्मपूजितः । 

प्रसक्तो भंगवानीशों मुनीन्द्रान पराह भावितान्‌॥ ५४ ॥ 
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३२४ क कूर्मपुराणम्‌ # [ 
इहाश्रमवरे रम्ये निवसिष्यथ सर्वदा । मद्गावनासमायुक्तास्ततः सिद्धिमवाप्स्य 
यत्र मामचयन्तीह लोके धर्मपरायणाः । तेषां ददामि परमंगाणपत्य हि शाश्वत 

अत्र नित्यं वसिष्यामि सह नारायणेन तु । 

प्राणानिह नरस्त्यत्तवा न भूयो जन्म चाप्नुयात्‌ ॥ ०७॥ | 
संस्मरन्ति च ये तीथदेशान्तरगताजनाः । तेषाञ्च सदेपापा निनाशयामिद्विजोत्तम, | 
श्राद्ध दानं तपोहोमःपिण्डनिषंपणं तथा । ध्यानं जपश्चनियमःसर्चमत्राक्षयं त्‌ 
तस्मात्सघंप्रयत्नेन द्रष्टव्यं हि द्विजातिभिः । देचदारुचनं पुण्यं महादेवनिषेदित्म | 
यत्रेश्वरो महादेचो विष्णुर्चा पुरुषोत्तमः । तत्र सन्निहितागङ्गा तीर्थान्यायतनानिद 
इति शरीङ्कम्ममहापुराणे उत्तराद्धे महाळ्यादितीर्थचर्णनं नाम सपत्रिशोऽध्यायः। 





अष्टत्रिशो ऽध्यायः 

दारुवनाख्यानवर्णनम्‌ 
| ऋषय ऊचुः | 
कथं दारुघनम्प्राप्तो भगवान्गोवृषध्वजः | मोहयामास विप्रेन्द्रान्सूत! तद्दक्तुमहंसि। 

सूत उवाच 

पुरा दारुपने रम्ये देवसिद्धनिषेविते। सपुत्रदारतनयास्तपश्चेरुः सहस्रशः ॥ २। 
प्रवृत्त चिचिधंकमं प्रकुर्वाणा यथाचिधि | यजन्तिविविधेयज्ञेर्तपन्ति च महपंयः 
तेषां प्रवृत्तिविन्यर्तचेतसामथ शूलभृत्‌ | व्याख्यापयन्सदा दोषं ययो दारुवनं 
कृत्वा विश्वशुरं विष्णुः पाश्वे देखोमहेश्वरः। ययौ निवृत्तविज्ञानस्थापनाथश्वशहुए 
आस्थाय चिपुळञ्चेपजनंचिंशतिघत्सरम्‌ । ळीळाळसो महावाहुःपीनाङ्गश्चारुलोचः 
चामीकरघपुः श्रीमान्पूर्णचन्द्रनिभाननः । मत्तमातङ्गगमनो दिग्चासा जगदीश्वर 
जातरूपमयं माळांसर्वरत्नेरलंक्ताम्‌ । दधानो भगचानीशः न | | 


§ 
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योऽनन्तः पुरुषो यो निर्छोकानामव्ययोह रि; | 
र लीन चिष्णुरास्थाय सोष्नुगच्छति शोमनम्‌ ( शूलिनम्‌ )॥ ६ ॥ 
सम्पूर्णचन्द्रवद्न पीनोन्नतपयोधरम्‌ । शुचिस्मितं सुपरसक्नेरणन्नूपुरकद्वयम्‌ ॥ १० 
सुपीतचरून विन्य शयामळञ्चारछोचनम्‌ । उदारह॑सगमनं चिलासि सुमनोहरम्‌ ॥ 
| एवं स भगवानीशो देचदारुषनं हरः। चचार इरिणा साउ मायया सोहयजगत ॥ 
|| दृष्टा चरन्तं विश्वेशं तत्र तत्र पिनाकिनम्‌ । मायया मोहिता नायाँदेवदेचसमन्वयुः 
चिखस्ताभरणाः सर्वास्त्यक्तवा लज्जां पतिव्रताः। 
सहेव तेन कामार्ता विलालिन्यश्वरन्ति हि॥ १४॥ 
ऋषीणां पुत्रकायेल्युयु वानोजितमानसाः | अत्वागमन्हृषीकेशंसर्चेकामप्रपीडिता: 
गायन्ति नृत्यन्ति घिलासयुक्ता नारीगणा नायकमेकमीशम । 
दृष्टा सपतल्लीकमतीघकान्तमिष्टं तथालिङ्गितमाचरन्ति ॥ १६ ॥ 
ते सन्निपत्य ल्मितमाचरन्ति गायन्ति गीतानि मुनीशपुत्राः । 
आलोक्य पझापतिमादिदेषं शुभाङ्ग ( भ्रूभङ्ग ) मन्ये विचरन्ति तेन ॥ १७॥ 
आशामथेकामपि घासुदेवो मायी मुरारिर्मनसि प्रविष्टः । 
करोति भोगान्मनसि प्रवृत्ति मायानुभूयन्त इतीच सम्यक्‌ ॥ १८॥ 
चिभाति विश्वामरचिश्वनाथः समाधवसत्रीगणसन्षिविषः । 
अशेषशक्तया समयं निविष्टो य्थेकशक्तया सह देवदेवः ॥ १६॥ 
करोति नित्यं परमं प्रधानं तदा चिरूढः पुनरेच भूयः। ' 
ययौ समाइह्य हरिः स्वभावे तमीदृशं नाम तमादिदेचम्‌ ॥ २० | 
दृष्टा नारीकुल रुद्र' पुत्रानपि च केशवम्‌ । 
मोहयन्तं सुनिश्रेष्ठाः कोपं सन्दधिरे भ्रशम॥ २१ ॥ 
अतीवपरुष चाक्यं प्रोचुर्देवंकपदर्दिनम । शेपुश्चविविधेर्वाक्येमाययातस्यमोहिताः 
तपांसि तेषां सर्वेषांप्रत्याहन्यन्तशङ्करे । यथादित्यप्रतीकारोेतारकानभसिस्थिताः 
तं भत्स्यं तापसा विप्राः समेत्य दृमथ्वजस, 
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३२६ # कूस्मंपुराणम्‌ & | | | 

को भवानिति देवेशं एच्छन्ति स्म चिमोहिताः॥ २४॥ 
सोऽग्रवीद्वगचानीशस्तपश्चतुमिहागतः । इदानीं भार्यया देशं भषद्भिरिह सुव 

तस्य ते वाक्यमाकण्यं श्ुग्वाद्या मुनिपुङ्गवाः । | 

ऊचुश हीत्वा चसनं त्यक्तवा भार्या तपश्चर ॥ २६ ॥ 

अथोचाच विहस्येशः पिनाकी नीळळो हितः । 

सम्प्रेक्ष्य जगतां योनिं पाइयेस्थञ्च जनार्दनम्‌ ॥ २७ ॥ 

कथं भवद्भिददितं स्वभार्यापोषणोत्सुकः । 

त्यक्तव्या मम भार्येति धर्मज्ञः शान्तमानसः ॥ २८॥ 

ऋषय( सुनय ) ऊचुः 
व्यभिचाररता भार्याः सन्त्याज्याः पतिनेरिताः। - 
अस्माभिर्भक्ताः खुभगा नेदूशारूत्यागमर्हति ॥ २६॥ 
महादेच उचाच 
न कदाचिदियं विप्रामनसाप्यन्यमिच्छति । नाहमेनामपि तथा चिमुश्चामिकदाचत 
ऋषय ऊचु | 

दृष्टा व्यमिचरन्तीह ह्यरमाभिः पुरुषाधम । उक्तंह्यसत्यं भवता गम्यतां क्षिप्रमेवहि 
एचसुक्त महादेवः सत्यमेव मयेरितम्‌ । अवतां प्रतिभा ह्योषा त्यक्ततासों विघघारह 
सोऽगच्छद्वरिणासाद्धमुनीन्द्रर्यमहातमनः। चसिष्ठस्याश्रमंपुण्यं भिक्षाथी परमेश्वर 
दृष्टा समागतं देवं भिक्षमाणमरुन्धती । वसिष्ठस्य प्रियाभक्त याप्रत्युद्गम्यननामतम्‌ | म 
प्रक्ष्याद्यपादौ विमलंदत्वाचासनमुत्तमम्‌ । सम्प्रेक्ष्यशिथिलं गात्रमसिधातहतँदिजँः 

सन्धयामास भेषज्येचिषण्णवदना सती ॥ ३५॥ 
चकार महतींपूजांप्रार्थयामासभार्यया । को अवान्कुतआयातःकिमाचारो भघातिठिं | 

उच्यतामाह भरवान्सिद्धानाम्प्रचरो ह्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
यदेतन्मण्डळं शुभ्र भाति ब्रह्ममयंसदा । पषेचदेचता मह्यंघारयामि सदेव तु ॥ ३१। | 
इत्युक्तवाप्रययी श्रीमानचुग्रह्मपतित्रताम्‌ । ताडयाञ्चक्रिरेदण्डैर्लोष्टिभिर्मुष्टिभिर्दिज' | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectign. Digitized by eGangotri 


| 
| 
। | 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


अष्टत्रिश्योऽध्यायः ] ऋषिभिन्नंद्वण:समी पैगमनम्‌ शः ३२७ 
दृष्टा चरन्तं गिरिश नग्न चिकृतिलक्षणम्‌ | प्रोचुरेतद्ववलिङ्गमुत्पाट्य सुदुर्मते! ॥ 


तानत्रचोन्महायोगीकस्थ्यामी तिशङ्करः । युष्माक मामकेलिङ्गेयदिद्रघो5भिजायते 


उक्तवा तूत्पाट्यामास भगवान्भगनेत्रहा | नापश्यरुततक्षणाच्च श॑ केशचं लिड्गमेच च 
तदोत्पाता बभूबुहि लोकानां भयशंसिनः । न राजते सह्ांशु्चचाळ एथिवी पुनः 
निष्ग्रभाश्च ग्रहाः सबं चुक्षुभे च महोदधिः ॥ ४२॥ 
अपश्यञ्चाचुसूया त्रेःस्वप्न भार्यापतिब्रता । कथयाम्रासचिप्राणांभयादाकुलितेन्द्रिया 
तेजसा भासयन्ङत्स्न' नारायणसहायचान्‌। | 
भिक्षमाणः शिचो नूनं दृष्टोऽस्माक गृहेष्विति ॥ ४४ ॥ 
तस्या घचनमाकण्य शङ्कमाना महर्षयः । सव जग्मुमंहायोग ब्रह्माणं विश्वसम्भवम्‌ 
उपास्यमानममलेयों गि भित्रेह्घित्तमैः । चतुर्चदेमू त्तिमद्विः सावित्र्यासहितंप्रभुम 
आसानमासनेरम्येनानाश्चरयंसमन्विते । प्रभासहस्नकलिङेज्ञानेश्वय्या दिसंयुते ॥ ४७ 
विश्राजमानं घपुषा सस्मितं शुम्रलोचनम्‌ । 
सतुसुखं महावाहुं छन्दोमयमजं परम्‌ ॥ ४८॥ 
विलोक्य देववपु्ष प्रसन्नचदनं शुचिम्‌ । शिरोभिद्धंरणीं गत्वा तोषयामाखुरीश्वरम्‌ 
तान्प्रसन्नोमहादेवश्चतु् सिश्चतुर्मुखः । व्याजहार मुनिश्नेष्ठाः किमागमनकारणम्‌॥ 


तत्तल्य वृत्तमखिलंब्रह्मण:परमात्मनः । ज्ञापयाञ्चक्रिरे सवं त्वा शिरसिचाज्ञलिम्‌ 


ऋषय ऊचुः 

कश्चिद्वारुवन पुण्यं पुरुषोऽतीचशोभनः। भार्य्ययाचारसर्वाडूच्ण प्रविष्टो नञपच हि. 

मोहयामास घपुषा नारीणांकुलमीश्वरः | कम्यकानांग्रियोयरुतुदूघयामासएुनकान 
अस्मामिर्विचिधाः शापाः( घाता'प्रदत्ताः ) प्रवृत्तास्ते पराहताः । 
ताडितौऽस्माभिरत्यरथं ढिङ्गन्तु विनिपातितम्‌ ४४ = | 

अन्तहितश्व भगचान्सभार्यो लिङ्गमेव च। उत्पाताश्राभचन घोराः अल 

क एष पुरुषो देचः भीताः स्मः पुरुषोत्तम !। भवन्तमेच शरणं पन्ना चयमच्य॒त!॥ 

त्घहिवेत्सिजगत्यस्मिन्यत्किश्चिदिद चेष्टितम्‌। अचुग्रहेण युक्तन तद्स्मानुपारय 
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CS 


. देवतानासृदीणां वा पितणाञ्चापिशाश्वत । सहस््रयुगपयन्ते प्रलये सचेदेहिनाम्‌॥ 


३२८ * कूर्मपुराणम्‌ ॐ [ तर 
विज्ञापितोसु निगणेचिश्वात्माकमलोद्गवः । ध्यात्वादेचं चिशूलाङ्क छताज्ञलिरभाए | 


] 
| 
ब्रह्मोचाच | 
| 


हा कष्टस्भवतामद्य जातंसर्चार्थनाशनम्‌ । धिग्वलंधिक्तपश्चर्या मिथ्येच 











काहुन्तेयो गिनोनित्यंयतन्तोयतयोनिधिम्‌ । यमेव तं समासाद्यहाभव द्विस्पेक्ि 
यजन्ति यन्ञेचिविधेयत्प्राप्तर्वेदवादिनः। महानिर्थि समासाद्य हा भच द्विसे क्षितम्‌ | 
यमच्चेयित्वाखततं विश्वेशत्व मिदमम । स देवोपेक्षितो द्रृष्रा निधानस्माग्यवजिता: | 
यस्मिन्समाहितं दिव्यमैश्वय यत्तद्व्ययम्‌ । 
तमासाद्य निधि ब्रह्म हा भवद्वित्रथाङतम्‌ ॥ ६४॥ | 
एष देवो महादेचो चिज्ञेयरूतु महेश्वरः । न तस्य परमं किञ्चित्पदं समभिगम्यते॥ 


संहरत्येष भगचान्कालो भूत्चा महेश्वरः। एष चेव प्रजाः सर्चाः सजत्येष स्वतेजसा 
एष चक्की चक्रवत्तों धीचत्सङतळक्षणः | योगी कृतयुगे देचस्त्रेतायां यज्ञ एघ च 
द्वापरे भगचान्काळो धर्मकेतुः कली युगे (भव )!॥ ६८॥ | 
रुद्रस्य सूत्तयस्तिस्रो याभिर्षिश्वमिदं ततम्‌ । 
तमो हाम्नी रजो ब्रह्मा सत्वं चिष्णुरिति स्स्तिः ॥ ६६॥ 
मूत्तिरन्यार्डृता घास्य दिग्वासा च शिवा सुवा । 
. यत्र तिष्ठति तदुब्बह्म योगेन तु समन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 


याचास्य पाश्‍बेगा भार्याभवद्धिरभिभाषिता । सहिनारायणोदेचः परमात्मासनातन 
तस्मात्सवमिद जातं तत्रेव च र्यंत्रजेत्‌ । स एपमोचयेत्कृत्स्नं स पपच परागतिः 
सहस्नशीषां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । एकश्टङ्गो महानांत्मानारायण इतिथुति' 
रेतोऽस्यगरभोभगवानापोमायातचुःप्रसुः । रूतूय ते चि विघेमंन्त्ेत्राह्मणेमोक्षकाह्रिमि 


संहृत्य सकळं चिश्घं कल्पान्ते पुरुषोत्तमः । 
दोते योगास्र॒तं पीत्वा यत्र चिष्णोः परम्पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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न जायते न श्रयते बद्धते न च विश्वद्दक । मूलप्रकतिरव्यक्ता गीयते बेद्किरजः ॥ 

ततो निशायां वृत्तायां सिसक्षुरखिलञ्जातु | अजनाभौत॒तदुबीजंक्षिपत्येपमहेश्वरः 
तं मां वित्त महात्मानं ब्रह्माणंचिश्वतो मुखम्‌ । महान्तं पुरुषं विश्वमपांगर्ममचुत्तमम्‌ 
न तं जानीत जनकं मोहितास्तस्य मायया । देचदेचं महादेचं भूतानामीश्वरं हरम्‌ 
पष देचो महादेवो ह्यनादिभंगवान्हरः । चिष्णुना सह संयुक्तः करोति घिकरोतिच 
न तस्य विद्यते कार्य न तस्माद्विद्यते परम्‌ । स वेदान्प्रददौ पूच योगमायातनुर्मम 
स मायी मायया सब करोति विकरोति च । तमेघमुक्तयेज्ञात्वा ब्रजध्वंशरणं शिवम्‌ 
इतीरिता भगवतामरी चिप्रसुखाचिसुम्‌ । प्रणस्य देवं त्रह्माणंपूच्छन्तिस्मसमाहिताः 
इति श्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे दारुषनाख्यानचर्णनंनामाएत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


&ऊनचत्वारिशो ऽध्यायः 


देवदारुपनप्रवेशवर्ण नम्‌ 
मुनय ऊचुः 
कथं पश्येम तं देवं पुनरेषपिनाकिनम्‌ । ब्रहि विश्वामरेशान त्राता त्वं शरणं प्रिणाम्‌ 
त्रह्मोचाथ 
यद्दृष्टं भवता तस्य लिङ्गं सुषि निपातितम्‌ । ( 





तलिङ्गाबुक्लतीशस्य इत्वा लिङ्गमचुत्तमम्‌ ॥ २॥ ` न 
पूजयध्वं सपल्लीकाः सादरं पुत्रसंयुताः । वेदिकरेष नियमैचिचिधेत्रेह्मचारिणः ॥ 
संस्थाप्यशाङ्कर मन्त्रे ग्यज्ञःखामसम्भषेः । तपःपरंसमास्थायग्रहन्तःशतरुद्वियम्‌ 
समा हिताः पूजयध्वं सपुत्राः सह बन्धुभिः । सर्वे प्राञ्जलयोमूत्वा शूलपाणिप्रपद्यथ 
ततो द्रक्ष्यथ देवेशं ददरशमक्कतात्ममिः । यं दृष्ट्रा सघमन्ञानमधमश्च प्रणश्यति ॥६॥ 
ततः प्रणम्य बरदं त्रह्माणमंमितोजसम्‌। जग्सुः संहृष्टमनसो देचदारुषनं पुनः ॥9॥ 
$ कलिकाता हथ-एसियाटिक समितिप्रकाशितपुराणेऽष्टत्रिशदूनचत्वारिशदध्या- 
यौ सस्मिढितौस्तः । 
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३३० ॐ कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तराहे 
आराधयितुमारब्धा ब्रह्मणाकथितं यथा | अजानन्तःपरं भावं घीतरागाविमत्सरा: | 
स्थण्डिलेछु विचित्रेषु पव॑तनांगुहासु च । नदीनाञ्च विविक्तेषु पुरि नेषु शुभेपुच 
शेचालभोजनाः केचित्केचिदन्तजलेशायाः । | 
केचिदश्राचकाशास्तु पादाडुष्टे ह्मघिष्टिताः ॥ १० ॥ 
दन्तोऽलूखलिनस्त्वन्ये ह्यशमकुट्टारुतथापरे । 
शाकपर्णाशनाः केचित्सम्प्रक्षाला मरीचिपाः ॥ ११॥ 
वृक्षमूछनिकेताश्व शिलाशय्यास्तथापरे । काळं नयन्ति तपसा पूजयन्तोमहेःवरम | 
ततस्तेषां प्रसादार्थे प्रपन्नात्तिहरो हरः। चकार भगवान्वुद्धि वोधयन्वृषभध्चजः॥ | 
देवः कृतयुगे ह्यस्मिच्छुङ्ग हिमवतः शुभे । देचदारुघनस्प्रापतः प्रसन्नः परमेश्वरः॥ 





. भस्मपाण्डुरदिग्धाङ्गो नो विकृतलक्षणः । उद्मूकव्यग्रहस्तञ्च रक्तपिङ्गललोचनः 


क्कचिञ्च इसतेरोद्रंक चिद्रायतिचिस्मितः | कचिन्नृत्यतिश्टड्रारीक्षचिद्रों तिमुहुमुहुः 
आश्रमे ह्यटते भिश्षुर्याचते च पुनः पुनः । मायां कृत्वात्मनो रूपं देवस्तद्वनमागतः 
कृत्वा गिरिखुतां गौरीं पाश्वदेचः पिनाकध्वक्‌ | खाचपूर्वचद्वेचेशी देवदारुवनडूता 
दृष्टा समागतं देवं देव्या सह कपदिनम्‌ । प्रणेघुः शिरसा भूमौ तोग्न म | 
वे दिकेविविधे्मन्त्रेःस्तोत्रम हेश्वरेः शुभेः । अथर्घशिरसाचान्ये रद्राद्येरचयन्सवम्‌ ॥ 
नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः । त्र्यम्बकाय नमस्तुभ्यं त्रिगूलघरधारिणे॥ | 
नमो दिग्वाससे तुभ्यं विक्रताय पिनाकिने | सर्वप्रणतदेवाय स्वयमप्रणतात्मने॥ 
अन्तेकान्तकृते तुभ्यं सर्वसंहरणाय च । नमोऽरूतु नृत्यळीळाय नमो भेरवरूपिणे | 
नरनारीशरीराय योगिनां गुरचे नमः । नमो दान्ताय शान्ताय तापसाय हराय घ | 

विभीषणाय रुद्राय नमरुते छत्तिचाससे । 

नमस्ते लेलिहानाय श्रीकण्डाय च ते नमः॥ २५॥ 
अघोरयोररूपाय वामदेवाय घे नमः | नमः कनकमालाय देव्या प्रियकराय च ॥९६ | 
गङ्गासलिळधाराय शाम्भवे परमेष्ठिने। नमो योगाधिपतये भूताधिपतये नमः। 
प्राणाय च नमस्तुभ्यं नमो भस्माङ्गधारिणे । नमस्ते हव्यघाहवयष्ट्रिणे हव्यरेदते 


| 
| 












ed 
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चत्वारिशो5च्यायः । ४ देवदेवेनसाधनस्यद्वेविध्यवर्णनम्‌ ४ ` ३३१ 
ब्रह्मणश्च शिरोहत्रे नमस्ते काळरूपिणे। आगति ते न जानीमो गति मैच च नेवच 
विश्वेश्वर! महादेव! योऽसि सोऽसि नमोऽस्तुते । 
नमः प्रमथनाथाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌ ॥ ३०॥ 
कपाळपाणये तुभ्यं नमोज्ञुएतमाय ते | नमः कनकपिङ्ाय चारिलिङ्गाय ते नमः ॥ 
नमो वह्यर्कलिङ्गाय ज्ञानलिड्राय ते नमः । नमो भुजङ्गहाराय कणिकारप्रियाय च 
किरीरिने कुण्डलिने कालकालाय ते नमः॥ ३२॥ 
महादेव! महादेव! देवदेव! त्रिलोचन ! क्षम्यतां यत्तं मोहात्त्वमेच शरणं हि नः ॥ 
बरितानि विचित्राणि शुह्यानिगहनानि च । ब्रह्मादीनाञ्च स्वेषां दुर्विज्ेयो दिशङ्करः 
अज्ञानाद्यदि घाज्ञानाट्किञ्चिद्यत्कुरुते नरः । तत्सवं भगवानेव कुरुते. योगमायया ॥ 
एवं स्तुत्वा महादेवं प्रविष्रन्तरात्मभिः। ऊद्चुःप्रणम्यगिरिशंपश्यामस्त्वांयथापुरा 
तेपां संस्तवमाकर्ण्यं सोमः सोमचिभूपणः । स्वयमेव परंरूपं दशयामास शङ्करः ॥ 
ते ते दृष्ट्राथ गि रिशंदेन्यासह पिना किनम्‌ । यथापूर्वस्थिता विप्राअणेमुद्द एमानसाः 
ततस्तेमुनयः सर्वे संस्तूय च महेश्वरम्‌ । भृग्वद्धिरा वसि्ठस्तुविश्वामित्रस्तथंबच 
गौतमो५त्रिः सुकेशश्चपुलस्त्यःपुलहःक्तुः । मरीचिःकश्यपश्चापिसम्बत्तेकमहातपाः 
प्रणम्य देवदेवेशमिदं वचनमत्रुवन्‌ ॥ ४० ॥ र 
कथं त्वां देवदेवेशं कर्मयोगेनचा प्रभो । जञानेन वाथ योगेन पूजयामः सेव हि॥ 
केन वा देवमार्गेण सम्पूज्योभगवानिह । कि तत्सेव्यमसेब्य वा सरवमेतदुव्रवीहिनः 
देवदेव उचाच 
एतद्वः सम्प्रवक्ष्या मि गूढं गहनमुत्तमम्‌ । प्रह्मणा कथितम्पूचं महादेवे महप॑यः॥ 
साङख्ययोगादु द्विधा जय पुरुपाणां हि साधनम्‌ । 
योगेन सहितं साङ्ख्यं पुरुषाणां विमुक्तिदम ॥ ४४ ॥ हे | 
न केवलं हि योगेन दूश्यते पुरुषः परः । ज्ञानन्तु केवल सना पद ॥४५॥ 
भवन्तःकेवर्ल योगं समाधित्यविमुक्तये । विहाय साइड्य विमलमकुचेतपरिश्रमम्‌ 
एतस्मात्कारणादियों णां केबलकर्मणाम्‌ । 
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३३२ कै कूर्मपुराणम्‌ # [ उत्तरे 
आागतोऽहमिमं देश ज्ञापयन्मोहसस्भवम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
तस्माद्ववद्विविमल॑ ज्ञानं केषल्यसाधनम्‌ । ज्ञातव्यं हि प्रयत्नेन श्रोतव्य॑ दृश्ये च 
एकः सचत्रगो ह्यात्मा केचलश्चितिमात्रकः । 
आनन्दो निमेळो नित्य एतद्वे. साङख्यदशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एतदेच परं ज्ञानमथ मोक्षोऽनुगीयते । एतत्कबल्यममलं ब्रह्मभावश्च बणितः [५५] 
आश्रित्य चेतत्परमं तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
पश्यन्ति मां महात्मानो यतयो चिश्वमीश्वरम्‌ ॥ ५१॥ 
एतत्तत्परमं ज्ञानं केवलं सन्निरञ्जनम्‌। अहं हि वेद्यो भगवान्मम सूत्तिरियं शिवा ` 
वहूनिसाधनानीह सिद्धये कथितानि तु। तेषामभ्य धिकं ज्ञानं मामकं डिजपुङ्गघाः 
ज्ञानयोगरताःशान्तामामेवशरणडुताः । ये हि मां भस्मनि रता ध्यायन्ति सततंहृदि 
मद्गक्तितत्परा नित्यंयतयः क्षीणकल्मषाः । नाशयाम्यचिरात्तेषां घोरं संसारगहुरम्‌ 
निम्मितं हि मया पूव ब्रतं पाशुपतं शुभम्‌ । शुह्यादशुह्यतम्‌ सूक्ष्म वेदसारं विमुक्तये 
प्रशान्तः संयतमना भस्मोद्धूलितचिग्नहः। ब्रह्मचयरतो नझो त्रतं पाशुपतञ्चरेत्‌॥ 
यद्वाकौपीनवसनःरूयादेकचसनोसुनिः । वेदाभ्याखरतो विद्वान्ध्यायेत्पशुपतिशिषम्‌ 
पषपाशुपतोयोगःसेचनीयोसुसुञ्चुभिः तस्मि न्ण्थतेरूतुपठितं निष्कामै रिति हिश्रुतम 
बीतरागभयक्रोधा मन्मया माझुपाश्चिताः। बहवोऽनेन योगेन पूता मद्गाचमागताः॥ 
अन्यानि चेव शासत्राणि ळोकेऽस्मिन्मोहनानि तु । 
वेद्वाद्विरुद्धानि मयेच कथितानि तु ॥ ६१॥ 
चाम पाशुपतं सोमं लाकुरञ्चव भेरवम्‌ । असेव्यमेतत्कथितं वेदवाह्यं तथेतरम्‌॥ | 
द्सूत्तिरहं विप्रा नान्यशास्रार्थवेदिभिः । ज्ञायते मत्स्वरूपन्तु मुक्त्या देवंसनातनम्‌ 
सूथापयध्वमिदं माग पूजयध्चं महेश्वरम्‌ । ततो5चिराद्वरं ज्ञानमुत्पत्स्यति नसंशय 
मयि भक्तिश्च विपुला भवतामस्तु सत्तमाः !। 
ध्यानमात्रं हि सान्निध्यं दास्यामि मुनिसत्तमाः ॥ ६५॥ 


इत्युक्तवा भगचान्सोमस्तत्रेचान्तहितोऽभषत्‌ । 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः] ॐ भषीणांसमी पेदेची प्रादुर्भावचर्णनम्‌ ४ ' ३३३ 
| छु तेऽपि दारूवने स्थित्वा ह्यच॑यन्ति स्म शङ्करम्‌ ॥ ६६॥ 

त्रहाचयरताः शान्ता श्ञोनयोगपरायणाः। समेत्य ते महात्मानो सुनयो ब्रह्मवादिनः 
| विचक्रे चहुन्वादान्स्वात्मन्ञानसमाश्रयान । 
| किमस्य जगतो मूलमात्मा चास्माकमेच हि॥ ६८॥ 
कोऽपिस्यात्सवंभाचानांहेतुरीश्वरएवच । इत्येवंमन्यमानानांध्यानमार्गाचलस्थबिनाम्‌ 

आचिरासीन्महादेची ततो गिरिवरात्मजा ॥ ६६॥ 
को रिसूर्येप्रतांकाशा ज्चालामालासमावृता । 

| स्चभाभिनिर्मलाभिः सा पूरयन्ती नभस्तलम्‌ ॥ ७० ॥ 
तामन्वपश्यद्विरिजाममेयाँ ज्वालासहस्रान्तरसन्निविष्टाम । 
प्रणेमुरेताम खिलेशपत्नीं जानन्ति घतत्परमस्य बीजम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अस्माकमेषा परमस्य पल्ली गतिस्तथात्मा गगनाभिधाना । 
पश्यन्त्यथात्मानमिदञ्च इत्स्नं तस्यामथेते सुनयः प्रहृष्टाः ॥ ७२ ॥ 
निरीक्षितास्ते परमेशपत्न्या तदन्तरे देवमशेषहेतुम्‌ 
पश्यन्ति शम्भु' कविमीशितारे रुद्रं बृहन्तं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आलोक्य देचीमथ देघमीशं प्रणेमुरानन्दमवापुरग्रथम्‌ । 
ज्ञानं तदीशं भगचत्पसादादाधिबंभी जन्मविनाशहेतु ॥ ७४ ॥ 
इये या सा जगतो योनिरेका सर्वात्मिका सर्वेनियासिका च । 
माहेश्वरी शक्तिरनादिसिद्धा व्योमाभिघाना दिघि राजतीच ॥ ७५ ॥ 
असूयां मद्दान्परमेष्ठी परस्तान्महेश्वरः शिव एकः स रुद्र: | 
चकार विश्व परशक्तिनिएं मायामथारुहा च देवदेवः ॥ ७६॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढो मायी स्त्रः सकलो निष्कलब्ध । 
स एच देवी न च तद्विभिन्नमेतज्ञात्वा ह्ासूतत्वे वजन्ति ॥ 99 ॥ 
अन्तर्हितोऽमृद्वगवान्महेशो देव्या तयासह देवांधिदेवः । 
आराधयन्ति स्म तमादिदेवं घनौकसस्ते पुनरेव रुद्रम ॥ ७८॥ 
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३३४ | बै कूम्मेपुराणम्‌ # [ उत्तरा 
एतद्ध: कथितं सघं देवदेचस्य चेष्टितम्‌ । देवदारुचने पूव पुराणेयन्मया शृतम्‌। 
यः पठेच्छणुयान्नित्यं सुच्यते स्वपातकः । 
श्राचयेद्वा द्विजाऽच्छान्तान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८०॥ 
इति श्रीकूर्म्ममहापुराणे उत्तराद्धे देघदारुवनप्रदेशो नामैकोन- 
॥ † रशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


क क का 





. चत्वारिशो ऽध्यायः 
मारकण्डेययुथिष्टिरसम्वादेनमंदामाहार्म्यवर्णनस्‌. 

, सूत उवाच 

| 


एषा पुण्यमता देवी देवगन्धर्षसेचिता। नमंदालोकविख्याता. तीथोनामुत्तमा नदी 
सूयाः शउणुध्चमहात्म्यंमाकण्डेयेन भाषितम्‌ । युथिष्टिरायतुशुभं सवपापप्रणाशतम्‌ | 
युधिष्टिर उवाच 
श्रतार्ते विविधा धर्स्मास्तत्प्रसादान्महासुने !। 
माहात्स्यञ्च प्रयागस्य तीर्थानि चिचिधानि च ॥३॥ 
'नम्मंदा सचेतीर्थानांसुख्याहिभचतेरिता । तल्यार्त्विदानींमाहात्म्यंचक्तमहसिसत्त 
। माकण्डेय उवाच | 
'नमंदा सरितां श्रेष्ठा र्ट्देहाद्विनिःसृता । तारयेत्सचंभूतानि स्थाचराणि चराणिष | 
नमदायारुलुमाहात्म्यंपुराणे यन्मयाश्रुतम्‌ । इदानींतत्प्रव््यामिश्टणुष्यकमनाःशुमम्‌ 
पुण्या कनखले गङ्गा कुरुक्षेत्र सरस्वती । ग्रामे चा यदि चारण्ये पुण्या सर्वत्र नमदा | 
त्रिभिः खारण्घतंतोयं सपाहाद्यासुनं जलम्‌ । सद्यः एनाति गाङ्गेयं दर्शानादेघ नाम| 
कळिङ्जदेशपश्चाद्ध पवंतेऽमरकण्टके । पुण्या त्रिषु जिलोकेषु रमणीया मनोरमा॥ ६ | 
-सदेषासुरगन्धर्धा ऋषयश्च तपोधनाः । तपस्तप्त्वातु राजेन्द्र सिद्धि तु परमांगर्ी' | 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— Sos = 


[ 


esau क क मई" क ०७ OES trp ET जनकलाल त कन बक त ७ बा 
FN i rr 233. ळा mamma nnn nem et SS a a lt Ah ss se = जो जली 


चत्वारिशोऽध्यायः ] + नर्मेदामाहातम्यचर्णनम्‌ # 


तत्र खात्वा नरो राजन्नियमस्थो जितेन्द्रियः | 

उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌ ॥ ११॥ 
योजनानां शतं सारं श्रूयते सरिदुत्तमा । विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता 
बष्टितीथेसहस्राणि पणटिकोस्चल्तथेच च | पर्वतस्य समन्तात्तु तिष्ठन्त्यमरकण्टके 

ब्रह्मचारी शुचिमू त्वा जितक्रोधो जिते न्ट्रियः। 

सनव्चंहिसानिब्त्तस्तु सर्व्वभूतहिते रतः ॥ १४॥ 
एवंशुद्धलमाचारोयर्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ । तस्यपुण्यफळंराजन्च्छ्णुष्चाचहितोऽनघ 
शतंवर्षसहस्त्ना णिस्वर्गे मोदतिपाण्डच !। अप्सरोगणसन्कीर्णो दिच्यस्त्रीपरिचारितः 
दिव्यगन्धाञुलिततश्च दिव्यपुष्पोपशो सितः । क्रीडते दिव्यळोके तुविवुभैः सहमीदते 
ततः रूवर्गात्परिम्रष्टोरांजाभवतिघामिकः । गृहंतु ळमतेऽसौचेनानारत्रसमन्वितम्‌ 
रूतम्मेर्मणिमये दिव्येच जरचेदूर्यंभूषितम्‌ । आलेख्यवाहनेः शुभ्रेदांसीशतसमन्वितम्‌ 
राजराजेश्वरः श्रीमान्सवंज्रीजनवळभः। जीवेद्व्षंशतं साग्र तत्र भोगसमन्वितः ॥ 
अ श्निप्रवेशे ६थ जळे वाथवानशाने कृते | अनिवत्तकागतिरूतरूय पचनस्यास्चरे यथा 
"पश्चिमे पचततटेसर्वपापचिनाशनः । हदो जलेश्वरो नाम त्रिछु लोकेषु चिश्रुतः ॥२२ 
तत्र पिण्डप्रदानेन सन्ध्योपासनकर्मणा । दशवषंसदद्माणि तपिताः स्युनं संशयः 
दक्षिणे नमंदाकूछे कपिढाख्यामहानदी । सरसाज्ञ नसञ्छन्नानातिदूरे व्यवस्थिता 
न्सा तु पुण्यामहाभागात्रिछुळोकेषुविश्रुता । तत्रकोटिशतंसाम्र तीर्थानान्तुयुधिष्टिर 

तस्मिस्तीथे तु ये बृक्षाः पतिङ्गाः कालपर्ययात्‌ 

नमेदातोयसंष्पृएाहते यान्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
"दिती यातुमहाभागाविशल्यकरणीशुभा । तत्रतीर्थेनरःरूनात्वाचिशल्योभव तिक्षणात्‌ 
कपिला च विशल्या च श्रूयेते सरिदुत्तमे । ईश्वरेण पुराप्रोक्त लोकानां हितकाम्यया 
अनाशकन्तुयः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थनराधिप !। सर्वपापचिशुद्ात्मासद्रछोकेसगच्छति 
तत्र सनात्वा नरो राजन्नश्वमेधफलं लभेत्‌ । ये घसन्त्युत्तरे कूले रुद्र्ोके चस न्तिते 
न्सरस्वत्याञ्च ङ्घायांनमदायांयुधिष्ठिर !। समं रुनानन्च दानञ्च यथामेशङ्करोऽग्रबीत्‌ 


३३५ 
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'तत्र स्नात्वा नरो राजन्देचतेः सह मोदते। ततो गच्छेत राजेन्द्र चिमलेश्वरसुत्तमम | 


३३६ # कूम्मपुराणम्‌ # [उत्तरे 
परित्यजति यः प्राणान्प्चतेऽमरकण्डके । चषको टिशतं साग्र' रुद्रळोके महीयते। | 
नर्मदायां जल पुण्य फेनोमिसफलीकृतम्‌ । पचित्रं शिरसा ध॒त्वासचंपापेः प्रमुच्यते 
नर्मदा सवंतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी। अहोरात्रोपचासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया | 
जालेश्वर तीर्थवरं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । तत्र गत्वां नियमवान्सर्वकामांद्लभेच्नर । 
चन्द्रसूय्यो परागे च गत्वा ह्ममरकण्टकम्‌ । अश्वमेघादूशशुणं पुण्यमाप्नोति मानवः 
एष पुण्यो गिरिवरो देवगन्धर्वसेचितः । नानाहुमळताकी णो _नानापुष्पो पशो भितः ' 
तत्र सन्निहितो राजन्देव्या सहमहेश्वरः । ब्रह्मा चिष्णुर्तथा रुद्रो चिद्या धरगणेःसह 
प्रदक्षिणन्तुयःकुर्यात्पचतेऽमरकण्टके । पौण्डरीकस्य यज्ञस्यफलम्प्राप्नोति मानवः ' 
कावेरी नाम विख्यातानदी कदमषनाशिनी । ततरसनात्वामहादेचम्चयेद्वृषभध्वजम्‌ 
सङ्गमे नमंदायास्तु रुद्रलोके महीयते ॥ ४० ॥ 
इतिश्रीकूम्मंमहापुराणे उत्तराद्धे मार्कण्डेय युधिष्ठिरसंवादे नम्मेदामाहात्म्य 
बर्णनंनाम चत्वारिशोऽध्यायः 














एकचत्वारिशो ऽध्यायः 
नमंदामाहात्म्यवणनेनानातीथमाहात्म्यवणनम्‌ 
मार्कण्डँय उचाच 
नमंदा सरितां श्रेष्ठा सवेपापचिनाशिनी । मुनिभिः कथिता पूर्चमीश्वरेण [ 
सुनिभिःसंरूतुताह्येषानर्मेदाप्रचरानदी । रुद्रगात्राद्धिनिष्क्रान्तालोकानां हितकाम्यया | 
सघेपापहरानित्यंसचंदेचनमरुङता । संसूतुतादेचगन्धवरप्सरो भिरुतथघ च ॥ ३॥ 
उत्तरे चव कूले च तीथ त्रलोक्यविश्रुते । नास्ना भद्रेश्वरं पुण्यं सर्घपापहरशुमम, 


तत्रस्नात्वा नरोराजन्गोसहस्रफलंलमेत्‌ । ततोऽङ्गारकेश्वरंगच्छे क्षियतो नियताशक _ 
| 
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दकचत्वारिशोऽव्यायः ] ॐ नानातीथमाहात्म्यचर्णनम्‌ ॐ ३३७ 
सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! केदार नाम पुण्यदम्‌ 
तत्र स्नात्चोदक पीत्वा सर्चान्कामानचाप्नुयात्‌ । 
निष्फलेशं ततो गच्छेत्सघंपापचिनाशनम्‌॥ ८॥ | 
तत्र सनात्वा महाराज रुदळोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! बाणतीर्थमजुत्तमम्‌ 
तत्र प्राणान्परित्यज्य रुद्रलोकमघाप्नुयात्‌ । 
लतः पुष्करिणीं गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र र्नात्चा नरो राजन्सिहासनपतिभंवेत्‌ शक्रतीर्थ ततो गच्छेत्कूलेचेघतुद क्षिणे 


' स्तातमाञो नरस्तत्र इन्द्रस्याद्धांसनंलभेत्‌ । ततो गच्छेत राजेन्द्रशूलमेदइतिथुतिः 
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तत्रसूतात्याचपीत्वाचगोसहस्रफळंळमेत्‌.। उपोष्यरजनीमेकांर्तानंृत्वायथाघिधि 
आराश्येन्महायोगं देचदेचं नरोऽमलः । गोसहस्रफलम्प्राप्य चिष्णुळोकंसगच्छति 
'ऋषितीथं ततो गत्वा सर्चपापहर नृणाम्‌ । रूनातमात्रो नरस्तत्र शिचलो केमहीयते 
नारदस्य तु तत्रेच तीथ परमशोभनम्‌ । रूनातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लभेत 
यत्रतप्तंतपः पूच॑नारदेन सुरर्षिणा । प्रीतस्तस्य ददौ योगं देवदेवो महेश्वरः ॥१७॥ - 
ब्रह्मणा निस्मितं, लिङ्ग त्रह्मेश्वरमिति श्रुतम्‌ । 
यत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रह्मलोके महीयते ॥ १८ ॥ 
ऋणतीर्थ ततोगच्छेदरणान्सुच्येन्नरो भुवम्‌ । धरेश्वरंततोगच्छेत्पर्या्तं जन्मनःफलम्‌ 
भीमेश्वरं ततोगच्छेत्सर्घव्याधिचिनाशनम्‌ | खातमात्रो नरस्तन्न सघंदुःखःप्रमुच्यते 
ततो गच्छेत राजेन्द्र पिडुलेश्वरसुत्तमम्‌ । महोरात्रोपघासेन त्रिरात्रफलमा प्नुयात्‌ 
तस्मिस्तीर्थ तु राजेन्द्र! कपिलां यः प्रयच्छति । | 
याचन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसृतिकुलेषु च ॥ २२॥ 
तावदर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते । यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्तत्र नराधिप !॥ 
अक्षयं मोद्ते काळं यावञचन्द्रद्चाकरो । नमंदातटमाश्रित्य ये च तिष्ठन्ति मानचाः 
ते सुताः स्वर्गमायान्ति सन्तः खुरुतिनो यथा । 
ततो .दीसेश्वरं. गच्छेद व्यासतीथं.तपोचनम्‌॥ २५॥. 
२२; 
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` झुच्यतेसर्वपापेभ्यःसूर्यलोकंप्रयान्तिच । मातृतीर्थ ततो गच्छेत्स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ 


| 
| 
३२८ „ `` - अ कूम्मपुराणम्‌ # ` - की ८१ उत्तर 
निचत्तिता पुरा तत्र व्यासभीता महानदी । डुङ्कारिता तु व्यासेन | 
_ प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थ युधिष्ठिर! | 
प्रीतस्तत्र भवेद्दयासो चाञ्छितं लभते फलम्‌॥२७॥ | | 

ततो गच्छेत राजेन्द्रइक्वुनद्यास्तुसङ्गमम्‌ । ्रलोवयचिश्रुतं पुण्य तरस न्निहितःशिक् 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ गणपत्यमचाप्नुयात्‌ । | 

। 





स्कन्द्तीथे ततो गच्छेत्सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
आजन्मनः छृतम्पापंस्नातरूतत्र व्यपोहति । तत्रदेवाः सगन्धर्ा भर्गात्मजमचुत्तमम 
उपासतेमहात्मानं स्कन्दंशक्तिघरम्प्रसुम्‌ । ततोगच्छेदाङ्गिरखं स्नानंतत्रसमाचरेत्‌ ` 
गोसहस्रफलम्प्राप्य रुद्रलोकं ख गच्छति । अङ्गिरा यत्र देवेशं ब्रह्मपुत्रो वृषध्वजम | 
तपसाऽऽराध्य चिश्वेशं ळव्धचान्योगसुत्तमम्‌ । | 
कुशतीथं ततो गच्छेत्सचंपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्र स्नान प्रकुर्वोत अश्वमेधफलं ळमेत्‌। कोटितीथ ततोगच्छेत्सर्चपापप्रणाशतम्‌ 
आजन्मनः कतम्पापं रूनातसूतत्र व्यप्रोहति । 
चन्द्रभागां ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ ३५॥ | 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयते । नर्मदादक्षिणे कूले सङ्गमेश्वरमुत्तमम्‌॥ | 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्सघयज्ञफलंलभेत्‌ । नर्म्मदाचोत्तरेकूले तीथ: परमशोभनम्‌ 
आदित्यायतनंरम्यमीश्वरेणतुभा षितम्‌ । तत्ररूनात्वा'तु राजेन्द्रदत्त्वादानंतु शक्तितः 
तस्य तीर्थप्रभावेण लभतेघाक्षयफळम्‌ `। दरिद्वा व्याधिताये तुः येतु प्छृतकमिणः | 









सनातमात्रो नरस्तत्र स्चगेळोकमचाप्नुयात्‌ | 
ततः पश्चिमतो गच्छेन्मरुताशयमुत्तमम्‌॥ ४१॥ ` : .. . ' : ¦ 
तत्रस्नात्वातु राजेन्द्रशुचिभू त्वासमाहितः। काञ्चनञ्चयतेद्वेद्याद्ययाघिभवचिस्तरम्‌ 
पुष्पकेण विमानेनचायुळोकं स गच्छंति । ततो गच्छेतराजेन्द्र! अहल्यातीर्थमुत्तमम | 
स्नातमात्रादप्सरोसिमादिते .कालमुत्तमम्‌ : (-मक्षयंमः) ॥. ४३॥ | 
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| .दकचत्वारिशोऽध्यायः] ॐ नानातीर्थमाहात्म्यघणनम्‌ ह 
` चेत्रमासे त सम्पाते शुक्तपक्षे त्रयोदशी । कामदेघदिने तस्मिन्नहल्यां यस्तुपूजयेत्‌ 


३३६ 


यत्र तत्र समुत्पन्नो नरोऽत्यर्थग्रियोभवेत्‌ । स्रीचल्भो भवेच्छीमान्कामदेच इवापरः 


७ G 
सरिद्वरां समाखाद्यतीथ शक्रस्यविश्रुतम्‌ । रूनातमात्रोनरस्तत्र गोसह्रफळंलमेत्‌ 
~ छे ७ 
सोमतीथ ततो गच्छेत्स्नान तत्र समाचरेत्‌ । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सपापे प्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 


सोमग्रहे तु राजेन्द्र पापक्षयकर भवेत्‌ । त्रेछोक्पचिश्रुतं राजन्लोमतीथ महाफलम्‌ 


|| यस्तु चान्द्रायणंकुर्यात्तत्रतीर्थसमाहितः । सर्वपापचिशुद्धात्मासोमछोकंसगच्छति 


| अञ्निप्रवेशं यः कुर्यात्सोमतीर्थ नराधिप !। जळे चानशनस्वापिनासौमत्यो हिजायत 


स्तम्भतीर्थ ततो गच्छेत्स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 

रुनातमात्रो नरस्तत्र सोमलोके महीयत ॥ ५१॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र! विष्णुतीर्थमनुत्तमम्‌। 

योश्रनीपुरमाख्यातं चिष्णुरूथानमनुत्तमम्‌॥ ५२॥ 
असुरा योधितास्तत्र घासुदेचेन कोटिशः । तत्र तीर्थससुत्पन्नंचिष्णुश्चीकोभवे दि 
अहोरात्रोपचासेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति । नर्मदादक्षिणे कूले तीथ परमशोभनम्‌ 

__ कामताीर्थमितिख्यातं यत्र कामोऽर्थयद्धरिम्‌। 

तस्मिस्तोर्थ नरः सनात्वा उपघासपरायणः | ५५॥ 
कुखुमायुधरूपेण रुद्वलोंके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र बरह्मतीथेमडुत्तमम्‌ ॥५६ 

उमाहकमिति ख्यातं तत्र सन्तर्पये त्पितून्‌। 

पौर्णमास्याममावास्यां श्राद्ध कुर्यायथाघिधि ॥ ५७ ॥ 
राजरूपाशिलातत्रतोयमध्येव्यचस्थिता । तस्मिस्तुदापयेत्पिण्डान्चेशाखेतुसमाहितः 
स्नात्वासमाहितमनादम्ममात्सर्यच्जितः । तृप्यन्तिपितरस्तस्यताबच्तिष्ठतिमेदिनी 
चिशवेश्वरंततोगच्छेत्स्नानंतत्रसमाचरत्‌ । लमातँमांजानरस्तन रड वि ल्मेत्‌ 

ततो गच्छेत राजेन्द! लिङ्गो यत्र जनादनः 7 ` 


eo - 


तत्र रूनात्वा नरो भक्तया चिष्णुंलोके महीयते ॥ ६१ ॥ 
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३४० - ऋ कुस्मेपुराणम्‌ # ... | उत्तर 
यन्न नारायणोदेचो सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
स्वात्मानं दशयामास लिङ्गं तत्परमम्पद्म्‌ ॥ ६२॥ | 

अकोहन्तु ततो गच्छेत्सर्घपापचिनाशनम्‌ । रूनानंदानश्चतत्रेघन्राह्मणानाञ्च भोजन 
पिण्डप्रदानञ्च कृतं प्रेत्यानन्तफलप्रदम्‌ । | 
त्रियम्बकेन तोयेन यश्चरं श्रपयेद्‌द्विजः ॥ ६४ ॥ | 

अङुलमूलेदद्याच्चपिण्डाँ श्वेवयथाविधि; । तारिताशपितरस्तेनतृप्यन्त्याचन्द्रतारका| 

ततो गच्छेतराजेन्द्रतापसैश्वरमुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वा तु राजेन्द्रधाप्नुयात्तपसःफह्म 

शुक्लतीथ ततोगच्छेत्सर्वपापचिनाशनम्‌ । नास्ति तेनसमंतीथ नमेदायांयुधिष्टि' 
दर्शनात्स्पर्शनात्तस्य स्नानाद्वानात्तपोजपात्‌ । | 
होमाच्चेचोपचासाच्च शुकळतीर्थं महत्फलम्‌ ॥ ६८॥ 

योजनंतत्स्सृतं कषेत्रं देवगन्धव॑सेचितम्‌ । शुक्ळतीर्थमितिख्यातं सर्चेपापधिनाशत्म 

पादपाग्रेण दुष्टेनब्रह्महत्यां व्यपोहति । देव्या सह सदा भगंस्तत्र तिष्ठति शङ्कर 

कृष्णपक्षेचतुद्रश्यांवेशाखेमासिसुत्रत । च 

देचदानवगन्धर्चाःसिद्धविद्याधरार्तथा । गणाश्वाप्सरसोनागारूतन्रतिष्ठन्तिपुद्धवा 

रञ्जितं हि यथावसरं शुक्तः भवति वारिणा । आजन्मजनितंपापं शुक्कतीर्थे व्यपोहति 
स्नानं दानं तपः श्राद्वमनन्तं. तत्तु हश्यते । शुक्रतीर्थात्परं तीथनभचिष्यतिपाचतम 
पूर्च चयसि कर्माणि कृत्वापापानिमानचः। अहोरात्रोपचासेन शुक्रतीर्थेव्यपोहति 
कात्तिकल्यतु मासरूय कृष्णपक्षे चतुद्देशी । घतेन स्नापयैद्वेवमुपोष्य परमेश्वर 
पकचिंशत्कुळोपेतो न , च्यवेदीश्वरालयात्‌ । तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञेदानिन घा पुर 
न तांगतिमघाप्नोतिशुक्कतीर्थेतुयां लमेत्‌ । शुक्ळतीथंमहातीर्थस्रषिसिद्धनिषेषितः 
तत्ररुतात्वानरोराजन्पुनज्जन्मनचिन्दति । अयने चा चतुद्देश्यांसंक्रान्ती विषुवेतथा | 
स्नात्वा तु सोपचासः सन्विजितात्मा समाहितः । 
दानं दद्याद्यथाशक्ति प्रीयेतां हरिशङ्करौ ॥ ८०॥ | 
णकतीथेप्रमावेण सच भषति चाक्षयम्‌ | अनाथ' दुर्गत चिप्र नाथवन्तमथापि ४ 
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# नानातीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ३४१ 


। उद्वायति यस्तीर्थे तस्य पुण्यफलं श्रणु । याचत्तद्रोमसंख्या तु तत्प्रयृतिकुलेजु च 
| वाषद्र्षसहख्ाणि रुद्रछोके महीयते । ततो गच्छेत राजेन्द्र! यमतीर्थमचुत्तमम्‌॥ 


कृष्णपक्षे चतुद्वंश्यां माघमासे युधिष्ठिर | 

स्नान ऊत्या नक्तभोजी न पश्येद्योनिसङ्कटम्‌ ॥ ८४॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र! एरण्डीतीथेमुत्तमम्‌ । संगमे तु नरः स्नात्चाउपचासपरायणः 
ब्राह्मणं भोजयेदेकंको रिभंचतिभोजिताः । परण्डीसङ्गमेस्नात्वाभक्तिमाघात्तर्जितः 
सत्तिकां शिरसिस्थाप्यअचगाह्य चतज्ञलम्‌ । नमंदोदकसं मिश्रं भुञ्यतेसचं किल्विष 


ततो गच्छेत राजेन्द्र! ती्थकलोळकेश्वरम्‌। गङ्गाऽचतरते तत्र दिने पुण्ये न संशयः 


तत्र रूनात्वा च पीत्वा च दत्वा चेच यथाविधि । 

सर्वेपापबिनिमुक्तो व्रहालोके महीयते ॥ ८६॥ 

नन्दितीर्थं ततो गच्छेत्तत्र स्नानंसमाचरेत्‌ । प्रीयते तत्र नन्दीशःसोमलोकेमहीयते 
ततो गच्छेत राजेन्द्रातीथ त्वनरक शुभम्‌ । तत्र स्नात्वानरोराजन्चरक नेच पश्यति 
तस्मिस्तीर्थ तु राजेन्द्र स्वान्यस्थीनि चिनिक्षिपेत्‌ । 

रूपचाञ्जायते लोके धनभोगसमन्वितः ॥ ६२॥ 

ततोराच्छेतर तराजेन्द्रकपिलातीर्थेयुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफळंलमेत्‌ 
ज्येष्ठमासे तु सम्प्रासेचतुृश्यां विशेषतः । तत्रोपोष्य नरोभक्तयाद्त्त्व दीपंधृतेनतु 
घृतेन स्मापयेदुद्र' ततो चे श्रीफलं लमेत्‌। घण्डाभरणसंयुक्तां कपिळां चं र मदापयेत्‌ 
सर्चाभरणसंयुक्तः सर्वदेवनप्रस्क्षतः | शिवतुल्यवलो भूत्वा शिववत्क्रोडते सदा ॥ 
अङ्गारकदिने प्राप्त चतुर्थ्या तु विशेषतः । 

स्नापयित्वा शिव दद्याद ब्राह्मणिभ्यस्तु भोजनम्‌॥ ६७॥ 
सर्वदेवसमायुक्तो विमाने सर्वकामिके। गत्वा शक्रस्य भवन शक्रेण सह मोदते 
ततःरवर्गात्परिप्रष्टोडतिमान्मोगचान्भवेत्‌ । अङ्गारकनच्याठु अमर गा 
सनापयेत्तत्र यत्नेन रूपचान्सुभगो भवेत्‌। ततो गच्छेत राजेन्द्र! गणेश्वरमचुत्तमम्‌ 


तिकड 


श्रावणे मासि सस्प्रा्े कृष्णपक्षे चतुर्दशी || स्नातमात्रो नरख्तत्र स्द्रलोकेम्रहीयते 
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३४२ पक झु््मपुराणम्‌ ७. ` ` [इन 
* पितृणां तपणं. कृत्वा मुच्यतेसक्र णत्रयात्‌ । गङ्गश्वरसमीपे तु गङ्गाचदनुत्तर 
अकामो वा सकामो वा तत्र रूनात्वा तु'मानवः:। 

आजन्मजनितेः पापेसुंच्यते नात्र संशयः॥ १०३॥ 

तस्य घे पश्चिमे भागे समीपेनातिदूरतः । दशाश्वमेधिकं तीथं निषु ळोकेषु 

उपोष्य रजनीमेकां मासिभाद्रपदे शुभे । अमावास्यां हर स्नाप्यपूजयेद्रोवृषध्वजप 

काञ्चनेन विमानेन किङ्किणीजालमालिना । गत्वा स्द्रपुरं रम्यं रुद्रेण सह मोद 

सचत्र सवंदिवसे स्नाने तत्र समाचरेत्‌ । पितणां तर्पणं कृत्वा चाश्वमेधफलंट्मेतू 

इतिश्रीकूर्म्ममहापुराणेउत्तराद्धनर्मदामाहात्स्यैनानाती थंमाहात्म्यचर्णननाम्ै 
कचत्वारिशो5ध््यायः ॥ ४१ ॥ 


> I लक 


ह्विचत्वारिंशो ऽध्यायः 
नमदामाहात्म्येनानातीथमाहात्म्यवणनम 
माकण्डेय उवाच 
| ततो गच्छेत राजेन्द्र! भणुतीथेमचुत्तमम्‌ । तत्र देवो भृगुः पूर्व रुद्रमाराधयत्पुरा 
। दशनात्तस्य देवस्य सद्यः पापात्प्रमुच्यते । पततकषेतंः सुचिपुलंसर्घपापग्रणाशनम्‌ 
।। तत्ररूनात्वादिषंयान्ति ये म्ृतासतेऽपुनभंचाः । उपानही तथायुग्यं देयमन्नञ्चकाञ्चनम्‌ 
भोजनश्च यथाशक्ति तस्याप्यक्षयमुच्यते । क्षरन्ति सर्घदानानि यज्ञदानं तपःक्रिय 
अक्षय्य तत्तपस्तप्त भ्रगुतीथ युधिषिर । तस्यच तपसोग्रेण रुद्रण त्रिपुरा रिणा॥ | 
सान्निध्यं तंत्र कथितंभ्रगुतीर्थ युधिष्ठिर । ततो गच्छेत राजेन्द्रगौतमेश्वरमुत्तमम्‌ | 
|! यत्राराध्यत्रिशूलाकुंगौतमःसिद्धिमाप्तवान्‌ तत्र स्नात्वानरो राजन्नुपचासपरायणः || 
काञ्चनेन विमानेन ब्रह्मलोके महीयते । मौ 
. बृषोत्सग ततो गच्छेच्छाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ॥ ८॥ 





RR . 
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द्विचत्वारिशोऽध्यायः ] % नानातीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३४३ 


न जानन्तिनरा मूढाधिष्णोर्मायाविमोहिता; । धौतपापंततो गच्छेडीतंयत्रवृष्णतु 
नर्मदायां स्थितं राजन्सघेपातकनाशनम्‌ । तत्रतीर्थेनरःस्नात्चा ब्रह्महत्यां घिसुञ्चति 
तत्र तीर्थे तु राजेन्द्रं प्राणत्यागं करोति यः। घतुभु जखिंनेत्रश्वहरतुल्यबलोभवेत्‌ 
वसेत्कट्पायु्तँ साग्रेंशिवतुल्यपराक्रेमः । कालेनमहता जातः पृथिव्यामेकराडभवेत्‌ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र! ह्ततीर्थमचुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रह्मलोकेमही यते 
ततो गच्छेत राजेन्द्रयत्रसिदुघोजनाद्देनः । बराहृतीर्थमाख्यातं चिष्णुळोकगतिप्रदम्‌ 
ततो गच्छेतराजेन्द'चन्द्रतीर्थमनुत्तमम्‌ । पौर्णमास्यां विशेषेणस्नानंतत्र समाचतेत्‌ 


nN 


रनातमा त्रो नररुतत्रपूथिव्यामेकराट्भवेत | देवतीर्थं ततोगच्छेत्सर्वतीर्थनमरुकृतम्‌ 


तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र! देवतेःसह मोदते । ततो गच्छेतराजेन्द्र!शङ्कितीर्थमचुत्तमम्‌ 


यत्तत्र दीयतेदानं सर्च कोटिशुणं भवेत्‌। ततो गच्छेत रजेन््र!तीथं पतामह शुभम्‌ 
यत्तत्रदीयतेश्वाद्घंसरवतस्याक्षयभवेत्‌ । साचित्रीतीर्थमासाद्यस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ 
विधूय सर्वपापानि ब्रह्मलोकेमहीयते । मनोहरं तु तत्रेच तीथ परमशोमनम्‌ ॥ २० 

तत्र रूनांत्वा नरोराजन्रद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत राजैन्द्रकन्यातीर्थमछत्तमम्‌ 
स्नात्वा तत्र नरो याजन्सर्वपापः प्रमुच्यते । शुक्तपक्षेततीयायांस्नानसा न समाचरेत 
स्नातमात्रोनरए्तत्रपूथिव्यामेकराड्भवेत्‌ । सगंविन्दु ततोगच्छेत्तीथदेवनमस्छतम 
तत्र स्नात्वानरोराजन्दुर्गति चेन पश्यति । अप्सरैशंततोगच्छेत्र्तानंतत्रसमाचरेत्‌ 


क्रीडते नाकलोकस्थोह्यप्सरोमिः्स मोदते । ततोगच्छेतराजेन्द्रभारमूतिमचुत्तमम्‌ 


कक. 2 2. काका ‘+ 


उपोषितो यजेतेशंरुद्रलोके महीयते । अस्मस्तीर्थ खुतोराजन्गाणपत्यमचाप्चुयात्‌ 
कार्तिके मासि देवेशमर्चयेत्पार्वतीपतिम्‌। अभ्वमेधाहशग॒ण प्रचदन्ति मनीषिणः 
वृषभ यः प्रयच्छेत तत्र कुन्देन्दुसप्रमम्‌ । वृषयुक्तेन यनेन रुद्रलोकं सगच्छति 
पतत्तीथसमासाद्ययस्तुप्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । सर्चपापचिनिशुक्त व 
जलप्रवेशं यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नराधिप । हंसयुक्तन यानेन स्वर्गलोक | 

एरण्ड्या नर्मदायास्तुसड्रुमंडोकविथतम्‌ । तञ्च तीथं महापुण्यं सघपापप्रणाशनम्‌ 
उपचासकतो भूत्वा. नित्यं व्रतपरायणः । तन स्नात्वा तु राजेन्द्रसुच्यतेत्रह्महत्यया 
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। | 
३४७ ` ` ॐ क्ूस्मंपुराणमू क . ' .. [ उत्तरा | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ! नमंदोदधिसङ्गमम्‌। ` | 
'जमदञ्चिमिति ख्यातं सिद्धो यत्र जनाहुनः ॥ ३३॥ . : | 
| तत्र स्नात्वा नरो राजन्नमेदौदथिसङ्गमे। त्रिगुणञ्चाश्वमेधरूय फलम्प्राप्रोति मानवः 
' ततो गच्छेत राजेन्द्र पिडुलेश्वरसुत्तमम्‌.। तत्र रूनात्वा नरो राजन्त्रह्मलोकेमहीयते 
 -तत्रोपचासं यः कृत्वा पश्येत विमलेश्वरम्‌ । 
सप्तजन्मकृतं पापं हित्वा याति शिवालयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र अलितीथंमचुत्तमम्‌ | उपोष्य रजनीमेकां नियतो नियताशनः 
अस्य तीथरूय माहात्म्यान्सुच्यतेग्रह्महत्यया । 
| एतानि तच सड्द्षेपात्प्राधान्यात्कथितानि च ॥ ३८॥ 
न शक्या चिस्तरा्ठक्त संख्या तीथु पाण्डच !। 
एषा पन्चित्रा विपुला नदी त्रेलोक्यचिश्वता ॥ ३९॥ 
नर्मदा सरितां श्रेष्ठा महादेवस्य घटलभा । मनसा संस्मरेद्यल्तुनर्मदां चै युधिष्टिर 
चान्द्रायणशतं साग्रः लभते नात्र संशयः । ॒ 
अश्रद्धधानाः पुरुषा नांस्तिक्यं घोरमाञ्चिताः ॥ ४१ ॥ | | 
पतन्ति नरके घोर इत्याह परमेश्वर; । नर्मदां सेचते नित्यं स्वयं देवो महेश्वर | 
तेन पुण्या नदी.ज्ञया ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ ४२॥ | 
इति. भ्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्धे नमदामाहातम्ये नाना तीर्थमाहात्म्यघर्णनंनाम - 
ढिचत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४२ ॥ 


कळ के 
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त्रिचत्वारिशो याय: 
जप्पेश्वरमाहात्म्यवणनस्‌ 
सुत उवाच 

इदं त्रेळोक्यविख्यातं तीथ ने मिषमुत्तमम्‌ । महादेचप्रियतरं महापातकनाशनम्‌ 
महादेव दिद्वक्षणासुषीणां परमेष्ठिना । ब्रह्मणा निमितंस्थानं तपल्‍्तप्त' द्विजोत्तमाः 

मरीचयोऽत्रयो चिप्रा वसिष्ठाः क्रतवस्तथा । 

श्ृगघोऽङ्गिरसः पूच ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ ॥ ३॥ 
समेत्यलर्घचरदंचतुम्मू त्ति चतुम्मुखम्‌ । पूच्छन्तिप्रणिपत्येनंविश्वकर्माणमव्ययम्‌ 

पद्कुलीया ऊचुः 
भगचम्देचमीशानं तमेवेकं कपर्दिनम्‌ । केनोपायेन पश्यामो ब्रहि देव! नमस्त 
ब्रह्मोचाच 

सत्रं सहस्नमासध्वंचाङमनोदोषवञ्जिताः । देशश्चवःप्रवक्ष्यामियस्मिन्देरोखरिष्यथ 
मुक्तवा मनोमयं चक्रं संस्पृष्टा तानुवाच ह । क्षिप्तमेतन्‍्मया चक्रमचुव्रजत माचिरम्‌ 
यत्रास्य नेमिः शीर्यत स देशस्तपसः शुभः । ततो सुमोच तच्चक्रं तेचतत्समचुव्रजन्‌ 
तस्य चे व्रजतः क्षिप्र'यत्रनेमिरशीर्यत । नेमिषं तत्‌ ससतंनांज्नापुण्यं सचंत्रपूजितम्‌ 
सिद्धचारणसंम्पूर्ण यक्षगन्धबसेवितम्‌ । स्थानं भगवतः शस्भोरेतन्नेमिषसुत्तमम्‌ 
अत्र देवाः खगन्धर्चाःसयक्षोरगराक्षसाः। तपस्तप्त्वा पुरा देवा लेभिरेप्रवरान्वरान 

इमं देशं समाश्रित्य षट्कुळीयाः समाहिताः । 

सत्रेणाऽऽराध्य देवेशं इष्टवन्तो महेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
अत्रदानं तपस्तप्तं थाद्धयागादिकञ्च यत्‌। एकेकं नाशयेत्पापं सप्तजन्मरुतं तथा 
अन्न पूर्व स भगचानूषीणांसत्रमासताम.।'स घे पोषाचब्रह्माण्डंपुराणं ब्रह्ममावितम्‌ 
अत्र देवो महादेघोरुद्वाण्याकिल विश्वद्क्‌। रमतेऽद्यापिभगचान्प्रमथः परिवारित 
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३४६ * कूम्मपुराणम्‌ * _ [उत्तर | 
अत्र प्राणान. परित्यज्य नियमेन द्विजातयः । | 
ब्रह्मलोक॑ गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते ॥ १६ ॥ | 

अन्यञ्च तीर्थप्रवरं जाप्येशवरमिंतिश्चतम्‌। जजाप रुद्रमनिशं यत्रनन्द्री महागण | 

प्रीतस्तस्य महादेवो देव्या सहपिनाकधुक्‌ । ददाचात्मसमानत्वं मृत्युषञ्चनमेष च | 
अभूदूषिः स धमात्मा शिळादो नाम धर्मचित । 
आराधयन्महादेचं प्रसादाथ वृषध्वजम्‌ ॥ १६॥ | | 
तस्यवर्षसहस्जान्तेतप्यमानस्य विश्‍व धळ । शर्वःसोमोगणवृतोवरदो 5स्मीत्यभाषत 
स चत्रे वरमीशानं दरेण्यं गिरिजापतिम्‌ । | 
अयोनिजं स्रृत्युहीनं याचे पुत्रं त्वया समम्‌ ॥ २१ ॥ | 
तथास्त्वित्याह भगघान्देव्या सहमहेश्चरः । पश्यतस्तस्य विप्रर्षरन्त दुर्धानं गतोहरः 
ततो युयोज तां भूमिशिलादोधमंचित्तमः। चकर्षळाङ्गलेनोचों भित्चादृश्यतशोभनः 
संघन्तंकोऽनळप्रख्यः कुमारः प्रहसन्निव । 
रूपलाचण्यसम्पन्नरुतेजसा भासयन्दिशः ॥ २४॥ 

कुमारतुल्यो ऽप्रतिमोमेघगम्भीरया गिरा । शिलादं तात तातेतिप्राह नन्दी पुनःपुनः | 
तं दृष्टा नन्दनं जातं शिलादः परिषस्चजे । 
सुनीनां दशयामास तत्राश्रमनिचासिनाम्‌॥ २६ ॥ 
जातकम्मांदिकाः सर्वाः क्रियास्तस्य चकार ह । 
उपनीय यथाशास्त्रं वेदमध्यापयत्‌ स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 

अंधीतवेदो भगवान्नन्दी मतिमचुत्तमाम्‌ । चक्रे महेश्वर 'द्ृष्टा जेष्ये 'खत्युमिव प्रभुम्‌ 
स गत्वा सागर 'पुण्यमेकाग्रः श्रद्घधयान्वितः । 
जजाप रुद्रमनिशं महेशासक्तामानसः ॥ २६॥ 
तस्य कोय्याञ्च पूर्णायां शङ्करोभक्तवत्सलः । 

आगतः सचसगणो चरदोऽस्मीत्यभाषत ॥ ३० ॥ 

स चत्रेपुनरेवेशः: जपेयं ` को ट्मीइचरम्‌ । -भवदाहं महांदेव॑ ' देहीति ' परमेश्व 
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त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ] # नन्दीश्वरविवाइप्रसङ्गवर्णनम्‌ # ३४७ 


एवमस्त्विति सम्प्रोच्य देवो5प्यन्तरधीयत । 
हक जजाप कोटि भगवान्‌ भूयस्तद्वतमानसः ॥ ३२॥ 
गीयायाञ्चकोट-ाँ वेपूर्णायाञ्चवृषध्चजः । आगत्यघरदो5स्मी तिप्राहभूतगणेवृ तः 
| तृतीयाञ्जघुमिच्छामि कोटि भूयोऽपि शङ्कर !। 
तथारित्वत्याह विश्वात्मा देव्या चान्तरधीयत ॥ ३४॥ 
को टित्रयेऽथसम्पूर्ण देवः प्रीतमनाशुशम्‌। आगत्यवरदोऽस्मीति प्राह भूतगणंवृ तः 
जपेयं कोटिमन्यां घे भूयो5पि.तचतेजसा । इत्युक्तमगवानाह न जप्तव्यं त्वयापुनः 
अमरो जरया त्यक्तो मम पाश्वे गतः खदा । महागणपतिद्वेच्याः पुत्रो भचमहेश्वरः 
योगेश्वरो महायोगी. गणानामीश्वरेश्वरः । 
सवेलोकाधिपः श्रीमान्‌ सवयज्ञमयो हितः ॥ ३८ ॥ 
ज्ञानं तन्नामक दिव्यं हस्तामलकसञिज्ञतम्‌ । 
आभूतसंप्लवस्थायी ततो यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतदुत्तता महादेवो गणानाहूय शङ्रः। अभिषेकेण युक्तेन नन्दीश्वरमयोजयत्‌ 
उद्घाहयामास च तं स्वयमेच पिनाकधूक । | 
मरुताञ्च शुभां कन्यां स्घयमेति च विष्णुताम्‌॥ ४१॥ 
एतज्ञप्येश्‍वर स्थानं देघदेवस्य शलिनः । यत्र तत्र सतो मत्त्यो रुद्रलोके महीयते 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्ध॑ जप्येश्वरमाहात्म्यचणंनंनाम | 
तरिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
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चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 
विविधतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
अन्यच्च तीथंप्रवरं जप्येश्वरसमीपतः । नाञ्ना पञ्चनदं पुण्यं सवंपापप्रणाशनम्‌। | 
चिरात्रसुषितस्तत्र पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । सर्घंपापचिशुद्धात्मा रुद्रलोके महीयते 
अन्यश्च तीर्थप्रवरं, शक्रस्यामिततेजसः । महाभेरचमित्युक्त महापातकनाशनम्‌॥ 
तीर्थानाञ्च पर तीथ वितस्ता परमा रदी | सर्वपापहरा पुण्या स्वयमेघगिरीन्द्रजा | 
तीथ पश्चतपो नाम शस्भोरमिततेजसः । यत्र देवाधिदेवेन शक्रार्थे पूजितो भवः 
पिण्डदानादिक तत्र प्रेत्यानन्दसुखप्रदम्‌। सृतरुतत्राथ नियमाइुब्रह्मलोके महीयते 
कायाचरोह'णं नाम महादेवाल्यंशुभम्‌ । यत्र माहेशवराधर्म्मासुनिभिः सम्प्रवर्तिताः | 
श्राद्ध दानं तपो होम उपचासरुतथाक्षयः। . | न 
परित्यजति यः पाणान्रुद्रळोकं स गच्छतिं ॥८॥ | 
अन्यच्च तीथप्रवर कन्यातीर्थमचुत्तमम्‌ । | 
तत्र गत्वा त्यजेत्प्रार्णाह्लोकान्‌ प्राप्रोति शाश्वतान्‌ ॥ ६ ॥ | 
जामदग्न्यस्य चशुमं रामस्याक्िष्टकर्मणः । तत्रस्नात्वा तीर्थंचरेगोसहस्नफलं लमेतु | 
महाकालमितिख्यातं तीथ लोकेषु बिश्रुतम्‌ । | 
| गत्वा प्राणान्‌ परित्यज्य गाणपत्यमधाप्डुयात्‌ ॥ ११॥ | 
य॒ह्यादणुह्यतमंतीथ नकुळीश्वरुत्तमम्‌ । तत्र सन्निहितःश्रीमात्‌ भगघान्नकुळीश्वरं | 
हिमवच्छिखरेरम्ये गङ्गाद्वारे सुशोभने । देव्या सहमहादेचो नित्यं शिष्येञ्च सम्भृतः | 
तत्र रूनात्वा महादेषं पूजयित्वा वृषध्वजम्‌ । 
सर्वपापेषिशुद्ध्येत ग्टतस्तञ्ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
अन्यच देचदेचस्य स्थानं पुण्यतमं शुभम्‌ । 
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पश्चचत्वारिशो$ध्याय: ] ५ चतुब्रिधप्रलयर्णनम्‌ हि 


भीमेश्वरमितिख्यातं गत्वा मुञ्चति पातकम्‌ ॥ १५॥ 
तथान्यश्वण्डवेगायाः सम्भेदः पापनाशन: | तत्रस्नात्चाचपीरचाचसुच्यतेब्रह्महत्यया 
सर्वेधामपिचतेषांतीर्थानां परमापुरी । नास्वाघाराणसी दिव्याकोटिकोस्ययुताधिका 
तस्याःपुरस्तान्माहात्म्यंभाषितंवोमयात्विह। नान्यत्रल्भतेमुक्तियोगेनाप्येकजन्मना 


एतेप्राधान्यतःप्रोक्ता देशाःपापहरा नृणाम्‌ । गत्वा सट्लाल्येत्पांपं जन्मान्तरशतेरपि 
यः रूवधर्मान्‌ परित्यज्य तीथंसेवां करोति हि । 
' न तस्य फलते तीर्थमिह लोके परत्र च ॥ २०॥ 
प्रायश्चित्ती च विधुरस्तथायायावरोग्रही । प्रकुयात्तीर्थसंसेवायश्चान्यस्ताद्वशोजनः 
सहािर्घा सपत्नीको गच्छेत्तीर्थानि यत्षतः | 
सर्वेपापविनिमुक्तो यथोक्तां गतिमाप्नुयात्‌॥ २२॥ 
अणा नित्रीण्यपाकुयांत्कुवन्वातीर्थसेघनम । घिधायडृत्तिपुत्राणांभार्यातेषुचिधायच्च 
प्रायश्चित्तप्रसङ्गेनतीर्थमाहात्म्यमीरितम्‌ । यःपठेच्छुणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते 
इतिश्रीकूमेमहापुराणे उत्तराद्धे विचिधतीर्थमाहातम्यवर्णनंनाम 
चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४४ ॥ 


३४६ 


पश्चचत्वारिशो ऽध्यायः 
चतुविधप्रठयवणनम्‌ 
सूत उवाच 
एतदाकण्यंविज्ञाने नारायणमुखेरितम्‌ । कूर्मरूपघरंदेचं पप्रच्छुमुंनयः प्रमुम्‌ ॥ १॥ 
मुनयऊद्ठुः . : २ 
कथितोभवताधर्मोमोक्षज्ञानंस विस्तरम्‌ । लोकानांसगघिरूतारोषंशोमन्घन्तराणिच 
इदानीदेचदेवेश प्रलयं धक्तुमर्हसि । भूतानां भूतभव्येश! यथा पूर्व त्वयोदितम्‌ ॥ 
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` सूत उचाच 
| श्रत्वातेषां तदावाक्यंभगवान्‌ कूमरूपधक्‌। व्याजहारमहायोगीभूतानांप्रतिसज्ञर 
| कूम्म उवाच 
नित्यो चमित्तिकश्चव प्राकृतोइत्यन्तिकस्तथा । 
चतुद्धोऽयं पुराणेऽस्मिन्‌ प्रोच्यते प्रतिसञ्चरः ॥ ५॥ 
यो<यंसंद्वृश्यतेनित्यंछोकेभूतक्षय स्त्विह । नित्यःसड्डीत्त्य॑ते नाज्ञासुनिमिप्रतिसझरः 
| 


| 
| ३५० ` झै कूम्मेपुराणम्‌ क 0 [अचर | 










| 


ब्रह्मनमित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्यति । , | 
च्लोकर्यास्य कथितः प्रतिसरो मनीषिभिः ॥ ७ ॥ | 
महदाद्यंविशेषान्तं यदाखंयाति संक्षयम्‌ । प्राक्ृतःप्रतिसर्गाऽयंप्रोच्यतेकाळचिन्तः । 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 
प्रलयः प्रतिसरगोऽयं कालचिन्तापरेद्विजेः ॥ ६ ॥ | 
आत्यन्तिकरूतुकथितःप्रलयोज्ञानसाधनः । नेमित्तिकमिदानींचःकथयिष्येसमासतः 
'चतुव्यू हसहस्त्रान्तेसम्प्राप्तेपतिसञ्जरे । स्वात्मसंस्थाःप्रजाःकत्त म्प्रतिपेदैप्रजापतिः : 
तो $भवत्त्वनाबृष्टिस्तीव्रा सा.. शतवार्षिकी । भूतक्षयकरी घोरा सर्च भूतक्षयडुरी | 
ततो यान्यल्पसाराणि सस्चानि पृथिघीपते !। | 
तानि चाग्न प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥ १३॥ 
सप्तरश्मिरथो भूत्वासमुत्तिष्ठन्दिचाकरः।' असहारश्मिर्भवति पिबन्तम्भोगभस्तिभिः 
ततस्य त रश्मयः सप्त पिचन्त्यम्वु महाणेते । 
तेनाऽऽहारेण ता दीप्त्वा सत्तसूय्या भचन्त्युत ॥ १५॥ | 
त्ततरुतेरश्मयः सप्त शोषयित्वा चतु विंशम्‌ । चतुर्ळोक मिमंसघदहन्ति शिखिनोयथा | | 
र | 





| 


` ' `_व्याप्चुचन्तश्च ते दीप्ता. उद्ध्यंञ्चाधः स्वरश्मिसिः । 
दीप्यन्ते भारूकराः सप्त युगान्ताञ्िप्रदी पिताः ॥ १७ ॥ 
ते सूयांबारिणादीप्ता व्ुसाहरखरशमय; । खं समावृत्य तिष्ठन्तिंप्रदहन्तो घसुन्धयम्‌ 
'ततस्तेषां.प्रतापेन दह्यमाना चखुन्श्ररा । साद्विनद्र्णद्गीपा निःस्नेहा सम्प्रपयते 






है| 
गु. 
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सञ्चचत्वारिशोष्ध्यायः ] + प्रल्येमेघानाम्वर्णनम्‌ # 


` ` ` दीक्षामिः सन्तताभिश्च रश्मिमिये समन्ततः।. ` - 
ffir अधश्ोदृ््वञ्च रम्नाभिस्तिर्यक्‌ चेच समावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
सूर्या झिनाप्रसृष्टानां संसृष्टानां परस्परम्‌ ।. पकरचसुपयातानामेकज्चालं भवत्युत॥ , 
सरवंलोकप्रणाशञ्च सो5भ्रिभूत्वा तु मण्डली | चतुर्ळोकमिमंसष निद्दृहत्याशुतेजसा 
ततःप्रळीनेसच स्मिञ्जङ्ञमे स्थावरे तथा । निव क्षानिस्तृणाभूमिःकूर्मपृष्ठा प्रकाशते 
अस्वरीषमिवाभाति सर्चमापूरितं जगत्‌ । सर्वमेघतदर्ब्िय पूर्ण जाज्चल्यते पुनः ॥ 
'पाताळे यानि सक्त्वानिमहोद्धिगतानिच । ततस्तानिप्रलीयन्तेभूमित्वसुपयान्तिच 
द्वीपांश्च पवतांश्रेष वर्षाण्यथ महोद्धीन | 
तान्‌ सर्चान्‌ भस्मसाअक्र सप्तात्मा पाचकः प्रभुः ॥ २६ ॥ 
समुद्र भ्यो नदीभ्यश्च आपःशुष्काश्च स्ंशः । 
पिवन्नपः समृद्धोऽञ्चिः पृथिवीमाधितो ज्वलन ॥ २७ ॥ 
ततःसंच तंकःरोळानतिक्रम्यमहांस्तथा । छोकान्दहतिदीप्तात्मामारुतेयो बिजञस्मितः 
स दग्ध्वा एथिचीं देवो रसातलमशोभयत्‌। 
अघस्तात्पूथिषीं दग्ध्वा दिषम्ूदुध्वं दहिष्यति ॥ २६॥ 
योजनानां शतानीहसहस्राण्ययुतानिच । उत्तिष्ठन्ति -शिखार्तरूयघहेःसंघत्तंकस्यलु 
गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च स्रक्षोरगराक्षसान्‌ । तदा दहत्यसो दीप्तः ,काळरुद्रप्रणो दितः 
भूलॉकञ्च सुवर्लोकं महल्लोंक तथेव च । दहेदशेषंकालाझिः काला विएतनुः स्वयम्‌ 
व्यापेष्वेतेषु लोकेषु तियंगूद्धमथाप्निना । तत्तेजः समनुप्राप्य छृत्स्नं जगदिदं शनः 
अतो गूढमिद सब तदेवैकम्प्रकाशाते । ततो गजकुलाकारास्तडिद्विः समलङ्छताः 
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योस्नि घोराः संचत्तका घनाः! ¦ 
केचिन्नीळोत्पलश्यामाः केखित्कुसुद्स निभाः ॥ र२े७॥ १५. . 
धून्रवर्णास्तथा केचित्केचित्पीताः पग्रोधराः । ` ॥ १ ` ) "¦ = 
¦ :'केचिद्रासभवणांस्तु.लाक्षारसनिभाः परे॥ ३६ ।/ „ ऽ. 5 
शाङ्ककुन्द ्रिभाश्ान्येः जात्यञ्जननिभास्तथा |: मनः शिलभोग्य परे'क्तंप्रोतसदरशा परे 


३५१ 
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३५२ * # कूम्मंपुराणम्‌ # . ग उत्तराद्‌ | 
इन्द्रगोपनिभाःकेचिद्धरिताळनिभार्तथा । इन्द्रचापनिभाःकेचिंदुत्तिष्ठन्तिघनादि || 
केचित्पचतसङ्काशाः केचिद्रजकुलोपमाः । कूटाङ्गारनिभाश्चान्ये केचिन्मीनकुलोहह, | | 
. बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः | तदा जलधराः सर्वे पूरयन्ति नभस्तत्म। || 
ततस्ते जळदा घोरा राचिणो भासकारात्मजाः। -- . | । 
सत्ता संवृतात्मान तमेझि शमयन्त्युत ( शमयेत्पुनः ) ॥ ४१ | 
ततस्ते जलदा वर्षमुञ्चन्तीह महौघवत्‌ । खुंघोरमशिवं घर्ष नाशयन्ति च पावकम्‌ | 
अतिवृद्धस्तदात्यथेमम्मसा पूर्यते जगत्‌ । | [ 
अङ्भिस्तेऽस्भोऽभिभूतत्वात्तद ञ्चिः प्रयिशत्यपः ॥ ४३॥ . | 
नष्टे चाझी बषशतेः पयोदाः क्षयसम्भवाः । छावयन्तो जगत्सवं महाजळपरित्नचैः॥ : 
धाराभिः पूरयन्तीद्‌ं नोद्यमानाःस्वयस्भुचा। अत्यन्तललिळी घास्तुविळाइघमहोदधेः : | | 
साद्रिद्वीपा ततःपृथ्वीजलेःसञ्छाद्यतेशनेः । आदित्यरश्मिभिःपीतजलमप्चेुतिष्ठति | 
पुनःपत्त तितद्भूमो पूर्यन्तेतेनचा णंघाः । ततः्समुद्राःस्वांचेलाम तिक्रान्तास्तुछत्लशः | 
पचताश्च चिळीयन्ते मही चाप्छु निमञज्जंति। तस्मिन्नेकाणचे घोरे नष्ट स्थावरजङ्गमे | 
योगनिद्रांसमास्थाय शोते देवःप्रजापतिः। चतुय गसहस्रान्तं कदपमाहुर्मनीषिणः ' 
वाराहो चत्तेते कटपो यरूय विरूतर ईरितः । 
असंख्यातास्तथा कल्पा ब्रह्मचिष्णुशिचात्मकाः ॥ ५० ॥. 
कथिता हि पुराणेषु मुनिभिः काळचिन्तकेः.। 
सात्त्विकेष्वथ कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ ५१ ॥ 
तामसेषु हरस्योक्त रांजसेघुप्रजापतेः । योयं प्रवर्तते कड्पो चाराहः साच्विकोमतः | 
अन्ये च सार्विकाः करपा मम तेषु परिग्रहः । . 
ध्यानं तपरूतथा ज्ञानं ऊब्ध्वा ते योगिनः परम्‌ ॥ ५३॥ . ` 
आराध्य तञ्च गिरिशं यान्ति तत्परमम्पदम्‌ । .. . 
सोऽहं तत्त्वं समास्थाय मायी माग्रामयां ( यां ) र्वयम्‌.॥.५४॥ ¦ 
पकार्णवेजगत्यस्मिन्योगनिद्रांत्रजामि तु । मां पश्यन्तिमहात्मानःसप्तकालेमहयः| 
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| सटचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ प्रतिसगेचर्णनम्‌ # :इ७३ 
जनलोके भत्त मानारूतापसायोगचक्षुषा । अहं पुराणः - पुरुषो . भूञ्ु घःप्रभचो चिभुः 
स्ञचरणः श्रीमान्‌ सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ । 
॥ मन्त्रो$हं ब्राह्मणा गावः कुशोऽथ समिधो हाहम्‌॥ ५७ ॥ 
|| ्रोक्षणीयं स्वयञ्चघसोमोव्रतमथास्म्यहम्‌ । संचत्त कोमहानात्मा पचित्रं परमंयशः 
मेधाप्यहं प्रभुर्गा्तागोपतिब्राझणोसुखम्‌ । अनन्तसतारको योगी गतिर्गतिमर्ताचर 
हंसः प्राणोऽथ कपिलो चिश्वमूत्तिः सनातनः | 
क्षेत्रज्ञः प्रतिः कालो जगद्बीजमथास्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
माता पिता महादेचो मत्तो ह्यन्यो न चिद्यते। 
आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता नारायणः पुरुषो योगमूत्तिः । 
तं पश्यन्ते यतयो योगनिष्ठा ज्ञात्वात्मानं मम तत्त्वं ब्रजन्ति ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीकूम्ममहापुराणे उत्तराद्धे चतुविधप्रलयवर्णनंनामपञ्चचत्वारिशांऽध्यगय 


{| 





षट्चत्वारिशोऽध्यायः 

अतिसगत्रणनम्‌ ` 

.: कूर्म्म उवाच | | 
अत्तः परं प्रचक्ष्यामि प्रतिसगंमजुत्तमम्‌ | प्राकंतं तत्समासेन श्टणुध्वं गदतो मम ॥ 
राते पराद्ध द्वितये कालेलोकप्रकालनः । कालाझिर्मस्मसात्कत्त' चरतेचाखिलंजगत्‌ 
स्चात्मन्यात्मानमाचेश्य भूंत्वादेचो महेश्वरः । दहेदरोषं ब्रह्माण्ड 'सदेघासुरमाजुषम्‌ 
तमाविश्य महादेवो भगवान्रीललो हितः।' करोति रोकसंहारं भीषणं रूपमाश्रितः 
अचिश्य मण्डळंसौरंृत्वाऽसौ बहुधापुनः । निद्वृत्यखिछं रोकंससससिस्चरूपश्क 
स द्र्घ्या संकलं विश्वमस्त्रं ्र्मशिरोमहत्‌ । देवतानां शरीरेघुश्षिपत्यखिलदाहकम्‌ 
३ 
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३५४ कै कूस्मपुराणम्‌ ऋ [जक 
द्ग्धेष्चशेषदेवेषुदेची गिरिचरात्मजा । एषा सासाक्षिणीशम्मोस्तिष्ठतेचेदिकीश । 
शिरःकपालेदेधानां कृतस्रग्वरभूपणः । आदित्यचन्द्रादिगणे: पूरयन्व्योम भी | 
सहस्रनयनो देवः सहस्लाक्ष इतीश्वरः। सहस्नहरूतचरणः सहस्रा ह | 
दं्राकरालवद्नः प्रदीप्तानळळोचनः । त्रिशूलकृत्तिचसनो योगमैश्वरमास्थित, 
पीत्वा तत्परमानन्दं प्रभूतमम्चत॑ स्वयम्‌ । करोति ताण्डचं देचीमाठोक्यपरेक 
पीत्वा दत्याम्रतंदे वीभत्त : 'परममङ्गढम्‌ । योगमास्थाय देचस्यदेहमायातिशछि. 
स भुत्तवा ताण्डवरसं स्वेच्छयेच पिनाकधक । | 
ज्योतिः्रूचमावं भगवान्दग्ध्वा व्रहाण्डमण्डटम्‌ ॥ १३॥ | 
संस्थितेप्वथ देवेषु ब्रह्मा विष्णुः पिनाकडुक्‌। न्या 
गुणेरशेषेः पृथिची विलय याति चारिषु॥ १४ ॥; | 
स घारितत्त्व सगुण ग्रसते हव्यचाहनः | 
' तेजः स्वगुणसंयुक्त चायौ संयाति सङ्क्षयम्‌ ॥ १५॥ 
आकाश सयुणोवायुःप्रलयंयातिविश्‍वभ्त्‌ । भूतादौ चतथाकाशेलीयतेगुणसंयुद 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि तेजसे यान्ति संक्षयम्‌ । 
घेकारिको देवगण: प्रदयं याति सत्तमाः ॥ १७ ॥ 

Cpa sn i यम्‌ । एवे , संहृत्य भूतानि तता च्च " | 

महेश्वरेच्छाजनितो न स्वयं. Fw | र सारमा 0 रि 
` "` “विद्यते ख्यः | शुणसाम्यं तदव्यक्तं प्रकृतिःपरिगीया | | 
प्रधानं जगतो योनिमांयातच्चमचेतनम्‌ | न्या 
गीयते यत हाळ ह | 
प्रधानाय विशेषान्तं देहेरुद्र i ORNS शक्तिमहिश्‍वरीव १ 
se दतः | योगिनामथ सर्घेषां ज्ञानविन्यस्तचेतस 3 
"व्य न्तकश्चव लयं विदधातीह शङ्रः । इत्ये ९ 
| ड्रः । इत्येष भगवान्रुद्रः संहार कुरुत वं 
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घर्चत्वारिशोऽध्यायः ] # सबीजनिर्वोजयो गर्यर्णनम्‌ क 
स्चापिका मोहिनी शक्तिर्नारायण इति श्रतिः। र 
हिरण्यगभों भगवाञ्चगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 
सजेदशेष॑ प्रकृते रूतन्मयः पञ्चर्विशकः 
डवलाः सचंगाः शान्ताः स्वात्मन्येच व्यचर्थिताः 
शक्तयो ब्रह्मचिष्ण्वीशा सु क्तिमु क्तिफलप्रदाः | २७ ॥ 
सचवन्धाःशाश्वतानन्तमोगिनः । पकमेचाक्षर तत्त्व पुस्प्रधानेश्वरात्मकम्‌ 
अन्याश्च शक्तयो दिव्यास्तत्र सन्ति सहस्नशः 
इत्येते चिविधेयज्ञेः शत्तया दित्यादयोऽमराः । 
पकेकस्थाः सहस्राणि देहानां घे शतानि च॥ २६ | 
कथ्यन्ते चेव माहात्म्याच्छक्तिरेकैचः निगु णा । 
तां शक्ति स्वयमास्थाय स्वयं देवो महेश्वरः ॥ ३० | 
करोति विविधान्देहान्द्रश्यते. घेव लीलया । इज्यते सवयज्ञेषु त्राह्मणेवेदवादिभि 
सवकामप्रदो रुद्र इत्येषा घेदिको श्रतिः | सर्वासामेच शक्तीनां ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः 
प्राधान्येनस्म्वुता देवाःशक्तयःपरमात्मनः | आसभ्यःपर्ताद्गगचान्‌ परमात्मासनातनः 
गीयते सबमायात्माइूलपाणिर्महेश्वरः । एकमेके वदन्त्यञ्चि नारायणमथापरे ॥ ३४॥ 
इन्द्रमेके परे प्राणं ब्रह्माणमपरे जगुः । ब्रह्मचिष्ण्वञ्चिचरुणाः सघ देवास्तथर्षयः ॥ 
एकस्यंवाथ रुद्रस्य मेदास्तेपरिकीत्तिताः । यंयंभेदंसमाश्रित्य यजन्ति परमेश्वरम्‌ 
तत्तट्ूप समास्थायप्रद्दातिफळं शिषः | तस्मादेकतरं भेदंसमाश्रित्यापि शाश्वतम्‌ 
आराधयन्महादेचं याति तत्परमं पदम्‌ । किन्तु देव महादेत्नं सर्वशक्ति सनातनम्‌ 
आराधयेह गिरिशं सणुणं बाथ निर्ण णम्‌ । 
मया प्रोक्तो हि भचतां योगः प्रागेच निश ण: ॥ ३६ ॥ 
आरुस्श्रुस्तु सशुणं पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । पिनाकिनं त्रिनयनं जटिल ङृत्तिचाससम्‌ 
रुक्मामंवासहस्राका चिन्तयेद्वेदिकीश्रतिः । एषयोगःससुद्दिषः सबीजोमुनिपुङ्गघाः 
अत्राप्यशक्तोऽथ हरं विशचंत्रह्माणमयेत्‌। अथ चेद्समर्थःः स्यात्तत्रापि सुनिपुङ्गवाः 


. ३५५ 


नु 
सचश्चराः 
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३५६ ऋ कुस्सपुराणम्‌ ॐ ' ११ [उत्तरा 
ततो वाय्वशिशक्रोंदीन पूजयेद्ग क्तिखंयुतः । 
तस्मात्सर्वान्‌ परित्यज्य देवान्‌ ब्रह्मपुरोगंमान्‌॥ ४३॥ 
आराधये डिरूपाक्षमादिमध्यान्तसंस्थितम्‌। 
भक्तियोगसमायुक्तः स्वध (क) मं निरतः शुखिः॥ ४४॥ - 
ताद्वशं रूपमास्थाय -आसाद्यात्यन्तिकं शिवम । 
एष. योगः समुद्दिष्टः खचीजोऽत्यन्तभावनः॥ ४५॥ ` 
यथाविधि प्रकुर्वाणः प्राप्नुयादे एचरम्पद्म । 
द्वे चान्ये भावने शुद्ध प्रागुक्ते भवतामिह ॥ ४६ ॥ 
` अथापि कथितो योगो - निर्वीजश्वचसबीजकः । ज्ञानं तदुक्त॑निवींजंपूचं हिभवतांमया 
विष्णु’ रुद्र' विरञ्चि ( ञ्च ) ञ्च सबीजे साधयेद्‌ बुधः ॥ 
अथं चाय्चादिकान्देचान्तत्परो नियतात्मचान्‌ ॥ ४८॥ 
पूजयेत्पुरुषं विष्णु चतुम्‌ त्तिधरं हरिम्‌ । अनादिनिधनं देवं वासुदेव सनातनम्‌ 
नारायणं जगद्योनिमाकाशं परमम्पदम्‌। तह्लङ्गघारी नियतं यद्यक्तस्तदुपाश्रयः 
एष एव विधिव्रांझे भावने घा न्तिमे मतः । इत्येतत्कथितं ज्ञानं भावनासंश्रयम्परम्‌ 
इन्द्रयुज्ञाय सुनये कथित . यन्मयापुरा । अव्यक्तात्मकमेवेद्‌ं चेतनाचेतनं जगत्‌॥ | 
तदीशवरं-परं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
म सूत उवाच न : >> 
एताचदुत्तवा भगवान्विरराम जनाइंनम्‌ +३ 
तष्डुबुसेनयो विष्णु' शु (श ).क्रेण सह माधवम्‌ ॥ ५३॥ 
. _;. _झ्ुनय ञच्च | | 
नमस्ते कूम्मरूपाय, विष्णवे परमात्मने । नारायणाय चिश्चाय चासुदेवाय ते नमः | 
नमोनमस्ते कृष्णाय गो चिन्दाय. नमोनमः । माधघायच ते नित्यं नमो यजेश्वरायच | 
सहखशिरसे .तुभ्यं क्षदस्ताक्षाय ते नमः॥ नमः सहस्रहस्ताय सहस्नचरणाय च ॥ |) 
ड नमो ज्ञानरूपाय विष्णवे परमात्मने । आनन्दाय नमस्तुम्यंमायातीताय ते नम 
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षट्चत्चारिशोऽध्यायः ] # एतत्पुराणानुक्रमणिकावर्णनम्‌ अ ३५७ 
नमो गूढशरीराय निग॒ुणाय नमोऽस्तुते । पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूषिणे 
62 साङ्ख्याय योगाय केघलाय नमोऽस्तुते । 

घमध्या (ज्ञा ) नाभिगम्याय निष्कलाय नमोऽस्तु ते ( नमोनमः )॥५६ 
नमस्ते योगतत्त्वाय महायोगेश्वराय च । परावराणां प्रभचे वेदवेद्यायते नमः ॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे । नमो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नमः 
नमोऽस्तुते वराहाय नारसिहाय ते नमः | वामनाय नमस्तुभ्यं हृषीकेशाय ते नमः 
स्वगांपवगदानाय नमोऽप्रतिहतात्मने । नमो योगाधिगम्थाय योगिने योगदायिने 
देवानां पतये तुभ्यं देघाक्तिशमनायते । भयचंसूत्वत्प्रसादेन सवंसंसारनाशनम्‌ ॥. 

अस्माभिविदितं ज्ञानं यज्ज्ञात्वासृतमश्नुते । 

श्रुताश्च विविधा धर्म्मा वंशा मन्वन्तराणि च ॥ ६५॥ 
सगश्चप्रतिसगश्चव्रह्माण्डस्यास्यचिस्तरः | त्वंहिसचंजगत्साक्षी चिश्वोनारायणःपरः 

चातुमहंस्यनन्तात्मा त्वामेष शरणं गताः | 

सूत उघाच 

एतद्वः कथितं विप्रा भोगमोक्षप्रदायकम्‌॥ ६७ ॥ 
कौस्मंपुराणमखिळंयञ्जगादगदाधरः । अस्मिन्‌ पुराणेलक्ष्म्यास्तुसब्भवःकथितःपुरा 
मोहायाशेषभूतानां वासुदैवेन योजितः । प्रजापतीनां सर्गास्तु चर्णधर्माश्चवृत्तयः ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां यथावह्॒क्षणं शुभम्‌ | पितामहस्यविष्णोश्वमहेशस्यचधीमतः 
एकत्वञ्च पृथक्तवश्च घिरोषश्चोपचणितः। भक्तानांलक्षणम्प्रोक्त समाचारञ्चमोजनम्‌ 
वर्णाश्रमाणांकथितं यथावदिह लक्षणम्‌ । आदिसर्गस्ततः पश्चादण्डाघरणसप्तकम्‌ 
हिरण्यगर्भः सर्गश्चकी त्तितोमुनिपुङ्गवाः । कालसङ्ख्याप्रकथनंमाहात्म्यञ्चेश्वरस्यच 
त्रह्मणः शयनश्चाप्छु नामनिवंचनं तथा । चराहचपुषो भूयो भूमेरुद्धश्णम्पुनः ॥ ७४॥ 
सुख्यादिसर्गकथनं सुनिसगरुतथापरः । व्याख्यातो रुद्रसर्गश्च आंषिसर्रश्च तापसः 
धर्मस्य च प्रजासगंस्तामसात्पूर्वमेघ तु ब्रह्मचिष्णो विवादः . स्यादन्तवहप्रवेशनम्‌ 
प्मोद्वचत्वं देवस्य मोहस्तस्यघ धीमतः । दर्शनश्वमहेशस्यमाहात्म्यंचिष्णुनेरितम्‌ 
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३५८ कै कूस्मपुराणम्‌ # ` | उत्तराद्धे 
दिव्यद्वष्टिप्रदानश्च ब्रह्मणः परमेष्टिनः । संरूतचो देवदेवस्य ब्रह्मणा परमेष्टिना ॥७८॥ 
प्रसादो गिरिशस्याथ घरदानं तथेव च। सम्वादे विष्णुनासाद्ध शङ्ुरस्य महात्मनः 
वरदानं तथा पूर्वमन्तद्धोने पिनाकिनः । वधश्च कथितो विप्रा मधुकेमयो: पुरा॥ 
अवतारो५थ देवस्य ब्रह्मणो नाभिपङ्कजात्‌ । पकीभाचश्च देवेन घ्रह्मणाकथितःपुरा 
चिमोहो ब्रह्मणश्चाथ संज्ञानात्त हरेस्ततः | तपश्चरणमाख्यातं देचदेचस्य घीमतः | 
प्राटुर्भाचो महेशस्य छलाटात्कथिवरूततः | 
रुद्राणां कथिता खृष्टिन्रह्मणः प्रतिषेधनम्‌ ॥ ८३॥ 
भूतिश्च देवदेवस्य बरदानोपदेशको । अन्तर्दानञ्च देवस्य तपश्चर्याण्डजरूय च | | | 
दर्शन देवदेवस्य नरनारीशरीरता। देव्या विभागकथनं देवदेवास्पिनाकिनः ॥८५॥ 
देव्याश्च पश्चात्कथितं दक्षपुत्रीत्वमेव च । हिमचददुहितृत्चञ्चदेव्या याथात्म्यमेघच 
दशनं दिव्यरूपस्य विश्वरूपाक्षदर्शनम्‌ । नास्नां सहस्रंकथितं पित्राहिमचतार्घयम्‌ 
उपदेशो महादेव्या चरदानं तथच च। भृग्घादीनां प्रजासर्गो राज्ञां घंशस्य विस्तरः 
माचेतसत्वं दक्षस्य दक्षयज्ञविमहंनम्‌ । दधीचरूय च यज्ञस्य विवादः कथितस्तदा 
ततश्च शापः कथितो सुनीनां मुनिपुङ्गवाः । 
रुद्रागतिः प्रसादश्च अन्तर्द्धानं पिनाकिनः ॥ ६० ॥ 
पितामहो पदेशःस्यात्कीर्त्यंतेचे रणाय तु । दक्षरूयचप्रजासर्गः कश्यपस्यमहात्मनः 
हिरण्यकशिपोर्नाशो हिरण्याक्षचधरुतथा । ततश्चशापःकथितो देवदारघनौ कसाम्‌ 
निग्रहश्चास्धकर्याथ गाणपत्यमचुत्तमम्‌ । प्रह्मादनिग्रहश्चाथ वलेः संयमनेत्वथ॥ 
वाणस्य निग्रहश्चाथ प्रसादस्तस्य शूलिनः । 
ऋषीणां घंशविस्तारो राज्ञां चंशाः प्रकीत्तिताः॥ ६४ ॥ 
चखुदेवात्ततो चिष्णोरुत्पत्तिः स्वेच्छया हरेः । दर्शनञ्चो पमन्योचे तपञ्चरणमेच च | | 
'चरलाभो महादेव॑ दृष्टासाम्वंत्रिछोचनम्‌। केलासगमनञ्चाथनिवासस्तस्यशाङ्गिणः | 
ततश्च कथ्यतेभी तिद्वारचत्यां निवासिनाम्‌ ।रक्षणंगरुडेनाथ जित्वाशत्रून्महावलान | 3 | 


नार ने च ७ | 
नारदागमनश्चच याचाचच गरुत्मतः । ततश्च कृष्णागमनं सुनीनामाश्रमस्ततः ॥ घटी | 
IF 
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वर्चत्वार्रिशोऽध्यायः ] क्ष: अजुक्रमणिकाध्यायवर्णनम्‌ ॐ ३५६ 
नेत्यकं वासुदेवस्य शिवलिङ्गाचन तथा । 
माकण्डेयरूय च सुनेः प्रश्न: प्रोक्तस्तत; परम्‌ ॥ ६६॥, 
हिङ्गा्च्चननिमित्तञ्च लिङ्गस्यापि सलिङ्गिनः। ` 
याथात्म्यकथनश्चाथ लिङ्गाङ्वैःभीतिरेच च ॥ १००॥ 
ब्रह्मविष्णोस्तथा मध्ये की सिता सुनिपुङ्गवाः। 
मोहस्तयोर्व कथितो गमनञ्चो दश्चो ह्यधः ॥ १०१॥ 

सं तवोदेवदेचरूयप्रसादःपरमे ष्टिनः । अन्तद्धानञ्च लिङ्गरूय साम्बोत्पत्तिस्ततःपरम्‌ 
कीत्तिता चा5निरुद्धल्य समुत्पत्तिद्िजोत्तमाः | 
क्ष्णस्य गमने बुद्धि षीणमागतिस्तथा ॥ १०३ ॥ 


` अचुशासनञ्च कृष्णेन वरदान महात्मनः | गमनञ्च॑च कृष्णस्य पा्थस्याप्यथ दर्शनम्‌ 


कृष्णद्वेपायनस्योक्तंयुगधर्माःसनातनाः | अचग्रहो5थपार्थस्य चाराणस्यांगतिस्ततः 
पाराशयंस्य च सुनेव्यांसस्यादुतकमंणः । | 
वाराणस्याश्च माहात्म्यं तीर्थानाञ्चेच वर्णनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
व्यासरूय तीथंयात्राच देव्याश्चेचाथ दर्शनम्‌ । उद्वासनञ्च कथितं वरदानं तथेव च ॥ 
भयागस्यचमाहात्म्य क्षेत्राणामथकीर्तेनम्‌। फळञ्चचिपुळंचिप्रामार्कण्डेयस्य निर्गमः 
सुचनानांस्वरूपश्चञ्यो तिषाञ्चनिवेशनम्‌ । कीत्तितश्चापिचर्षाणां नदीनाझ्चैच निर्णयः 
पवतानाञ्चकथनंस्थानानिच दिचौकसाम्‌ । ही पानांप्रविभागश्चश्वेतद्वी पोपचर्णनम्‌ 
रायन कशचस्याथ माहात्म्यञ्चमहात्मनः । मन्घन्तराणांकथनंचिष्णोर्माहातऱ्यमेवच 
वेदशाखाप्रणयनं व्यासानांकथनं ततः । अवेद्स्यच वेदस्य कथितं मुनिषुड़चाः ॥ 
योगेश्वराणाञ्च कथा शिष्याणाचाथ कीत्तनम्‌ । 
गीताश्च विचिधा शुह्या ईश्वरस्याथ कीत्तिताः ॥ ११३ ॥ 
वर्णाश्रमाणामाचाराः प्रायश्चित्तविधिस्ततः । कपालित्वञ्चस्द्रस्य सिक्षाचरणमेवच 
पतित्रतानामाख्यानं तीर्थानाञ्च विनिर्णयः । 
तथा मङ्कणकस्याथ निग्रहः कीतितो द्विजाः ॥ ११५ ॥ 
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ज्ञानानां परमं ज्ञानं बतानां परमं रतम्‌ । नाध्येतव्यमिदं शास्रं वृषलस्य च सन्निधौ 


३६० ___ क कूर्मपुराणम्‌ + _ [उत्तराहे 

चधश्च कथितो विप्राःकालस्यचसमासतः । देचदारुचने शाम्भोः प्रवेशो माघवस्यच 

दर्शनं षड्कुळीयानां देघदेचस्य धीमतः। वरदानश्च देवस्य नन्दने तु प्रकीतितम्‌॥ 
नेमित्तिकश्च कथितः प्रतिसर स्ततः परम्‌ । 

प्राकृतः प्रलयश्चोद्ध्वं सबीजो योग एवं च ॥ ११८॥ 
एवं ज्ञात्वा पुराणस्य सङ्श्षेपं कीत्त॑येत्त यः। :सर्वपापषिनिसुंक्तो प्रह्मलोके महीयते 
एवसुक्त्वा श्रियं देबीमादाय पुरुषोत्तमः । सन्त्यज्य कूमेसंस्थान प्रजगाम हरस्तदा 
देवाश्चसर्चेसुनयः सूवानिस्थानानिभेजिरे । प्रणस्यपुरुषंचिष्णु'गृहीत्वा ह्मम्॒तंद्विजाः 
एतत्पुराणं सकलं भाषितंकूमरूपिणा । साक्षाद्देवाधिदेवेनविष्णुनों चिश्वयोनिना 
यः पठेत्सततं चिप्रा नियमेन समासतः । सर्वपापविनिसुक्तो ब्रह्मलोके महीयते॥ 

लिखित्वा चेव यो दद्याद्वेशाखे कात्तिकेऽपि था । 

-चिप्राय वेदचिदुषे तस्य पुण्यं निबोधत ॥ १२४ ॥ 

सर्घपापचिनि्मुक्तः सचश्वर्यसमन्वितः । | 

भुक्तवा तु चिपुळान्मर्त्यो भोगान्दिव्यान्‌ सुशोभनान्‌ ॥ १२५॥ 

ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो विप्राणां जायते कुळे । 

'ूर्वसंस्कारमाहात्म्याद्‌ ब्रह्म विद्यामवाप्नुयात्‌ ॥ १२६ ॥ 
यठित्वाध्यायमेबेकंसचंपापेःप्रसुच्यते । योऽर्थचिचारयेत्सम्यक्राप्नोतिपरसस्पदम्‌ 
अध्येतव्यमिदं पुण्यं चिप्रेः पर्वणिपर्वणि । श्रोतव्यञ्च द्विजश्रेष्ठा महापातकनाशनम्‌ 
पकतस्तु पुराणानि सेतिहासानिङृत्स्मशः | एकत्र परमं वेदमेतदेघातिरिच्यते॥ 
इद्‌ पुराणं झुक्त्वेकं नान्यत्साधनकम्परम्‌ । यथावदत्र भगचान्देचो नारायणो रिः 
कोत्येतेहियथा विष्णुनतथान्येछुसुब्रताः। ब्राह्मीपौराणिकीचेयंसं हितापापनाशनी | 
अत्र तत्परमं ब्रह्म कीत्येते हि यथार्थतः । तीर्थानां परमं तीर्थं तपसाञ्च परन्तपः॥ | 
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योऽधीते घेव मोहात्मा स याति नरकान वहन्‌ । | 


श्राद्धे वा देचिके कार्य श्रावणीयं द्विजातिभिः ॥ १३४ ॥ | 
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पट्चत्वारि - | 
र शोऽध्यायः ] # कुमपुराणपठनश्रषणफलवर्णनम्‌ क ३६ 
यज्ञान्ते तु विशेषेण सर्घदोषचि र 
शोधनम्‌ । मुमुक्षणामि 
भरोतव्यञ्चाथ मन्तब्य वेदाथपरिब'हणम्‌ । का 
त्वा यथाच द्विपेन्दान श्रावयेद्गक्तिसंयुतान्‌ ॥. १३६ ॥ 
सवपापचिनिमुक्तो बह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 


RR हो ल दयाच्वाधामिके तथा ॥ १३७ ॥ 
अध्येतव्यमिद्‌ं शास्त्र न्य Bags नमरुङत्यहरिविष्णु'जगद्योनिंखनातनम्‌ 
पाराशपेल्याचि क आ तथा । इत्याज्ञा देवदेवस्य विष्णोरमिततेजस: 
Re दोप स्यच महात्मनः । श्रृत्वा नारायणाद्वेवाज्ञारदो भगचानृचिः 
रापूच तसूमाच्चच पराशरः | पराशरो ऽपिभगचान्‌ गज्जाद्वारे मुनीश्वराः 
सुनिभ्यः कथयामांस धमंकामार्थमोक्षदम्‌ । सुनीश्चराः 
जलक न पूर्व सनकाय च घीमते ॥ १४२ ॥ 
अवापधवान्पञ्चशिखो र पन गाशनम्‌ । सनकादुभगवान साक्षाह्घल्नो योगवित्तम: 
सक चै राख देघलादिदमुत्तमम्‌ । सनत्कुमाराद्रग वान्सुनिः सत्यघती सुत; 
तपुराणपरमंव्यास; सवार्थसञ्चयम्‌ ‘= द सुत: 


पाराशय्याय शान्ताय नमोनारायणात्मने । तस्मात्सज्ञायते छृत्स्नं यत्रचेवप्रलाय> 
नमस्तस्मै सु (प) रेशाय विष्णवे कूस्मेरूपिणे ॥ १४७ ॥ हर 
इति श्रीकूर्ममहापुराणे भद्साहस्नयां संहितायासुत्तराद्धेप्रतिसर्गवर्णनंन 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


समाप्तेषाब्राह्मीसंदिता 
शिवापंणमस्तु . 
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